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नवीकरण 


जब हृदय .हो जाता क्लान्त और धड़कन बन्द कर देती प्रत्याह्मन 
उन वस्तुओं का जो कभी थीं और फिर न होंगी कदाचन, 

जब धनुष गिर जाता ओर चढ़ी प्रत्यंचा हो जाती wm, 

हाथ जो GROE थे, सदा को हो जाते वियुक्त विच्छिन्न, 


. जब आत्मा नये जन्मों, नये शरीरों में करती प्रगमन, 
मिलती नयी चेहरों से, अदृष्टपूर्व स्थलों का करती आलोकन, 
तब क्या स्खलित बाण चढता धनुष होता अधिरोपित, 
क्या निष्फल कार्यो का भाग्य के मोड़ पर हो जाता पुनर्मिलन ? 


कया काल पुनः मिला सकता हारे हुए अभ्यर्पित जीवन, 
क्या देह के साथ पुनः जन्म ले सकता प्रेम, जिसका हुआ था हनन ? 
मानस में अनिष्पन्ना हृदय-तन्तियो से अपवर्जित, : 
इच्धिय-सम्वेद शून्य, केवल अन्तरात्मा ही करती स्मरण ! 
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सन्देश 


From the standpoint of Yoga it is not so much what you do but 


how you do it that matters most. 
—THE MOTHER 


योग के दृष्टिकोण से तुम जो करते हो वह नहीं बल्कि तुम कैसे करते हो वह बहुत 


अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
--माताजी 


आध्यात्मिक जीवन के दृष्टिकोण से तुम जो करते हो उसका सबसे अधिक महत्त्व 
नहीं है। महत्त्व है तुम जिस तरह करते हो उसका ओर उस चेतना का जो तुम उसमें 
लगाते हो । भगवान्‌ को हमेशा याद रखो और तुम जो कुछ करोगे वह भागवत 
उपस्थिति' की अभिव्यक्ति होगा। 

जब तुम्हारे सभी कर्म भगवान्‌ को समर्पित हों तब ऐसी कोई क्रियाएं न रहेंगी जो 
उच्च हों अथवा निम्न हों । सबका समान रूप से महत्त्व होगा--उन्हें समर्पण द्वारा दिया 


गया मूल्य । * 
--+माताजी 
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देनन्दिनी | 
फरवरी 


१. हम धरती पर प्रगति करने और अपने-आपको उत्तरोत्तर जीवनों में अधिक पूर्ण बनाने के लिये हैं। 
x जो कुछ हम इस बार नहीं कर सकते उसे अगली बार करेंगे और इस बार जो भी प्रगति कर लेंगे 
l वह तब हमें सहायता देगी। £ 
काली उन सबकी सहायता करती है जो उसे पुकारते हैं और उसकी सहायता से प्रगति अधिक 

तेजी से आती है। 

* व्यष्टिगत जीवन इसलिये बनाया गया है ताकि भगवान्‌ को पाने और उनके साथ एक होने के i 
आनन्द को सम्भव बनाया जाय | | 

[ . अपने स्वभाव का निकट से निरीक्षण करके इस बारे में जानकारी प्राप्त करो कि किस चीज को | 

| रूपान्तरित करने की जरूरत है ताकि आदर्श स्थिति प्राप्त हो जाय | तब सचाई के साथ काम में 

| लग जाओ, अपनी भीतरी और बाहरी गतिविधियों का अबलोकन करते चलो और हर बार जब 
i= तुम कोई ऐसी चीज देखो जो तुम्हारे उस आदर्श का विरोध करती है जो तुमने अपने आगे रखा 
है तो उसे ठीक करने का प्रयास करो। 

४. तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी दुर्बलताओं के अनुसार अपने लिये एक अनुशासन बना लेना 
चाहिये जिसका बिना हेर-फेर किये अनुसरण किया जाय | उदाहरण के लिये कभी झगड़ा न करो, 
जब कोई कुछ अप्रिय चीज कहे या करे तो कभी उत्तर न दो। जब तुम सहमत न हो तो बहस 
मत करो। स्पष्ट हे जब चीजें या लोग वैसे न हों जैसे तुम. चाहते हो तो कभी झल्लाओ मत । 
स्वभावतः यदि व्यक्ति को अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की आदत नहीं है तो यह आदत डालने में 
बहुत समय लगता है लेकिन अगर तुम प्रगति करना चाहते हो तो यह एकदम अनिवार्य है। 

; En है इसलिये तुम्हारे अन्दर धीरज होना चाहिये और अपने प्रति अचूक सचाई होनी 
चाहिये | 


ओरों के साथ शान्ति से रहने के लिये आत्मानुशासन जरूरी है और इसका अभ्यास उन्हें भी करना 
चाहिये जो रूपान्तर की अभीप्सा नहीं करते | न 
A जब तुम अपना प्रेम किसी और मनुष्य को देते हो तो प्रायः पहली भूल यह होती है कि तुम उस 
व्यक्ति से भी प्रेम चाहते हो, उसके तरीके और उसके स्वभाव के अनुसार नहीं बल्कि अपने ही 
तरीके और अपनी कामना की पूर्ति के लिये। समस्त मानव दुःखों, निराशाओं और कष्टों का सबसे 
पहला कारण यही है। 
प्रेम करने का अर्थ है अपने-आपको मोल- भात्र किये बिना देना--अन्यथा वह प्रेम नहीं होता । 
लेकिन इसे विरले ही समझ सकते हैं और उनमें भी विरले ही व्यवहार में ला सकते हैं और 
दुःखद होते हैं। ; i 
इ प्रगति करनी हो तो तुम्हें बस उसके लिये काम में लग जान चाहिये, यह बहाना बनाये । 
और लोग ऐसा नहीं कर रहे। EE. 
पहले जिम्मेदार है और अगर तुम औरों की सहायता करने की अभीप्सा रखते 4 
चाहिये उसका उदाहरण बन कर ही सबसे अधिक प्रभावकारी ढंग से उन्हें... 
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और फिर भागवत कृपा तो हमेशा ही है जो अद्भुत रूप से उन सबके लिये प्रभावकारी है जो 
सच्चे हैं । 

हमें एक महिमामय भविष्य पर श्रद्धा प्रदान कर और उसे चरितार्थ करने की क्षमता भी। 

हे प्रभो,. परम सत्य 

हम आपको जानने और आपकी सेवा करने की अभीप्सा करते हैं । हमें अपने योग्य बालक बनने 

में सहायता दीजिये । और इसके लिये हमें अपने सतत आशीर्वाद के बारे में सचेतन बनाइये ताकि 

कृतज्ञता हमारे हदयों को भर दे और हमारे जीवन पर शासन करे। 

तुम्हें अपने अध्यवसाय में सच्चा होना चाहिये तब तुम आज जो चीजें नहीं कर सकते उन्हें एक 

दिन नियमित और आमग्रहपूर्ण प्रयासों के बाद कर सकोगे। 

अपने-आपको पूरी तरह भगवान्‌ के अर्पण कर दो। भागवत सहायता हमेशा तुम्हारे साथ 

रहेगी । 

शान्त और सुखी जीवन के लिये प्रेम करने के आनंद के लिये प्रेम करना सबसे अच्छी स्थिति है। 

दूसरे शब्दों में कहें तो सभी चीजों के अन्दर भगवान्‌ से प्रेम करना। 

अगर इसका चरम बिन्दु यहां पहुंचे कि तुम वही चाहो जो भगवान्‌ चाहते हैं, तो पूर्ण शान्ति हो 

जाती है। 

मानव जीवन की दीर्घता के लिये सौ की संख्या अपने-आपमें कोई विशेष अर्थ नहीं रखती | चूँकि 

मनुष्य-जीवन इतना जटिल रहा है इसलिये बह अपेक्षया छोटा भी हो गया है और अब विरले ही 

सौ वर्ष तक जीते हैं । 

जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते थे तो उनका आयुष्य अधिक होता था। 

जब मनुष्य भगवान्‌ से और भगवान्‌ के लिये जीता है तो उसका जीवन ज्यादा लम्बा होता है ओर 

एक दिन भगवान्‌ उसे अमरता का रहस्य बतला देंगे। 

उस अज्ञानमय सद्भावना से हमारी रक्षा कर जो सोचती है कि वह हमारी सेवा कर रही है परन्तु 

सचमुच हमें भ्रष्ट करती है। 

हमारी चेतना को समस्त अज्ञान से शुद्ध कर ताकि हम सत्य में तेरी सेवा कर सकें। 

जिस भगवान्‌ को हम खोजते हैं वह कहीं दूर और पहुंच के बाहर नहीं है बह अपनी सृष्टि के 

हृदय में है और वह हमसे बस यही चाहते हैं कि हम उन्हें खोजें और अपने-आपको रूपान्तरित 

करके उन्हें जानने योग्य बनें, उनके' साथ तदात्म होकर अन्ततः सचेतन रूप से उन्हें अभिव्यक्त | 
करें | | 
` हमें अपने-आपको इसके लिये अर्पित कर देना चाहिये; हमारे जीवन का यही सच्चा कारण है। | 


' और इस उच्चतम उपलब्धि की ओर हमारा पहला ठहराव है अतिमानसिक चेतना की उपलब्धि। 
१५. 


नवीन सृष्टि की ओर यह कदम उठाने के लिये हमें मन को नीरव करना और चेतना में ऊपर 
उठना होगा। 

नीरवता में सबसे बड़ी अभीप्सा होती है। 

हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें अधिक-से-अधिक ग्रहणशीलता भी हो। 

धन्यवाद प्रभो, आप हर सच्ची अभीप्सा का चमत्कारिक रूप से उत्तर देते dd 

नीरवता में बड़ी-से-बड़ी भक्ति होती है । : 
जब चेतना पूरी तरह तेरी उपस्थिति की ओर जाग जाती है तो एक क्षण ऐसा आता हे कि नीरवता c 
में ही सबसे अधिक शक्तिशाली क्रिया होती है | : 
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२०. हमेशा और हर स्थिति में वही चाहना जो तुम चाहते हो यही परम पावन शान्ति का रस लेने का 
तरीका है। ; 
हम कभी अकेले नहीं होते। भगवान्‌ हमेशा हमारे साथ होते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी. है कि हम 
उनकी उपस्थिति के बारे में सचेतन हों। 
२१. जब कठिनाइयां आयें तो यह याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहायता देती, तुम्हारी 
रक्षा करती, स्थायी प्रेम तथा माधुर्य के साथ तुम्हें प्रोत्साहित करती हूं। 
तुम्हारी मदद करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिये मैं हमेशा तुम्हारे साथ il 
अपने ऊपर व्यर्थ की कल्पनाओं का प्रभुत्व न होने दो। तुम्हारे हृदय की गहराइयों में शान्ति 
| मौजूद है। वहां एकाग्र होओ और तुम उसे पा लोगे। 
| २२. जब पहले मानव जाति की रचना हुई तो अहंकार एक करनेवाला उपकरण था। सत्ता की विभिन्न 
अवस्थाएं अहं के चारों ओर वर्गीकृत थीं लेकिन अब जब अतिमानसिकता के जन्म की तैयारी हो 
रही है, अहंकार को लुप्त होना और चैत्य सत्ता को स्थान देना होगा जो भागवत हस्तक्षेप द्वारा | 
मानव सत्ता में भगवान्‌ को अभिव्यक्त करने के लिये तैयार करता है । | 

२३. चैत्य अमर है और चैत्य द्वारा धरती पर अमरता को प्रकट किया जा सकता है। | 
तो अब महत्त्वपूर्ण काम है अपने चैत्य को पाना, उसके साथ एक होना और उसे अहंकार का 
स्थान लेने देना। अहंकार या तो परिवर्तित होने या लुप्त हो जाने के लिये बाधित होगा। 

२४. चैत्य के सन्देश मानसिक रूप में नहीं आते। वे भाव या तर्क-वितर्क नहीं होते, उनका अपना 
स्वभाव होता है मन से एकदम अलग, एक ऐसे भाव की तरह जो अपने-आपको समझता और 
क्रिया करता है | 
अपनी प्रकृति के अनुसार चैत्य निश्चल, स्थिर, प्रकाशमय, समझदार, उदार, विस्तृत और | 
प्रगतिशील होता है। वह सदा समझने और प्रगति करने का प्रयास करता है। । 
मन वर्णन करता और व्याख्या भी करता है, चैत्य देखता और समझता है | 

२५. हमारी मानव चेतना में ऐसी खिड़कियां हैं जो शाश्वत में खुलती हैं लेकिन मनुष्य साधारणतः इन | 
खिड़कियों को सावधानी से बन्द रखते हैं । हमें उन्हे पूरी तरह खोल देना और शाश्वत. को आजादी | 
से अपने अन्दर आने देना चाहिये ताकि वह हमें रूपान्तरित कर सके | | 
खिड़कियां खोलने के लिये दो शर्तें जरूरी हैं : | 
१--तीत्र अभीप्सा | ^ 
२--अहंकार का उत्तरोत्तर विलय | 
जो सच्चाई के साथ इस काम में लगते हैं उन्हे भागवत सहायता प्राप्त होती है । 

२६. हम पृथ्वी के इतिहास के एक संक्रमणकालीन क्षण में हैं। यह शाश्वत काल में केवल एक क्षण है 
लेकिन मानव जीवन की तुलना में यह मुहूर्त लम्बा है। जड़-भौतिक अपने-आपको नयी 
अभिव्यक्ति के लिये तैयार करने के लिये बदल रहा है परन्तु मानन शरीर काफी नमनशील नहीं है 
और प्रतिरोध करता है, इसी कारण अबोधगम्य अवस्थाओं ओर रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है 

E और चिकित्सा-शास्त्र के लिये एक समस्या बन गयी है । 


i 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
इसका उपाय है कार्यरत दिव्य शक्तियों के साथ ऐक्य और विश्वास तथा शान्तिभरी ग्रहणशीलता | | 


' जो कार्य को ज्यादा सरल बना देंगे। 
>. प्रभ--मधुर मां, सचमुच भगवान्‌ को पाने का क्या अर्थ है? 
` उत्तर->इसका अर्थ हे अपने अन्दर या आध्यात्मिक शिखरों पर भगवान्‌ के बारे में सचेतन होना 
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= एक बार तुम उनकी उपस्थिति के बारे में सचेतन हो जाओ तो अपने-आपको पूरी तरह उनके 
अर्पित कर देना ताकि उनकी इच्छा से भिन्न तुम्हारे अन्दर कोई इच्छा न रहे ओर अन्त में अपनी 
चेतना को उनकी चेतना के साथ एक कर देना। यह है भगवान्‌ को पाना। 

२८. मानव मन सफलता और असफलता की धारणाएं बनाता है। मानव मन एक चीज चाहता है और 
दूसरी नहीं। भागवत योजना में हर चीज का अपना स्थान है, अपना महत्त्व है इसलिये सफलता 
का महत्त्व नहीं है। महत्त्व है भागवत इच्छा का आज्ञाकारी और हो सके तो सचेतन यन्ल होने 
का। 
एकमात्र सच्ची महत्त्वपूर्ण बात है वही होना और वही करना जो भगवान्‌ चाहते हैं। 
जैसे-जैसे तुम अपनी चैत्य सत्ता के बारे में अभिज्ञ हो जाओ, अपनी समस्त गतिविधियां, आवेश, 
विचार और इच्छा की क्रियाएं उसके आगे रख दो ताकि वह इन गतिविधियों, आवेशों, विचारों 
और इच्छा की क्रियाओं में से जिसे चाहे स्वीकार करे या अस्वीकार करे | जिन्हें स्वीकार कर लिया 
जाय उन्हें स्वीकार और क्रियान्वित किया जायेगा और जिन्हें अस्वीकार किया जाय उन्हें चेतना से 
भगा दिया जायेगा ताकि वे कभी वापिस न आयें। 
यह एक लम्बा और अति सावधानी से करने लायक कामं है और इसे समुचित ढंग से करने में 
बरसों लग सकते हैं। 


संकल्प-शक्ति, प्राणमय जगत्‌ इत्यादि 
किसी व्यक्ति को दूसरे पर अपनी संकल्प-शाक्ति का प्रयोग क्यों करने दिया जाता है ? 


ऐसी बात नहीं है कि किसी को किसी और पर संकल्प-शक्ति का प्रयोग करने दिया जाता है, बात यह 
है कि एक विश्वव्यापक संकल्प-शक्ति है और जो लोग इस शक्ति को थोड़ा-बहुत अभिव्यक्त करने में 
समर्थ होते हैं उनकी संकल्प-शक्ति कम या अधिक बलवान्‌ होती है । यह बात प्राण-शक्ति, प्रकाश, 
बिजली या प्रकृति की अन्य किसी भी शक्ति के जैसी है, कुछ इन शक्तियों को व्यक्त करने के अच्छे 
वाहन या करण होते हैं तो दूसरे अत्यन्त मामूली । यहां नैतिकता. का कोई प्रश्न नहीं है । यह प्रकृति का 
तथ्य है, इस महान्‌ लीला का विधान है। 


क्या कोई प्राणमय जगत्‌ की सत्ताओं से; उनके अपने देश में भेंट कर सकता है > 


प्राणमय सत्ताएं उस अतिभौतिक जगत्‌ में भ्रमण करती हैं जहां यदि मानव प्राणी संयोगवश जा पहुंचे तो 
अपने को निराधार, असहाय और रक्षाविहीन अनुभव करता है। मनुष्य तो स्थूल शरीर में ही अपने घर 
की तरह सुरक्षित रहता है; शरीर उसका रक्षा-कवच है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के लिये 
_ तिरस्कार से भरे होते हैं ओर समझते हैं कि मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर नहीं रह जायगा तब उनकी 
दशा बहुत कुछ सुधर जायगी। परन्तु, वास्तव में, स्थूल शरीर ,तुम्हारा किला ओर तुम्हारा आश्रय-स्थान 
है। जब तक तुम इस किले के अन्दर हो तब तक विरोधी जगत्‌ की शक्तियों को तुम्हरे ऊपर किसी c 
तरह का कब्जा करने में कठिनाई होती है । दुःस्वप्न क्या हैं ? प्राणमय जगत्‌ में तुम्हारा भ्रमण | और इस 
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दुःस्वप्न की पकड़ में आते ही सबसे पहले क्या करने की कोशिश करते हो ? तुम अपने स्थूल शरीर में | 
दौड़ जाते हो ओर अपनी साधारण भौतिक चेतना में समाकर होश संभालते À | परंतु प्राणमय शक्तियों | 
के जगत्‌ में तुम एक अजनबी हो, यह एक अज्ञात समुद्र है और तुम्हारे पास न तो दिग्दर्शक यंत्र है न 
पतवार | तुम नहीं जानते कि इनमें कैसे चलना चाहिये, न यह जानते हो कि किधर चलना चाहिये और 
पग-पग पर वही करते हो जो नहीं करना चाहिये । जैसे ही तुम इस जगत्‌ के किसी भी राज्य में प्रवेश . 
करते हो वैसे ही वहां की सत्ताएं तुम्हारे चारों ओर जमा हो जाती हैं और तुम्हें घेरकर जो कुछ तुम्हारे 
पास हो उसे हथिया लेना, जो कुछ चूस सकें उसे चूस लेना और तुम्हारी संपत्ति को अपना आहार और 
शिकार बना लेना चाहती हें । यदि तुम्हारे अंदर कोई तीव्रं ज्योति और शक्ति प्रसारित न हो रही हो तो 
स्थूल, शरीर के बिना तुम इस जगत्‌ में इस तरह फिरते रहोगे मानों अत्यन्त सर्द और ठिठुरा देनेवाले 
वातावरण से अपने को बचाने के लिये तुम्हारे पास एक कोट भी नहीं, एक मकान तक नहीं जो तुम्हें 
आश्रय दे सके, यहां तक कि तुम्हें ढांकने के लिये त्वचा तक न हो, तुम्हारी स्नायुएं खुली हुई और नंगी 
हों। कुछ लोग कहते हैं: “मैं इस शरीर में कितना दुःखी हूं,” और वे मृत्यु को दुःख से छुटकारा पाने 
का साधन मानते हैं ! किन्तु मृत्यु के बाद तुम्हें वे ही प्राणमय परिस्थितियां मिलती हैं और उन्हीं शक्तियों 
का खतरा रहता है जिनके कारण तुम इस जीवन में क्लेश पाते थे। स्थूल शरीर का विघटन तुम्हें 
प्राणमय जगत्‌ के खुले मैदान में जाने के लिये बाध्य कर देता है और तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिये | 
कोई साधन नहीं रहता, स्थूल शरीर नहीं होता कि तुम सुरक्षा के लिये दौड़ जाओ। 
यहीं, इसी पृथ्वी पर और इसी शरीर में तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिये तथा भरपूर और 

संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना सीखना चाहिये । यह कर चुकने पर ही तुम समस्त लोकों में कुशल-क्षेम 
के साथ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकोगे। जब तुम पर भय का लेशमात्र भी असर न हो सके, उदाहरणार्थ, | 
जब तुम बुरे-से-बुरे डरावने स्वप्नों के बीच भी अविचलित रह सको, तभी तुम कह सकते हो: “अब | 
मैं प्राणमय जगत्‌ में जाने के लिये तैयार gl” परंतु इसका अर्थ है उस ज्ञान और शक्ति को पाना जो | 
प्राण-प्रकृति के आबेगों और कामनाओं पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर ही मिलते हैं। तुम्हें उन 
सभी चीजों से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिये जो अज्ञानअंधकार की सत्ताओं को ला सकती हों | 
अथवा तुम्हारे ऊपर उनके शासन को सम्भव बनाती हों | यदि तुम इनसे मुक्‍त नहीं हो तो सावधान! . । 

कोई आसक्ति न हो, कोई कामना न हो, कोई आवेग न .हो, कोई पसंद न हो; पूर्ण समता हो, 

| अचल शांति हो और भागवत संरक्षण में अटल श्रद्धा हो : ये सब हों तो तुम सुरक्षित हो ओर न हों तो 

i तुम जोखिम में हो। और जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो तब तक quf के उन छोटे बच्चों की तरह c 

i रहना ही ठीक है जो अपनी मां के डैनों के नीचे आश्रय लेते हैं। | 


स्थूल भौतिक शरीर हमारे संरक्षण का कार्य कैसे करता है > 


स्थूल शरीर अपनी स्थूलता के कारण ही, जिस चीज के लिये हम उसको दोष देते हें उसी चीज के 
द्वारा, हमारे संरक्षण का कार्य करता है। यह मंद, जड़, स्थूल, कठिन और कठोर है, एक किले की 
तरह है, मजबूत और ठोस दीवारोंचाले किले की तरह हे। प्राणमय जगत्‌ तरल प्रबाह की तरह है, वहां 
` वस्तुएं स्वच्छन्द रूप से घूमती-फिरती, परस्पर मिळती-जुळती और एक दूसरे में प्रविष्ट होती रहती हैं, 
उसी तरह जिस तरह समुद्र की लहरें आपस में अनवरत प्रवाहित, परिवर्तित और एक-दूसरे में ओत- | 
cg होती रहती हैं। यदि तुम्हारे अन्दर इस प्राणमय जगत्‌ को तरलता का सामना करने के लिये 
आंतरिक प्रबल ज्योति या शक्ति न हो तो तुम निःसहाय रहोगे, और यह प्रवाह तुम्हारे अंदर आ घुसेगा j 
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3 = और उसके आक्रामक प्रभाव को रोकने के लिये तुम्हारे पास कुछ न होगा। परंतु स्थूल शरीर बीच में 
त पड़कर तुम्हारी रक्षा करता है, यह तुम्हें प्राणमय जगत्‌ से अलग कर देता है और उस जगत्‌ की 
हैंन शक्तियों की बाढ़ के सामने बांध का काम देता है। 
और 
d: परंतु प्राणमय जगत्‌ यदि इतना तरल है तो क्या वहां के रूपों में कोई व्यक्तित्व होता हे > 
और | वहां व्यक्तित्व तो है, किंतु उसके रूप स्थूल देहधारी सत्ताओं के जितने निश्चित और कठोर नहीं होते। 
। तो | व्यक्तित्व का अर्थ अनमनीय कठोरता नहीं है। पत्थर का रूप बहुत ही सख्त है, शायद हमारी जानी- 
वाले ¦ पहचानी चीजों में सबसे अधिक सख्त, किंतु उसमें व्यक्तित्व बहुत कम होता है। दस-बीस पत्थरों को 
तुम्हे | इकट्ठा कर लो और फिर यदि उनमें भेद करना चाहो तो तुम्हें बहुत ही सावधान होना होगा । परंतु 
नंगी प्राणमय सत्ताओं को पहली नजर में ही एक-दूसरे से पृथक्‌ जाना जा सकता है । उनके आकार की 
पाने | बनावट से, वे जो वातावरण अपने साथ लिये रहती हें उसके द्वारा और प्रत्येक सत्ता जिस ढंग से 
तयों चलती-फिरती, बातें करती तथा क्रिया करती है उसके द्वारा तुम उन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ जान सकते हो । जैसे 
तुम्हें | प्रसन्नता या क्रोध की अवस्था में मनुष्य के चेहरे का भाव बदल जाता है, वैसे ही इनमें भी परिवर्तन 
लिये | आते हैं, किंतु प्राणमय जगत्‌ में परिवर्तन अधिक तीव्र होते हैं। केवळ उनके मुख का भाव ही नहीं, 

उनके चेहरे का आकार ही बदल जाता है। 
और (श्रीमातृवाणी खंड ३ से) 
क्षेम | 
र्थ, 
अब | कठिनाइयों 
जो | कठिनाइयां 
उन. | 
तों [साधना में कठिनाइयां प्रायः आया ही करती हैं। इनसे कतरा कर मनुष्य निकल नहीं सकता, 
HE | उसे इनका सामना करना पड़ता है। यहां हम श्रीअरविन्द की साधना करनेवालों की कुछ 
हो, | कठिनाइयों के बारे में माताजी और श्रीअरविन्द के पत्रों के कुछ उद्धरण दे रहे हैं, इन्हें ठीक 
तो | अनुवाद नहीं पत्रों का भाव समझिये ।--सं०] 
Xe 


प्राण से सम्बद्ध गड़बड़ों के बारे में श्रीअरविन्द कहते हैं कि जो लोग चुनाव नहीं कर सकते उनमें 
प्राणिक अनिश्चिति होती है। साधारणतः उनका भौतिक मन बहुत सक्रिय होता है जो एक ही साथ 
बहुत-सी चीजें और बहुत-से पहलू देखता है। ` 

माताजी ने कहा है--“बुद्ध ने कहा था कि यह सब अज्ञान से आता है। न्यूनाधिक रूप में बात 
के यही है, सत्ता के अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो मान बैठती है कि उसे संतुष्ट होने के लिये कुछ ओर | 
A चीज चाहिये। यह अज्ञान होता है, इसका प्रमाण यह है कि एक बार तुम उसे संतुष्ट कर दो तो फिर | 
m वह उसकी परवाह नहीं करती, कम-से-कम सौ में से साढ़े निन्यानवे बार ऐसा ही होता है । मेरा ख्याल : 
| है कि अपने मूल रूप में यह विकास की एक अंधेरी आवश्यकता है जैसे जीवन के निम्नतम स्तरों पर 
| प्रेम का प्रारंभिक रूप होता है, प्रेम पात्र को लेकर आत्मसात्‌ कर लेना। लेने की आवश्यकता ही है 
| कामना | तो अगर हम निश्चेतना की गहराइयों में काफी पीछे जा सकें तो देखेंगे कि कामना का मूल. 
| स्रोत है प्रेम, अपने सबसे अधिक अंधेरे और निश्चेतन रूप में प्रेम । यह किसी के साथ एक होने की, 
i जुड़ जाने की आवश्यकता है, एक आकर्षण और लेने की जरूरत है। es 
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| “उदाहरण के लिये तुम कोई चीज देखते हो जो बहुत सुंदर, बहुत सामंजस्यपूर्ण, बहुत सुखद है या 
i तुम्हें लगती है। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची चेतना हो तो तुम उसे देखने का आनंद ले सकते हो, उसके 
| साथ सचेतन संपर्क का आनंद ले सकते हो ओर बस खतम | तुम्हें इस बात की खुशी है कि ऐसी 
| चीज का अस्तित्व है, यह चीज उन कलाकारों में आम होती है, जिनमें सौंदर्य की भावना होती है 
l उदाहरण के लिये एक कलाकार किसी सुंदर प्राणी को देखकर, उसे देखने का आनंद पाता है, उसके 
| लालित्य, सामंजस्य आदि का अवलोकन करके ही खुश होता है और बस | वह पूरी तरह खुश और 
i संतुष्ट होता है कि उसने कोई खूबसूरत चीज देख ली। एक साधारण, बिल्कुल ही साधारण, मंद चेतना 
किसी भी सुंदर चीज को या सुंदर व्यक्ति को देखते ही उछल पडती है, “यह मुझे चाहिये” यह 
f शोचनीय बात है। इस व्यापार में उसे यह देखने का सुख भी नहीं मिलता क्योंकि उसमें कामना का यह 
| संताप होता है। वह उसे तो खो ही देती है और बदले में पाती कुछ भी नहीं क्योंकि किसी कामना में 
कोई सुखद चीज नहीं होती । वह तुम्हें एक अप्रिय स्थिति में डाल देती है बस ।” 
कामनाओं के अतिरिक्त प्राण और बहुत-सी अप्रिय वस्तुओं से भरा होता है जिनमें मुख्य है भय | 
हम में से सभी के अंदर कहीं-न-कहीं भय भरा रहता है, चाहे हम उसके बारे में सचेतन हों या न हों। 
माताजी कहती हैं : 
| “सामान्य मानव स्थिति भय और आशंकाओं से भरी रहती है, अगर तुम दस मिनट तक अपने मन 


| का गहराई से अवलोकन करो तो तुम देखोगे कि उसके दस में से नौ हिस्से भय से भरे हैं। वह बहुत- 
f सी छोटी-बड़ी चीजों से डरता है, यद्यपि तुम सचेतन रूप से देख नहीं पाते परंतु भान होता अवश्य 
È > . | 


क्रोध और अवसाद भी भय के सम्बन्धी ही हैं। माताजी कहती हैं- | 
आदमी साधारणत: सामान्य प्राणिक स्थिति में होता है जहां जरा-सी अप्रिय चीज आसानी से, अगर 
तुम दुर्बल हो तो सहज रूप में अवसाद ले आती है और अगर तुम बलवान्‌ हो तो विद्रोह जगाती है। | 
j जो कामना पूरी नहीं होती वह अवसाद या विद्रोह लाती है। यही सामान्य स्थिति है । 
f आवश्यकताएं होने का अर्थ है दुर्बलता। किसी के लिये दावा करने का मतलब है कि तुम जिस | 
H पर दावा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त नहीं है। कामना करने का अर्थ हे असमर्थ होना, अपनी सीमाओं | 
को स्वीकार करना और उस पर विजय पाने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करना |” 

हम अपनी कठिनाइयों की जुगाली करते रहते हैं, अपने जीवन की अप्रिय घटनाओं को याद कर | 
करके दुःख करते या नाराज होते रहते हैं। | 
श्रीअरविन्द कहते हे: : | 
“मानव प्राण की आदत हे किसी भी दुःख, क्रोध, नाराजगी, किसी भी प्रकार के भावमय, प्राणिक । 

या मानसिक विक्षोभ या अस्तव्यस्तता को याद रखना | बात का बतंगड़ बनाना, उसे लंबा करना और 

जाने न देना, जब विक्षोभ का कारण दूर हो जाय तब भी उसे पकड़े रहना, उसे भुला देने की जगह 


| 

| 

4 

`~ zh 4 
UK रखना और बार-बार अपनी चेतना में उठा लाना अह मानव स्वभाव की सामान्य आदत और | 
—. बिल्कुल अभ्यासगत क्रिया हे |” | 


i 
Hi 


— ओर हमारी भौतिक चेतना में, जब हम उसमें डूब जाते या वह ऊपर उभर आती है तो कया होता 
है? श्रीअरविन्द कहते हैं : 
“भौतिक 


चेतना या कम-से-कम उसका बाहरी भाग स्वभावतः जड़ है। उसे जिस शक्ति का हुकुम | 
आदत हो उसीका हुकुम मानती चली जाती है वह अपनी ओर से कुछ नहीं करती | जब इस P 
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E जड़ता का बहुत अधिक प्रभाव हो या तुम चेतना के इस भाग में उतरे हुए हो तो मन को 
लगता है कि अब इच्छा-शक्ति का उपयोग करना असम्भव है। 

“भौतिक सत्ता में पिछले संस्कारों की शक्ति बहुत अधिक होती है क्योंकि यह चेतना बार-बार . 
दोहराये गये संस्कारों से ही बनती है, उन्हीं के द्वारा और उन पर चेतना की प्रतिक्रिया द्वारा जड़ पदार्थ में 
व्यक्त होती है। 

“भौतिक आदतों का गुलाम होता है, उन्हीं आदतों के चलाये चलता है। जब तक मन अपनी 
स्वीकृति देता रहता है तब तक तुम इस दासता को नहीं देख पाते लेकिन अगर मनः स्वीकृति देने से 
इंकार करे तब तुम्हें दासता का अनुभव होता है, तुम देखते हो कि मना करने के बावजूद कोई शक्ति 
धक्का दे रही है। वह बहुत ही आग्रही और अडियल होती है और अपने-आपको तब तक दोहराती 
जाती है जब तक कि आदत, भीतरी आदत, अपने-आपको बाहरी क्रिया में प्रकट करनेवाली आदत टूट 
न जाय। यह एक मशीन की तरह है जिसे एक बार चला दिया जाय तो अपनी क्रिया को निरंतर 
चलाती जाती el" 


“भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारित : 
भारतीय शासन- प्रणाली का आरम्भ 


भारतीय राजनीतिक अक्षमता की कहानी उसके ऐतिहासिक विकास को गलत दृष्टि से देखने,और उसके 
अतीत का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण प्रकट हुई है। भारत के बारे में यह धारणा बहुत समय तक 
बनी रही कि वह आदिम आर्य की अधिक स्वतंत्र प्रकार की व्यवस्था या वैदिक सामाजिक तथा 
राजनैतिक व्यवस्था से ऐसी व्यवस्था में जा पहुंचा जिस पर सामाजिक रूप से ब्राह्मणों के धर्मतंत्र की 
निरंकुशता का ठप्पा था और राजनैतिक रूप से पूरी तरह पश्चिम-एशियाई निरंकुश राजतंत्र का । भारत 
हमेशा इन्हीं दो में फंसा रहा लेकिन भारतीय इतिहास का यह सतही अवलोकन उस समय निर्मूल 
सिद्ध हो जाता है जब हम उसे अधिक सावधानी के साथ, अधिक प्रबुद्ध मन से देखते हैं, तब हमें ' 
पता चलता है कि तथ्य तो कुछ और ही हैं। यह सच है कि भारत ने यूरोपीय प्रगंति के चक्र को नहीं 
अपनाया जिसमें एक समय बूर्जुआ का बोलबाला था, वैश्य युग की अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन अब 
वे दिन चले गये जब इन्हें सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति की आदर्श अवस्था और अंतिम शब्द 
मानकर इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने का रिवाज था । अब इनकी त्रुटियां दिखलायी दे रही हैं और एक 
पूर्वीय सभ्यता की महानता का मूल्यांकन पश्चिमी विकास के मानदंड से करने की कोई आवश्यकता 
नहीं। प्राचीन भारतीय राजनीति में लोकतंत्र का--अगर हम पश्चिम की परिभाषा का प्रयोग 
करें--शक्तिशाली तत्त्व विद्यमान था, यहां तक कि ऐसी संस्थाएं. भी थीं जिनमें ऐसी चीज थी जो आज 
की सांसद प्रणाली के साथ साम्य रखती थी, लेकिन सच पूछा जाये तो ये विशेषताएं भारत की अपनी 
थीं, वैसी नहीं थीं जैसी आधुनिक संसद या आधुनिक लोकतंत्र की हैं। सही दिशा में देखने पर हमें 
भारतीय राजनीतिक क्षमता के ऐसे विलक्षण प्रमाण मिळते हैं जिन्हें पाश्चात्य मानदंडों से नापने की कोई 
आवश्यकता नहीं। ; : 
भारतीय शासन-प्रणाली का आरंभ आर्य जातियों के प्राचीन इतिहास से माना जाता है। लेकिन 
इसकी कुछ विशेषताएं अधिक व्यापक हैं और मानव जाति के सामाजिक विकास की ओर भी अधिक 
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प्राचीन अवस्था से सम्बन्ध रखती हैं। यह कुल-व्यवस्था थी जो कुल या जाति के सभी स्वतंत्र मनुष्यों 
की समानता पर आधारित थी, पहले-पहल यह क्षेत्रीय आधार पर पूरी तरह से आधारित नहीं थी 
अर्थात्‌ बीच-बीच में कुल. या जाति स्थान-परिवर्तन करते रहते थे और जिस प्रदेश में जो लोग रहा 
करते थे वह प्रदेश उन्हीके नाम से जाना जाता था जैसे कुरु देश या केवल कुरु, मालव देश या केवल 
मालव | उसके बाद जब निश्चित सीमाओं के अंदर स्थिर रूप से निवास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई तब 
भी कुल या जाति की व्यवस्था बनी रही लेकिन उसने ग्राम-समाज की स्थापना की | सामुदायिक विचार- 
विमर्श के'लिये, यज्ञ या पूजा-पाठ के लिये, युद्ध के लिये सभी एकत्र होते थे। यह इकाई ही बहुत 
समय तक जन-साधारण की शक्ति का चिह्न रही और उसका अध्यक्ष या प्रतिनिधि होता था राजा जिसे 
प्रजा को अनुमति द्वारा ही चुना जाता था। साथ-साथ यज्ञ की धार्मिक संस्था ने पुरोहितों तथा गायकों 
की श्रेणी का विकास किया, ऐसे लोगों को उभारा जो यज्ञ के प्रतीकों के पीछे के गुह्य ज्ञान से परिचित 
थे अर्थात्‌ महान्‌ ब्राह्मण-संस्था की नींव पड़ी । पहले-पहल ये आनुवंशिक रूप से केवल पुरोहित ही न 
होकर दूसरे व्यवसाय भी करते थे और अपने सामान्य जीवन में साधारण लोगों की तरह ही रहते थे। 
ऐसा लगता है कि समाज का यह स्वतंत्र और सहज स्वाभाविक गठन आर्यो के समय के भारत में 
व्यापक रूप से फैला था। 

समाज के इस प्रारंभिक रूप ने विकास की सामान्य धारा का कुछ समय तक अनुसरण किया 
लेकिन साथ-ही-साथ उसने कुछ अद्भुत विशेषताएं भी प्रकट कीं जिन्होंने भारत के राजनीतिक, आर्थिक 
तथा सामाजिक पहलुओं पर अपनी विशेष मुहर लगा दी। वंशानुक्रम के सिद्धांत का आरंभ काफी 
पहले हो गया था और समाज पर इसका प्रभुत्व निरंतर बढ़ता गया। यहां तक कि यह समस्त संगठन 
का आधार बन गया। वंशानुगत राजा बने, एक शक्तिशाली शासक तथा योद्धा वर्ग की स्थापना हुई, | 
अन्य लोगों को व्यापारियों, शिल्पियों तथा कृषकों को पृथक्‌ श्रेणी में विभाजित कर दिया गया और | 
सेवकों तथा दासों की एक श्रेणी का भी जन्म हुआ, शायद कभी-कभी अन्य देशों पर विजय के 
परिणामस्वरूप या ज्यादा संभावना है आर्थिक आवश्यकता के कारण । भारतीयों के मन में प्राचीन काल 
से धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की जो प्रधानता रही है उसके परिणामस्वरूप समाजव्यवस्था के 
शिखर पर ब्राह्मण-समाज का, पुरोहितो, पंडितों, वेदविदों का आसन रहा, इस तरह का विकास अन्य 
स्थानों पर भी पाया जाता है लेकिन इसे यहां जैसी सुनिश्चित तथा परम महानता दी गयी है वैसी और 
| कहीं देखने में नहीं आती । अन्य देशों में इस तरह की प्रधानता का परिणाम यह हो सकता था कि वहां. । 
: पुरोहितों का ही शासन हो जाता लेकिन भारत में यद्यपि ब्राह्मणों का प्रभाव निरंतर बढ़ता चला गया | 
| लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक शक्ति को अपने हाथों में नहीं लिया। पुरोहित और आध्यात्मिक 
| | गुरुओं के रूप में उनका राजा तथा जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था लेकिन राजनीतिक शक्ति की | 
| सच्ची अथवा सक्रिय बागडोर हमेशा राजा, क्षत्रियों तथा जन-साधारण के हाथों में ही रही । | 
| --वंदना 


। 
| 
| 
4 
| 


भविष्य की ओर आगे बढ़ने का मतलब है सभी उपलब्धियों को त्याग देना, चाहे वे नेतिक हों 
या भौतिक ताकि भविष्य हमें जो दे सकता है उसको अहण किया जा सके | 
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सान्ध्य वार्ताएं : 


प्राणिक सत्ताओं का खेल 


२९-५-१९२६ 

शिष्य--'क' पांडिचेरी छोड़ते हुए बहुत दुःख प्रकट कर रहा था। 

श्रीअरविन्द--क्या वह सच्चा दुःख था ? 

शिष्य--कम-से-कम उस समय मुझे ऐसा लगा। लेकिन ऐसा .लगता है कि उसमें दोहरा व्यक्तित्व 
है। 

श्रीअरविन्द--लेकिन यह ऐसा दोहरा व्यक्तित्व नहीं है जिसमें एक हिस्सा दूसरे के बारे में अजाना 
होता है क्योंकि स्पष्ट है कि उसे याद था कि उसने क्या लिखा था | 

शिष्य--शुरू में ऐसा लगता था कि वह कोई और ही व्यक्ति है, फिर वह बदल गया | 

श्रीअरविन्द--नहीं, यह एक ऐसी प्राणिक सत्ता का मामला है जो आकर उस पर कब्जा कर लेती 
है। वह सत्ता मेरे या माताजी के रूप में आती है और उसे मेरे लिखे हुए पत्रों के अजीबोगरीब अर्थ 
समझाती हे । 

शिष्य--इस तरह के कब्जे का क्या परिणाम होगा ? 

श्रीअरविन्द--दो परिणाम संभव हैं--(१) या तो वह पागल हो जाय या (२) वह किसी शक्ति 
को प्रकट करे और महान्‌ अवतार होने का दावा करे (कुछ ठहर कर) इस योग में पतन आसान हे 
लेकिन फिर से चढ़ना बहुत कठिन है। 

शिष्य--क्या उसका पतन भौतिक सत्ता की किसी कमजोरी के कारण था ? 

श्रीअरविन्द--उसने असहयोग आंदोलन के दिनों में तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कमजोर बना 
डाला था लेकिन उसकी कमजोरी औरों की कमजोरी से बहुत अधिक न थी। उसके मुख्य दोष मन 
और प्राण में थे। उसकी मानसिक सत्ता बहुत ही संकीर्ण है--हम कह सकते हैं कि उसमें मन है ही 
नहीं, केवळ धर्म ओर आध्यात्मिकता के बारे में रूढ़िग्रस्त विचार हैं। लेकिन उसकी प्राणमय सत्ता में 
अद्‌भुत अभीप्सा और तीव्रता थी। उसने ओरों से बहुत अधिक प्रगति. की लेकिन उसमें बहुत अधिक 
दर्प भी था। उसने मान लिया कि वह बहुत अधिक विशेष व्यक्ति है। उसने अहंभाव के साथ 
अतिमानव होने की ठानी। इसके बाद वह भावमय भक्ति की ओर मुडा और अतिमानस को एक वर्ष 
के अंदर खींच लाने के लिये वह माताजी और श्रीअरविन्द को बुलाता और फिर रोता ! स्थिति यहां तक 
पहुंच गयी कि भौतिक वास्तविकता पर उसका जरा भी अधिकार न रहा ओर वह यह सोचता था कि 
यह सब ऊट-पटांग चीजें उससे में ही करवा रहा हूं जब कि सच्ची बात यह थी कि में नहीं चाहता था 
कि वह यह सब करे ! उसे अपने शरीर पर अधिकार न था और कई बार जब आवेश आता था तो 
वह घुटनों के बल गिर-गिर पड़ता था। उसे जादुई और चमत्कारिक चीजों के लिये बहुत आकर्षण था। 
वह सोचता था कि योगी को खाना और सोना,न चाहिये । 

शिष्य--क्या यह संभव है कि वैश्व प्राणिक स्तर पर इतना अधिकार पा लिया जाय कि इन शक्तियों 
के लिये सत्य का, आपका या माताजी का रूप बनाकर भरमाना असंभव हो जाये ? 

श्रीअरविन्द---यह चेतना की बात हे पार्थिव स्तर की नहीं जहां तुम किसीको कुछ करने से रोक | 
सकते हो। व्यक्ति के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मुश्किल तो यह हे कि वह प्राणलोक 
की उस सत्ता को रखना चाहता है ओर अगर उसे भगा भी दिया जाय तो वह उसे वापिस बुला लेता | 


है। 


= 
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शिष्य--इस सत्ता का उसपर क्या प्रभाव होता हे ? 

श्रीअरविन्द--जब हमने दबाव हटा लिया तो वह साधारण आदमी की तरह अनुभव करने लगा। 
उसे शरीर के दर्द का अनुभव होने लगा। कभी-कभी जब मनुष्य प्रतिकार करता हे तो दोरे आने लगते 
हैं, हिस्टीरिया हो जाता है। 

शिष्य--लेकिन यह प्राणिक सत्ता उसे बार-बार पांडिचेरी में लाकर क्यों पटकती हे ? 

श्रीअरविन्द--अनेक सत्ताएं हैं और उनकी बहुत-सी प्रवृत्तियां तथा हेतु होते हैं। वे विविध कारणों 
से इस स्थान की ओर आकर्षित होती हैं पर वे आज्ञापालन करना नहीं चाहती | 

शिष्य--मनुष्य को बस में कर लेने में इन सत्ताओं का उद्देश्य कया होता है ? 

श्रीअरविन्द--पहला यह कि आदमी को बस में करके वे भौतिक जगत्‌ पर प्रभाव डाल सकती हैं। 
दूसरे, विनोद के लिये, यह देखने के लिये कि इससे कया होता है। तीसरे, भगवान्‌ का अभिनय करके 
अपनी पूजा करवाना, चौथे, प्राणिक शक्ति को अभिव्यक्त करना । इस श्रेणी में -वे सब आते हैं जो 
चमत्कारी इलाज करते हैं, जिनमें उपचार की खास शक्तियां होती हैं, पांचवें, किसी कामना या आवेश 
की पूर्ति के लिये जैसे हत्या, काम-वासना आदि। | 

इस दृष्टि से तुम देखोगे कि मृत्यु-दंड बेकार $i जिस आदमी ने हत्या की वह संभवतः किसी सत्ता | 
के आवेग के वश में था। जब हत्यारे को फांसी हो जाती है तो वह सत्ता किसी और पर कब्जा कर 
लेती है। कई हत्यारों ने यह स्वीकारा है कि उनमें हत्या का पहला आवेग तब आया जब उन्होंने किसी 
को फांसी पर झूलते देखा। 

कुछ प्राणिक सत्ताएं यहां पर अपना खेल करना चाहती हैं । 

शिष्य--वे ऐसा क्यों करती हैं ? 

श्रीअरविन्द--उन्हें सहारा मिलता है। लेकिन ये कोई मजबूत सत्ताए नहीं होतीं। सचमुच मजबूत 
सत्ता तो वे हैं जो जगतू--आंदोलनों के पीछे होती हैं जैसे थियोसोफी | उनमें केवल प्राणिक sod 
नहीं मनःशक्ति भी होती है। | 

शिष्य--विकास में उनकी क्या भूमिका है ? | 

श्रोअरविन्द--वे केवल शक्ति-प्रदर्शन करती हैं। वे सामान्यत: भौतिक शरीर धारण नहीं करतीं | 

शिष्य--क्या उनमें प्रगति का कोई विचार होता है ? | 

श्रीअरविन्द- प्रगति से उनका मतलब होता है केवल शक्ति की वृद्धि, लेकिन उनको बदला जा | 
सकता हे | À | 

तेओं, जिसने अलजीरिया में माताजी को गुह्य विद्या सिखायी थी, मानता था कि जो शक्तियां या 
सत्ताएं भोतिक के साथ संपर्क में आने की कोशिश करती हैं, परिवर्तन उनकी नियति में होता है। 

शिष्य--क्या वे अपनी. प्राणिक प्रकृति बदलती हैं ? 

श्रीअरविन्द--वे रहती तो हैं प्राणिक सत्ताएं ही पर अपने लिये शक्ति को लक्ष्य बनाने की जगह 
और अहंकार के साथ कुछ अभिव्यक्त करने की जगह वे किसी उच्चतर चीज को प्रकट करने के लिये 
राजी हो जाती हैं। इसके लिये उन्हें शरीर धारण करने की जरूरत नहीं | वे ,अपने ही लोक में रहते हुए 
उच्चतर प्रभाव के रूप में वहां काम कर सकती हैं। 


शिष्य--क्या जिसपर भूत-बाधा हो वह अपनी खोई हुई भूमि को फिर से पाने का प्रयास कर 
सकता है ? 


m श्रीअरविन्द--कुछ समय के बाद, भूत-बाधा के समय अंतरात्मा नहीं होती, उसे पीछे, पृष्ठभूमि में 
_ धकेल दिया जाता है। साधारणतः मनुष्य में अंतरात्मा सामने नहीं होती | आशा की जाती है कि योग 
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द्वारा बह सामने आ जायगी । लेकिन कुछ कमजोरियों का लाभ उठाकर, किसी प्राणिक या शारीरिक दोष 
के कारण उसे पीछे धकेल दिया जा सकता है, जब तक कि केंद्रीय सत्ता नीचे आकर अपने उपकरणों 
पर अधिकार न कर ले। - 
शिष्य--क्या ये शक्तियां तब भी अधिकार जमा सकती हैं जब मनुष्य का मन अच्छा हो यानी 
उसके प्राणिक आवेगों से ऊंचा हो ? 
श्रीअरविन्द--उन सत्ताओं के आगे मनुष्य का मानसिक ज्ञान क्या है ? आदमी जानता ही क्या है ? 
लगभग कुछ नहीं। वे कार्य-कारिणी शक्तियों की जटिलताओं के बारे में जानती हैं जिनके बारे में मनुष्य 
कुछ नहीं जानता। मनुष्य अगर ठीक रेखाओं पर चले तो उसके प्रारब्ध में बहुत कुछ है पर जसा कि 
बह है, वह भौतिक चेतना में बंद है, और यह बहुत ही घटिया स्तर है । उसकी तर्क-बुद्धि को भी ज्ञान 
के लिये सामग्री की जरूरत होती है, तर्क-वितर्क और दलीलें उसके लिये सब कुछ प्रमाणित कर 
सकती हैं । एक ही तर्क द्वारा दो विपरीत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और तुम्हारी अभिरुचि यह तय 
करती है कि तुम कौन-से को. चुनते हो। और तर्क की सामग्री के लिये तुम उन बातों पर निर्भर रहते हो 
जो तुमने अपनी ife से देखी या सुनी हें । प्राणिक सत्ताएं इतनी मूर्ख या इतनी संकुचित नहीं होतीं । 
(पुराणीकृत श्रीअरविन्द की 'ईवनिंग टॉक्स' से) 


कुछ माताजी के बारे में : 
; . . मातृरूपेण संस्थिता 


मीरा के आने से श्रीअरविन्द के घर का वातावरण ही बदल गया । नलिनी, मणि, विजय आदि वर्षो से 
श्रीअरविन्द के साथ रहते आये थे परंतु उनका संबंध पिता-पुत्र जैसा था, उसमें वह घनिष्ठ मधुरता न 
आयी थी किन्तु माताजी के उस मकान में आते ही सारा वातावरण बदल गया। मीरा ने फ्रांस म॑ ही 
श्रीअरविन्द को अपने अन््तर्दर्शनों में देखा और श्रीकृष्ण के रूप में जाना था। अब आध्यात्मिक उषा ने 
एक नया गुरु-शिष्य संबंध शुरू कर दिया । नलिनी कहते हैं 

माताजी के आने के साथ ही हमारे रहने-सहने के ढंग और तौर-तरीके बदल गये, लेकिन केसे ? 
माताजी ने आकर श्रीअरविन्द को गुरु और योगेश्वर की पीठ पर आसीन किया। अभी तक हम 
श्रीअरविन्द को प्रिय सखा के रूप में मानते Hg अपने मन और हृदय में हम उन्हें गुरु के रूप में 
मानते थे पर हमारा बाहरी व्यवहार बराबरी का था। वे भी अपने लिये गुरु शब्द का उपयोग पसंद न 
करते थे फिर भी माताजी ने अपने आचार-व्यबहार द्वारा हमें बतलाया कि गुरु-शिष्य सम्बन्ध कैसा होना 
चाहिये | उन्होंने हमारी आखें खोल दीं । माताजी ने आध्यात्मिक जीवन का यह प्रथम पाठ हमें शब्दों 
द्वारा नहीं, अपने आचरण द्वारा सिखाया | 

आगे चलकर नलिनी कहते हैं : “यह बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को उसके उचित स्थान पर 
रखें । साधारणतः हमें नहीं दिखायी देता कि हम कितने अव्यवस्थित हैं। हमारी चीजें अस्त-व्यस्त रहती 
हैं, हमारे काम ऊंट-पटांग ढंग से होते हैं और अपने आंतरिक जीवन में भी हम उतने ही अव्यवस्थित 
रहते हैं जितने बाह्य में, शायद उससे भी बढ़ कर। माताजी जो बातें हमें अपने शब्द और उदाहरण द्वारा 
सिखाना चाहती हैं उनमें से एक हे, अपने बाहरी जीवन और अपनी चीजों को व्यवस्थित, साफ-सुथरा 
और सुन्दर रखना। हमारे पार्थिव जीवन में सुव्यवस्था, साफ-सुथरापन बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण हे । 
माताजी ने हमें अपनी चीजों को सावधानी के साथ उपयोग करना सिखलाया। वे अपनी चीजों का 
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उपयोग केवल सावधानी नहीं, प्रेम और स्नेह के साथ करना सिखाती हैं। उनकी दृष्टि में जड़ भौतिक 
वस्तुओं का अपना जीवन होता है, अपनी चेतना होती है। उनके अनुसार उनका अपना व्यक्तित्व और 
स्वभाव होता है ।"' 
उन दिनों माताजी को बिल्लियों में विशेष रस था। आश्रम के एक पुराने. साधक जब अपने यौवन 
। में माताजी से मिलने आये तो उन्होंने देखा कि माताजी अपनी उम्र से बहुत छोटी लग रही थीं। उनके 
i दोनों कंधों पर एक-एक बिल्ली थी और दो-तीन बिल्लियां कमरे में इधर-उधर घूम रही थीं। उनमें से 
i एक श्रीअरविन्द के सिंहासन पर जा बैठी। बिल्लियों की कहानी कुछ अजीब-सी है। जब श्रीअरविन्द 
अपने पिछले मकान में रहा करते थे तो एक जंगली बिल्ली न जाने कहां से आ टपकी और घर में बस 
गयी मानों वहां बच्चे जनने के लिये आयी थी। श्रीअरविन्द ने पहले बच्चे का सौन्दर्य देख कर उसे 
'सुन्द्री' नाम दिया। सुन्दरी के एक बच्चे को नाम मिला 'बुशी' क्योंकि उसके बाल बहुत घने ओर 
| गुच्छेदार थे। अपनी बारी आने पर बुशी ने भी संख्या बढ़ानी शुरू की। जैसे ही उसके बिलौटों की 
b आंखें खुलती थीं वह उन्हें पकड़-पकड़ कर माताजी के चरणों में ला रखती थी। इस तीसरी पीढ़ी के 
; दो बिल्ले थे 'बॉय' और 'कीकी'। कहते हैं कि 'कीकी' सम्मिलित ध्यान में आंखें बंद करके बैठा 
करता था और उसका सारा शरीरं हिला करता था। 'कीकी' के बारे में माताजी ने कहा था कि एक 
बड़े-से बिच्छू ने उसे डंक मारा, वह सीधा माताजी के पास जा पहुंचा और अपना सूजा हुआ पांव 
दिखाने छगा। माताजी ने उसे ले जाकर श्रीअरविन्द की मेज पर रख दिया। श्रीअरविन्द उसकी ओर 
|[ ताकते रहे। जब वह ठीक हो गया तो अपने-आप उठ भागा। एक और प्रसंग में माताजी ने कहा, 
्‌ “कभी-कभी कुछ पशुओं में तीव्र चैत्य-सत्य होता है . . मैंने कुछ पशुओं में जैसे सरल निष्कपट गुण 
देखे हें वैसे विरले ही मनुष्यों में पाये जाते हैं । मैने ऐसी बिल्लियों को देखा है जो अपने बच्चों के लिये 
अपनी बलि चढ़ा देती हैं। ऐसी बिल्लियां देखी हैं जो जब तक उनके बच्चों को भरपेट खाना न मिल । 
जाय तब तक भोजन की ओर नजर तक नहीं डालतीं | मैंने एक बिल्ली को अपने बिलौटे को खिड़की | 
पर से कूदना सिखाने के लिये पचासों बार कूदते देखा हे । मैंने उन्हें अपने बच्चों की देखभाल इतने 
कौशल और इतनी बुद्धिमत्ता के साथ करते देखा है जितनी बहुत-सी अशिक्षित नारियों में नहीं होती। । 
और यह सब क्यों ? क्योंकि यहां मन का हस्तक्षेप नहीं होता । इन पशुओं में व्यष्टिगत चैत्य नहीं होता 
परतु एक सामुदायिक, जातीय दिव्य सत्ता तो होती है। माताजी ब्लैकी नामक कौए, गोल्डी नामक कुत्ते । 
आदि पर जो oS उंडेला करती थीं वह देखने लायक होता था। एक बड़ा-सा उल्लू उनके कमरे की | 
खिड़की पर आ बैठा करता था। कहते हैं दिन में उल्लू को नहीं दीखता | वह भी आंखें बंद किये बैठा | 
रहता था, कोई आये कोई जाये उसकी बला से। माताजी उधर से गुजरतीं तो बड़ी-बड़ी गोल आंखें । 
खोलकर वह उन्हें ताका करता था। वे फ्रेंच में कहतीं थीं, “ओह, तू कितना सुन्दर है' और वह फूल 


कर कुप्पा हो जाता। माताजी दो एक मिनट उसकी सराहना करके चली जाली थीं और वह भी न जाने 
कहां उड़ जाता था। 


NAY 


HBR 


१९२५ में १५ अगस्त को श्रीअरविन्द ने अपने पास बैठे हुए शिष्यों से कहा, “में पिछले दो दिनों 
से इस चीज का जोर से अनुभव कर रहा हूं, यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, में सामान्य, व्यापक 
. वातावरण को बात कह रहा हूँ। मुझे लगता हे कि जैसे-जैसे: ज्योति और शक्ति का अवतरण बढ़ रहा 


है वेसे-वैसे प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। तुम अपने-आप अवतरण के चाप और भयंकर प्रतिरोध का 
अनुभव कर सकते हो।'' 


| 
l 
| 
l 
| 


किसीने पूछा, "da परिस्थितियां किस तरह अनुकूल हो रही हैं 2” कुछ देर मौन रह कर श्रीअरविन्द 
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फरवरी १९८९ 
ने कहा, “पहली बात तो यह है कि भोतिक जगत्‌ का ज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है कि ऐसा लगता 
हे कि वह अपनी सीमाएं तोड़ जायगा | 

“दूसरा यह कि सारे संसार में आंतरिक और बाह्य मन, आंतरिक और बाह्य प्राण और यहां तक कि 
आंतरिक और बाह्य भौतिक के बीच का आवरण टूट रहा है, लोग अधिक चैत्य हो रहे हैं। 

“तीसरी बात यह है कि अभूतपूर्व रूप से प्राण भौतिक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा 
है . . . आधुनिक विज्ञान की शोधों के कारण जगत्‌ अधिकाधिक निकट आता जा रहा है, यह ऐक्य 
उच्चतर सत्य के नीचे आने की एक शर्त है। 

“चौथे ऐसे लोग उठ रहे हैं जो मनुष्यों की बड़ी संख्या पर बहुत अधिक प्राणिक प्रभाव डाल सकते 
हैं । 

“ये कुछ ऐसे चिह्न हैं जिनसे मालूम होता है कि अब वैश्व परिस्थितियां पहले से अधिक तैयार 
होंगी i" 

उन्होंने साथ ही चेतावनी दी और कहा, “अगर तुम गंभीरता से योग करना चाहते हो तो चुपचाप 
उन विरोधी शक्तियों के आगे न झुक जाओ जो हमेशा छिपे-छिपे अनिवार्य असफलता का विश्वास 
दिलाती रहती हैं।' 


प्रगति. ओर प्रकृति 


क्या मनुष्य भगवान्‌ की ओर अधिकाधिक बढ़ रहे हैं ? 


कहना कठिन है। न्यायतः सारी सृष्टि को भगवान्‌ की ओर अधिकाधिक बढ़ना ही चाहिये, क्योंकि वह 
अंतिम लक्ष्य है। लेकिन वस्तुतः यह एक विचित्र गति है। तुम तीन पग आगे बढ़ते हो और दो पग 
पीछे, तुम दो पग आगे बढ़ते हो और एक पग इधर-उधर। तो, लक्ष्य तक पहुंचते-पहुंचते बहुत 
अधिक समय लगेगा। ऐसा प्रतीत होता È | 

सामान्य सिद्धांत में, जो अपनी समग्रता में युगों में वर्षों का हिसाब किये बिना (वर्ष नहीं, मैं युगों 
की बात कह रही हूं, हजारों शताब्दियों में ) देखा गया है और व्यावहारिक बात में बहुत अंतर ET 
कहा जा सकता है कि समस्त सृष्टि अपने स्रष्टा की ओर गति कर रही है, लेकिन यह एक तथ्य है कि 
पहले तो विकास की गंति कुंडलाकार गति है और इस कुंडल में असंख्य बिन्दु हैं और हर बिन्दु पर 
खड़ी, ऊर्ध्वाधर प्रगति करनी है। और ठीक उसी बिन्दु पर, जरा ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिये एक पूरा 
चक्कर लगाना पड़ता है. . . । इस तरह जब तुम और चीजें करने में, अन्य बिन्दुओ पर पहुंचने में समय 
लगाते हो तो पहला बिन्दु मानों भुला दिया जाता है। मानव इतिहास में यह चीज ऐसा रूप लेती है : 

एक अद्भुत सभ्यता है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कला की दृष्टि से, राजनीतिक, सामाजिक और 
संगठन की दृष्टि से भी सब प्रकार की असाधारण चीजों को पैदा किया गया था । बहुत सुन्दर ऐसी 
सभ्यताएं थीं जो, उदाहरण के लिये, ऐसे महाद्वीप की गुह्य स्मृति छोड़ गयी हैं जो भारत को अफ्रीका से 
मिलाता था, जिसके अब कहीं कोई चिह्न भी बाकी नहीं हैं (यदि कुछ मानव जातियां उस सभ्यता से 
बच रही हों तो और बात है) । इस प्रकार की सभ्यताएं अचानक लुप्त हो जाती हैं और तब पूरे-का- 


पूरा इतिहास सामने आता है, अंधकार, अचेतना, अज्ञान से भरा हुआ, इस प्रकार की एकदम आदिम ; र 
जातियों का इतिहास जो पशुओं के इतने अधिक नजदीक मालूम होती हैं कि यह प्रश्न उठता है कि क्या | 
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वास्तव में कोई फर्क हे । और इस तरह अंधकार में एक बहुत बड़ा छिद्र होता-है और सब प्रकार की 
अव्यवस्थाओं में से गुजरना होता है। तब अचानक एक ज्यादा बड़ी उपलब्धि, अधिक गुणों से संपन्न, 
ज्यादा ऊंचाई तक उठ आती है . . .। मानों रात की उन घड़ियों ने, अंधेरे में काम की घड़ियों ने द्रव्य 
को इस योग्य बना दिया था कि बह ज्यादा ऊंची चीजों को प्रकर कर सके। और उसके बाद फिर से 
अंधकार, विस्मृति : धरती फिर से बर्बर, अंधकारमय, आज्ञान-भरी और कष्टदायक हो उठती हे और फिर 
अचानक कुछ हजार वर्षो के बाद एक नयी सभ्यता आती हे... .। 
तो अगर तुम इसे नीचे से देखो तो अपने-आपसे पूछते हो : “प्रगति कहां है ?” क्योंकि वह हमेशा 
गायब हो जाती है, ढह जाती है, we जाती है और पूरी तरह नष्ट हो जाती हे--और भुला दी जाती 
हे। ओर मानव जाति फिर से बहुत साधारण, बेडौल और आधे अंधेरे में मुंह के बल पड़े रहने की 
चीज बन जाती है। और उसके बाद फिर से प्रकाश आता है। और जब व्यक्ति प्रकाश के बीच में 
होता हे तो वह कहता है: “अब हमें यह प्राप्त हो गया है, यही सच्ची चीज है, अब हमें फिर सेन 
गिरना चाहिये . . . |” | 
अभी तक तो हमेशा पुनःपतन हुआ हे। 
देखना चाहिये | 


क्या फिर से पतन होगा 2 


मेरे बच्चे, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैने कहा : “हम देखेंगे ।” 

वास्तव में, मेरा ख्याल है, यह हम में से हर एक पर और हमारी अभीप्सा पर निर्भर हे। अगर हर 
एक जो कुछ जरूरी है वह करे और भरसक अधिक-से-अधिक करे तो एक ऐसी स्थिति तक पहुंच 
जाना संभव है जहां से हमेशा ऊपर की ओर ही गति होगी, जहां नये सिरे से शुरू करने के लिये कुछ 
नष्ट करने की जरूरत न होगी। * 

यह अनिवार्य नहीं है परंतु अभी तक हमेशा ऐसा ही हुआ है, ओर वास्तव में, मुझे पता नहीं कि 
प्रकृति इसमें बहुत मजा लेती है या नहीं। . . . 


स्थिति ऐसी है कि हम, प्रकृति ने जो कुछ किया है, उसका सहारा लेने के लिये बाधित हैं, क्योंकि 


अभी तक वही काम करती आयी है। लेकिन साथ ही हम उसकी कार्य-प्रणालियों को पसंद भी नहीं 
करते। इससे एक छोटी-सी आंतरिक अनबन पैदा हो जाती है (शायद इसे पारिवारिक अनबन कह 


क्योंकि यह उसका खेल है । इसलिये हमें उसे नष्ट करने से रोकने में सक्षम होना चाहिये । लेकिन अगर 
Seid एक अच्छा उपाय निकल आये जिससे उसमें रस पैदा किया जा सके और उसका सहयोग 
लिया जा सके तो उसके सहयोग के साथ सफल होना संभव होगा | 
वास्तव में जरूरी यह है कि उसे यह समझाया जाय कि चीजें उसके तरीके से अलग तरीके से भी 
की जा सकती हैं। 
और तब चूंकि उसके पास अद्भुत प्रवीणता और विलक्षण कल्पना-शक्ति है (तुम देखते ही 
हो) . . .। तुम केवल जानवरों पर नजर डालो या उनके फोटो खींचो । अगर तुम उसे देखो और न 
चूहे को जिराफ से या हाथी की बिल्ली से तुलना करो, वे सब पशु जो कभी रह चुके हैं ओर वे 
सब पशु जो अभी तक हैं, जिनके असाधारण और बेतुके आकार हें--ओह ! क्या कल्पना है, कैसी ड 


- 
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विस्मयकारी कल्पना है ! आगर तुम्हें धरती पर रहनेवाले सभी पशुओं की रचना करनी पड़ती तो तुम्हे 
यह जरा कठिन ही लगता । लेकिन तुम उन्हें देखते हो तो तुम्हें यह बहुत स्वाभाविक लगता है . . . । 
मैंने अभी उस दिन एक चित्र देखा जिसमें एक जिराफ पेड़ की ऊंचाई से फल तोड़ रहा था। मैंने 
कहा : “इसे पाने के लिये कल्पनाशक्ति होनी चाहिये--एक ऐसा जानवर जिसकी गरदन इतनी लंबी हो 
कि वह पेड़ की चोटी तक पहुंचकर फल खा सके !” यह अद्भुत है। और हर चीज ऐसी ही हे। वह 
हमें बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होती है, क्योंकि हम उसके साथ रहते आये हें । लेकिन सचमुच तुम्हारे 
अंदर प्रतिभा होनी चाहिये . . . । 

तो जिसमें यह प्रतिभा है और साथ ही वह जिसकी कल्पना करे उसे चरितार्थ करने को शक्ति भी हे 
तो उसे यह बहुत पसंद नहीं होगा कि लोग उसके मामलों में दखल दें। वह कहती है: "क्या तुम्हारे 
अंदर यह करने की क्षमता है जो में करती QU 

तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह जो कुछ कर रही है तुम उसे अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहते, ' 
तुम केवल एक और तत्त्व लाना चाहते हो। उसे विश्वास दिलाने का बस एक ही उपाय हे: उसे करो। 
जब तक यह अभीप्सा ही रहे वह मुस्कराती है, वह देखती है, वह कहती हे : “चलो देखें, देखें, तुम 
क्या करनेवाले d 

लेकिन जब काम हो जायगा तब, मेरा ख्याल है, वह कहेगी : “यह ठीक है ।” 

तो एक ही तरीका है, उसे करो। 

(श्रीमातृवाणी खंड ५ से) 


Et 

मानव मन परंपरागत ज्ञान के रूप में :एक लंबे समय तक यह मानता रहा है कि जब हम भौतिक लोक 
के पार जाते हैं तो मिथ्यात्व, भ्रान्ति-भूल और अशुभ इत्यादि चीजें वहां परा लोकों में भी पायी जाती 
हैं। अतिभौतिक अनुभव के इन लोकों में प्राणिक मन और प्राण की ऐसी शक्तियां और रूप हैं जो 
प्राणिक मन और प्राण-शक्ति के बेमेल, दोषपूर्ण या विकृत रूपों ओर उन शक्तियों के, जिन्हें हम 
पार्थिव सत्ता में पाते हैं, पूर्व भौतिक रूप Eq ऐसी शक्तियां हैं और ऐसा लगता हे कि अन्तस्तलीय 
अनुभव यह दिखाता है कि ऐसी अतिभौतिक सत्ताएं हैं जो उन शक्तियों को मूर्त रूप देती हैं, जो अपने 
मौलिक स्वभाव से ही अज्ञान के साथ, चेतना के अंधकार के साथ, शक्ति के दुरुपयोग के साथ, 
आनंद की विकृति के साथ और चीजों के उन सब कारणों या परिणामों के साथ संलग्न हैं जिन्हें हम 
अशुभ कहते हैं A शक्तियां, सत्ताएं या सामर्थ्य अपनी विरोधी रचनाओं को पार्थिव जीवों पर थोपने के 
लिये सक्रिय रहती हैं, अभिव्यक्ति में अपना राज्य बनाये रखने के लिये उत्सुक होती हैं। वे प्रकाश और 
सत्य और शुभ के बढ़ने का विरोध करती हैं और उससे भी अधिक विरोधी हैं दिव्य चेतना और दिव्य 
सत्ता की ओर अन्तरात्मा की प्रगति की। हम सृष्टि के इस रूप को ही ज्योति और अंधकार, शुभ और 
अशुभ, वैश्व सामंजस्य और der अराजकता के बीच संघर्ष की परंपरा में देखते हैं। यह परंपरा प्राचीन 
पुराण-कथाओं और धर्मा में व्यापक है और गुह्य ज्ञान की सभी पद्धतियों में पायी जाती हे । 

इस परंपरागत ज्ञान का सिद्धान्त बिल्कुल तर्क-संगत और भीतरी अनुभूति द्वारा प्रमाणनीय है ओर 
अगर हम अपने-आपको जड़-भौतिक सत्ता की ही एकमात्र वास्तविकता मान कर उसी में बंदी न हो 
जायं और अतिभौतिक को स्वीकार करें तो यह अपने-आपको आरोपित करता है। जैसे एक विश्वरूप 
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और विश्वात्मा है जो सारे faa और उसके प्राणियों में व्यापक है और उन्हें धारण करता है उसी तरह | 

एक aa शक्ति है जो सभी चीजों को गति देती है और इस आद्य विश्व शक्ति पर वे बहुत-सी वैश्च | 

शक्तियां निर्भर या सक्रिय हैं जो उसीकी शक्तियां हैं, या उसकी वैश्व क्रिया के रूपों की तरह उभरती 

हैं। विश्व में जो कुछ रूपायित होता है उसमें एक शक्ति या शक्तियां होती हैं जो उसे सहारा देती हैं 

उसे परिपूर्ण करने या आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, उसकी क्रियाशीलता में अपनी नींव, उसकी 

सफलता, वृद्धि और प्रधानता में अपनी सफलता का हिसाब, उसकी विजय या अतिजीविता में अपनी 

आत्म-परिपूर्ति या सत्ता का दीर्घीकरण पाती हैं। जैसे ज्ञान की शक्तियां, प्रकाश की शक्तियां हैं उसी 

तरह अज्ञान की शक्तियां और अंधकार की निरानंद शक्तियां हैं जिनका काम है अज्ञान और निश्चेतना के 

राज्य को और लंबा करना। जैसे सत्य की शक्तियां हैं उसी तरह ऐसी शक्तियां हैं जो मिथ्यात्व के 

सहारे रहती, उसे सहारा देती और उसकी विजय के लिये काम करती हैं। जैसे ऐसी शक्तियां हैं जिनका 

जीवन घनिष्ठ रूप से शुभ के अस्तित्व, भाव और आवेग के साथ बंधा हुआ है उसी तरह ऐसी 

शक्तियां हैं जिनका जीवन अशुभ के अस्तित्व, भाव और आवेग के साथ बंधा है। प्रकाश और 

अंधकार, शुभ और अशुभ की शक्तियों के बीच जगत्‌ पर अधिकार और मानव जीवन पर शासन 

करने के लिये संघर्ष की प्राचीन मान्यता में de 'अदृश्य' के इसी सत्य को प्रतीक रूप में कहा गया 
है। वैदिक देवों और उनके विरोधी अंधकार और विभाजन के पुत्रों के बीच युद्ध इसी का प्रतीक है। | 
यही अंधकार के पुत्र बाद की परंपराओं में दानव और दैत्य, असुर, राक्षस, पिशाच बने | यही परंपरा | 
जरदुश्त के द्वैत-तत्व और बाद के सामी (सेमेटिक--यहूदी, ईसाई, मुसलमान) की मान्यता में है | 
जिसमें भगवान्‌ और उनके फरिश्ते एक ओर हैं और शैतान तथा उसका दल-बल दूसरी ओर हैं--ये 
अदृश्य व्यक्तित्व और शक्तियां हैं जो मनुष्य को दिव्य ज्योति और सत्य और शुभ की ओर ले जाती या 
अंधकार, मिथ्यात्व और अशुभ के अदिव्य तत्त्व की अधीनता की ओर लुभाती हैं। आधुनिक विचार | 
उन अदृश्य शक्तियों के सिवा किसी और से अभिज्ञ नहीं हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान ने प्रकट या निर्मित | 
किया है। वह यह नहीं मानता कि भौतिक जगत्‌ में हमारे चारों ओर जो मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, | 
मछली, कीट, जीवाणु, कीटाणु या जन्तुक हैं उनके सिवा प्रकृति किन्हीं अन्य सत्ताओं की भी सृष्टि कर | 
सकती हे । लेकिन अगर भौतिक प्रकृतिवाली अदृश्य da शक्तियां हैं जो निर्जीव पदार्थों के शरीर पर 
क्रिया करती हैं तो इसका कोई वैध कारण नहीं कि मानसिक और प्राणिक स्वभाववाली ऐसी अदृश्य 
aa शक्तियां क्यों न हों जो मनुष्य के मन तथा उसकी प्राण-शकिति पर क्रिया करती हों। और अगर 
मन और प्राण, जो निर्व्यक्तिक शक्तियां हैं उन्हें भौतिक जगत्‌ में भौतिक रूप देने के लिये सचेतन 
सत्ताओं का निर्माण करते हैं या व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और भौतिक पदार्थ पर और उसके द्वारा 
क्रिया कर सकते हैं तो यह असंभव नहीं है कि स्वयं अपने लोक में वे ऐसी सचेतन सत्ताओं का निर्माण 
करें जिनका सूक्ष्मतर पदार्थ हमारे लिये अदृश्य हो और वे उन लोकों से भौतिक प्रकृति की सत्ताओं प | 
क्रिया कर EB] मनुष्य की परंपरागत मान्यताओं या अनुभवों के रूपकों में हम जो भी सत्य या | 
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पौराणिक कल्पना मानें वे रूपक तत्त्वतः सत्य वस्तुओं के रूपक ही होंगे। उस अवस्था में शुभ और 
. अशुभ का पहला स्रोत पार्थिव जीवन या निश्चेतना में से हुए विकास में न होकर स्वयं प्राण में होगा। 
ET m स्रोत अतिभौतिक होगा और वे यहां पर एक विशालतर अतिभौतिक प्रकृति से प्रतिबिम्बित होते 
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द न्य mE निश्चित है कि जब हम अपने बाहरी आभास से दूर, अपनी बहुत गहरी सत्ता में चले जाते हैं तो 
` EH पता चलता है कि मनुष्य के मन, हृदय और संवेदनात्मक सत्ता का संचालन ऐसी शक्तियों से होता 

है जो खयं उसके वश में नहीं हैं और वह अपनी क्रियाओं के उत्स को जाने बिना वैश्व धर्मवाली 
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ऊर्जाओं के हाथ में यंत्र बन सकता है। भौतिक सतह से अपनी आंतरिक सत्ता ओर अंतस्तलीय चेतना 
में पीछे लौटकर ही वह प्रत्यक्ष रूप में उनके बारे में अभिज्ञ हो सकता है, अपने ऊपर उनकी क्रियाओं 
को सीधा जान सकता और उनके साथ व्यवहार कर सकता है। वह उन हस्तक्षेपों के बारे में अभिज्ञ 
होता जाता है जो उसे एक या दूसरी दिशा में ले जाते हैं, उन सुझावों और आव्ेगों के बारे में अभिज्ञ 
होता जाता है जो उसीके मन की मौलिक गतियों के छद्यवेश में आते थे और जिनके विरुद्ध उसे लड़ना 
पड़ता था। वह अनुभव कर सकता है कि वह ऐसा सचेतन प्राणी नहीं है जिसे अचेतन जगत्‌ में 
निश्चेतन जड़ पदार्थ के बीज द्वारा समझ में न आनेवाले रूप से पैदा किया हो, जो अंधकारमय आत्म- 
अज्ञान के अंदर गति करता हो बल्कि एक सशरीर अंतरात्मा है जिसकी क्रियाओं द्वारा वैश्व प्रकृति अपनी 
परिपूर्णता प्राप्त करने की कोशिश में है, जो एक अज्ञान के अंधकार, जिसमें से वह यहां उभरता हे 
और ज्ञान के प्रकाश में--जो ऊपर की ओर odes लक्ष्य की ओर उठ रहा है--एक बड़े विवाद 
का जीवंत क्षेत्र है। जो शक्तियां उसे परिचालित करना चाहती हैं, और उनमें शुभ ओर अशुभ की 
शक्तियां अपने-आपको वैश्व प्रकृति की शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि 
वे केबल भौतिक विश्व की ही नहीं, उसके परे प्राणमय और मनोमय लोक की भी हैं। 


(“दिव्य जीवन' से) --श्री अरविन्द 


सच्ची नम्रता--अतिमानसिक नमनीयता--आध्यात्मिक पुनर्जन्म 


मुझ से बहुत बार इस बारे में पूछा गया है, मैं संक्षेप में पहले सच्ची नप्रता का अर्थ बताऊंगी, फिर 
अतिमानसिक नमनीयता और आध्यात्मिक पुनर्जन्म । नम्रता चेतना की वह अवस्था है जिसमें तुम्हारी 
उपलब्धि चाहे जितनी क्यों न हो, तुम्हें यह भान रहता है कि अब भी अनंत तुम्हारे सामने है। निःस्वार्थ 
प्रशंसा का विर गुण, जिसके बारे में मैं पहले कह चुकी हूं, सच्ची नम्नता का एक और पहलू है; 
क्योंकि शुद्ध अक्खड़पन या अहंकार ही हमेशा सामने रहनेवाले अनंत को भूलकर प्रशंसा करने से 
इंकार करता हे और अपनी तुच्छ प्राप्तियों से आत्म-संतुष्ट रहता है । फिर भी, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी 
सार-तत्त्व या दिव्य न हो, तभी नम्र होने की जरूरत नहीं होती, नम्रता तब भी जरूरी होती है जब तुम 
रूपांतर के मार्ग पर हो। यह विरोधाभास भले लगे, पर भगवान्‌ जो पूर्णतः पूर्ण हैं वे ही पूर्णतः नम्र 
हैं--वे इतने नम्र हैं कि कोई और इतना नम्र नहीं हो सकता | वे अपनी ही प्रशंसा करने में नहीं लगे 
रहते : यद्यपि वे सब कुछ हैं फिर भी वे अपने-आपको उसमें ढूँढने में लगे रहते. हैं जो उनका अपनापन 
नहीं है--इसीलिये उन्होंने अपनी सत्ता में उस विराट्‌ सत्ता को बनाया है जो उनका अपना रूप नहीं है, 
हमारा मतलब इस प्रपंचमय जगत्‌ से है। वे एक ऐसे रूप में प्रवेश कर गये हैं जिसमें उन्हं अनंत 
a तक उस अनंत पदार्थ को ढूंढ़ना पड़ता है जो उनकी अनंत चेतना में पूरी तरह उनके अधिकार मे 
i 9 
उस 'जड़-पदार्थ' का रूपांतर जो प्रत्यक्ष रूप में सबसे अधिक अदिव्य हैं, भगवान्‌ की अकथनीय 
नम्रता की सबसे बड़ी विजयों में से एक होगी। अतिमानसिक नमनीयता अनंततः रूपांतरित 'जड़-पदार्थ 
का एक गुण है। जिस अतिमानसिक शरीर को यहां प्रकट करना है उसके चार मुख्य गुण होंगे: 
हेल्कापन, अनुकूलनशीलता, नमनीयता और ज्योति । जब भौतिक शरीर पूरी तरह दिव्य हो जायगा तो 
ऐसा लगेगा. कि मानों वह हमेशा हवा पर चल रहा है, जिसमें कोई भारीपन या तमस्‌ या निश्चेतना न 
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होगी | उसकी अनुकूलनशीलता की कोई सीमा न होगी: वह चाहे जिन परिस्थितियों में हो, तुरंत अपने- | 
आपको उनकी मांग के अनुकूल बना लेगा, क्योकि उसकी पूर्ण चेतना उस तमस्‌ और अक्षमता को | 
निकाल बाहर करेगी जो 'जड़-पदार्थ' को 'आत्मा' के लिये बोझ बना देती है। अतिमानसिक नमनीयता 
| उसे भेदने की कोशिश करनेवाली हर विरोधी शक्ति के आक्रमण का सामना करने के योग्य बना देगी: 
| बह आक्रमण का निर्जीव प्रतिरोध न करेगी, बल्कि, इसके विपरीत, इतनी लचीली होगी कि उसे निकल 
जाने का रास्ता दे देगी ओर इस तरह उसे निष्क्रिय बना देगी। इस तरह कोई हानिकर परिणाम न आ 
पायेंगे ओर अत्यन्त घातक आक्रमण भी उसे सही-सलामत छोड़ जायेंगे। और अंत में, वह एक 
ज्योतिर्मय पदार्थ में बदल जायगा जिसका हर कोषाणु अतिमानसिक भव्यता को विकीरित करेगा । केवल 
वे ही नहीं जो इतने विकसित हैं कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि खुल गयी हो, साधारण मनुष्य भी इस ज्योति को । 
देख सकेगा। यह हर एक के लिये एक स्पष्ट तथ्य होगा, रूपांतर का एक स्थायी प्रमाण होगा जो बड़े- । 
से-बड़े शंकाशील व्यक्ति को भी विश्वास दिला देगा। 
शारीरिक रूपांतर परम आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा--यह सामान्य भूत को एकदम दूर कर देगा। 
क्योंकि आध्यात्मिक पुनर्जन्म का अर्थ हे अपने पिछले. सम्बन्धों, संसर्गो और परिस्थितियों को दूर हटाकर, 
मानों हर अछूते क्षण एक नया जीवन जीना । वह कर्मभोग से, अपने पुराने कर्मों की धारा से मुक्त | 
होगा : दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति की सामान्य कार्य-कारणवाली गतिविधि के बंधनों से मुक्‍त होगा। | 
जब हम अपनी चेतना में विजयी होकर भूत को काटकर एकदम अलग कर सकेंगे तो ये सब भूलें, | 
अपराध, मूर्खताएं आदि जो अभी तक हमारी स्मृति में बहुत जीवंत रूप में चिपकी हुई हैं और जोंकों | 
की तरह हमारा जीवन-रक्‍त पी रही हैं, अपने-आप झड़ जायेंगी और हमें आनंदमम्र और स्वतंत्र छोड | 
जायेंगी। यह स्वाधीनता केवल विचारों की चीज नहीं है; यह अत्यधिक ठोस, व्यावहारिक और भौतिक । 
तथ्य है। सचमुच हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई चीज नहीं बांधती, हमारे ऊपर कोई चीज असर नहीं करती | 
और जिम्मेदारी का कोई भूत हमारे सिर पर सवार नहीं है । अगर हम प्रतिक्रिया करना चाहें, अपने | 
को मिटाना या उससे बाहर निकलना चाहें तो यह केवल पश्चात्ताप या इसी तरह की और चीजों के द्वारा 
नहीं हो सकता । हमें यह भूल जाना होगा कि अरूपांतरित भूत का कभी अस्तित्व भी था, चेतना की 
f एक ऐसी ज्योतिर्मय अवस्था में प्रवेश करना होगा जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्‍त हो। पुनर्जन्म लेने 
| का मतलब है, सबसे पहले, अपनी चैत्य चेतना में प्रवेश करना जहां हम भगवान्‌ के साथ एक होते हैं 
और कर्मफल से पूरी तरह मुक्त होते हैं। चैत्य का परिचय पाये बिना यह संभव नहीं है; लेकिन एक 
बार हम अपनी सच्ची अंतरात्मा के बारे में निश्चित रूप से सचेतन हो जायें, जो हमेशा भगवान्‌ को 
| समर्पित रहती है, तो सब बंधन समाप्त हो जाते हें तब जीवन निरंतर नये रूप में शुरू होता है ओर 
| भूत हमारे साथ चिपका नहीं रहता । तुम्हें आध्यात्मिक पुनर्जन्म के उच्च शिखरों का कुछ आभास देने के 


fox मैं कह सकती हूं कि तुम्हें ऐसी अनुभूति हो सकती है कि सारा विश्व सचमुच हर क्षण गायब होता 
रहता है ओर हर क्षण नया पैदा होता जाता है ! 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(श्रीमातृवाणी खंड ३ से) 


` भगवान्‌ हमारे बीच उपस्थित हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हमें सभी परिस्थितियों का पूर्ण 
शांति तथा समता के साथ सामना कर सकने की शक्ति प्रदान करते हैं। 
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m मोटर के साथ साहस यात्रा 
T: 
S यूं तो हमारे घर में एक छोड़ डेढ़-डेढ़ मोटरें हैं यानी एक मोटर कार और दूसरी फटफटिया फिर भी मैं 
आ ! _ केकार की बेकार ही हूँ! 
m बात यह है कि पति देवताका विचार है, और उनके विचार का खण्डन करने का दुःसाहस कौन कर 
ल | सकता है, कि हमारी स्थिति के लोगों को ड्राइवर नहीं रखना चाहिये | ड्राइवर की तनखाह, भत्ता बोनस 
को | आदि मिलाकर डेढ़ हजार रुपया महीना तो हो ही जायगा। और ऊपर से सिर दर्द अलग, जब हमें 
डे | जरूरत है तो ड्राइवर साहन गायब, हमें जहां जाना है वहां का रास्ता उन्हें नहीं मालूम । 

| पति देव को गाड़ी चलाना आता हे और वह जब AGH, जहां मरजी जा सकते हैं, रह जाती हूँ 
n बेचारी मैं अकेली । मुझे कहीं जाना हो तो उनका मुंह ताकना पडता है। वे काम में हों, और ऐसा कम 
| ही होता है कि वे खाली हों, उनका मिजाज ठीक न हो, उनसे कोई मिलने के लिये आनेवाला हो तो 
m | मुझे चुप रहना पड़ता है । कभी-कदास दो चार महीने में एक डेढ़ बार मुझे मोटर में लदकर जाने का 
m | “अवसर मिलता है और उसे याद रखना पड़ता है। 
5 | 'मुझे भी मोटर चलाना सिखा दीजिये न,' एक दिन उन्हें खुशमिजाज पाकर मैंने कह डाला । आज 
कों | हम लोग. जाने किसका मुंह देख कर उठे थे; उन्हें विचार पसन्द आ गया और वे तुरन्त उठ खड़े हुए. 
ls | और मुझे लेकर मोटर की ओर चल पड़े लेकिन यह क्या ? दरवाजे पर ताला लगा था ओर चाबी 
क | नदारद्‌, मैंने सोचा यह तो मक्खी छींक गयी । यह कार्यक्रम कई दिनों के लिये स्थगित हो गया | 
ती | एक दिन हम दोनों अपनी गाड़ी में कहीं से आ रहे थे, सामने देखा, एक फटफटिया पर मेरी एक 
[त | सहेली चली आ रही थी, लेकिन कैसे ? फटफटिया चला रहा था उसका एक मित्र और वह पीछे बैठी 
रा | थी एक बड़े आकार का परन्तु भार में हल्का पलंग उठाये हुए। मुझे रामायण के वे प्रसंग याद आये | 
की. | जिनमें वानर पहाड़ों को लेकर कूदते wien हैं। “आह,” मैने श्रीमान्‌ जी को वह दृश्य दिखाते हुए 
ने | कहा, “यह तो पहाड़ लिये जा रही है और मैं केवल तुम्हारे ऊपर लद कर ही जा सकती हूँ यह मुझे 
हे. पसन्द नहीं है ।'” 
क | ` उन्हें फिर से उत्साह आ गया और तय हुआ कि आज ही रात के दस बजे के बाद मुझे मोटर 
क्रो | चलाने की शिक्षा का श्रीगणेश करवा दिया जायगा। यह समय इसलिये चुना गया क्योंकि तब तक 
i || हमारा रास्ता सुनसान हो जाता है और कोई दुर्घटना होने की सम्भावना नहीं रहती | 
के खैर साहब, ठीक साढ़े नौ बजे हम मोटर के पास जा खड़े हुए और उन्होंने मुझे स्टीअरिंग व्हील, 


गियर और न जाने क्या-क्या शब्द सिखा डाले जिनकी अब मुझे धुंधली-सी याद भी नहीं है । दस 
` बजते न बजते मैं बड़े गर्व के साथ ड्राइवर के स्थान पर जा बैठी और मेरे शिक्षक मेरे पास। 
सचमुच मेरे चलाने से गाड़ी चल पड़ी | क्या मजा आया उस समय | मैंने सोचना शुरू किया में इस 
a से चलती गयी तो फिर क्या है, मैं कुछ ही दिनों में चुस्त-चालाक, निपुण ड्राइवर बन जाऊंगी, फिर 
जहां मरजी, जब मरजी घूमने चली जाया करूंगी। फिर तो मुझे भीड़-भड़क्के में भी डर न रहेगा। 
सामने से आनेवाले मेरी गाड़ी को देखकर, मेरा भोंपू सुन कर सावधान हो जाया करेंगे। मानों मेरी गाड़ी 
मेरी न हो कर किसी राज्यपाल की गाड़ी हो। : 
लेकिन भाई, 'मेरे मन कुछ और है विधना के कुछ sit’ मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक चली जा रही 
थी, मेरा दिमाग भविष्य की योजनाएं बना रहा था, रास्ता एकदम सुनसान था इसलिये मेरे शिक्षक 
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महोदय भी निश्चिंत हो गये । भाग्य भी अजीब चीज है, मैंने ठीक देखा था हमारे रास्ते का बिजली का 
खम्भा उस तरफ दूर, किनारे पर था। न जाने उसे क्या सूझी, वह झपट कर मेरी गाड़ी के आगे आ 
गया और गाड़ी को टक्कर लगा ही di 

= 2 मेरे पास का दरवाजा खुल गया ओर में बाहर गिरते-गिरते बची। मेरी गाड़ी चुपचाप खड़ी हो गयी 
2r और उसने मेरे सामने शान्ति और स्थिरता का उदाहरण रख दिया। श्रीमानूजी नीचे उतरे, इधर देखा, 
ET उधर देखा ओर बोले, 'कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन तुम्हारे पहले पाठ से मुझे पांच सौ का 
चपत तो लग ही गया।' अब आप ही बताइये इसमें मेरा क्या दोष है। मैं तो पूरी तरह सावधान थी, 
बिजली के खम्भे की भूल या शरारत के लिये तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन अब इन पुरुषों को 
समझाये कौन ! अब कुछ दिन तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा फिर अगले पांच सौ की बात सोचेंगे। 


आग जल रही हे 


आग जल रही है जग में, 
भूत के संशोधन की, 
भविष्य के विकास की, 
चलो आहुति दे दें 
इस धधकती ज्वाला में 
भूत के सब कलंक, 
आपने क्षुद्र विचार, अपने अज्ञान 
अपनी विमूढता 
अपनी अकर्मठता और 
अपने उस विज्ञान की 
जो सर्वनाशी है। 
चलो बना ले अपने इस बाल मन को 
एक छोटा-सा घर é 
सत्य का, सामर्थ्य का आवास 
ओर चूम लें 
उस भविष्य की राह को 
जिस पर आंखें बिछाए 
 कबसे कोई हमारा 
` इंतजार कर रहा है-- 
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राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के प्रकाशन 


(१) साहित्य की प्रतिबद्धता और सरोकार (२) समकालीन हिन्दी कहानी--प्रकाशक : डॉ० प्रकाश 
आतुर; मूल्य ६० रुपये तथा ५० रुपये | 

राजस्थान साहित्य अकादमी हिन्दी साहित्य के बारे में काफी ठोस काम कर रही है। समालोचना का 
कार्य काफी कठिन और कष्टसाध्य है । ये दोनों पुस्तकें आधुनिक हिन्दी साहित्य का परिचय प्राप्त करने 
के लिये बहुत उपयोगी हैं । आज के लेखक अधिकतर अपनी दृष्टि बाह्य जगत्‌ पर ही गड़ाये रहते d 
वे प्राचीन मनीषियों की तरह अन्तर्मुख नहीं होते । 

लेखन का कोई सिद्धांत अपने-आपमें पर्याप्त नहीं होता परंतु यह जरूरी है कि लेखक के दिल में 
सचाई हो और वह उसे लाग-लपेट के बिना अपने शब्दों में प्रकट कर सके, न वह अधिकार, धन या 
प्रशंसा की लिप्सा में फंसा हो न किसी भय से आक्रांत हो। 

इस दृष्टि से देखें तो हमारे साहित्य का अध्ययन कठिन और गम्भीर विषय है। इन दो पुस्तकों में 
जिन विषयों पर ऊहापोह की गयी है उनमें से कुछ हैं--प्रचारात्मक माध्यम और साहित्य, राज्य सत्ता 
और लेखक, साहित्य और राजनीति, साहित्य के सरोकार--भारतीयता के संदर्भ में, हिन्दी कहानी के 
चालीस वर्ष, पहला कथा-लेखन, हिन्दी की कालजयी कंहानियां, हिन्दी की दस सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
आदि | 


दोहाशती--ले० और प्रकाशक : Slo देवकीनन्दन श्रीवास्तव, नंदन; शांति निकेतन; मूल्य ५.०० । 
; नये रस में पगे ब्रज भाषा के इन दोहों को देखकर प्रसन्नता होती है । नमूने के लिये कुछ दोहे प्रस्तुत 


पैदल चलि चलि थकि पंरै जग कौ सिसु समुदाय । 
बैठे मां की गोद महं तुरतै प्रभु पहिं जाय ell 

पट पीछे दरसन मिले नयन न जाहिं अघाइ | 

पुनि पुनि निरखत पट फटे सहज सरूप लखाइ ॥१५॥ 
छीनि लेहु सब वासना बरजोरी प्रभु मोर। 

“Seq” बस रहि जाय चित एक भावना तोर ॥२२॥ 
किलकि किलकि Ged अजिर fag सब भय fuus 
गिरत परत कर थामिहें Aeg" जननी धाइ ॥३६॥ 
फकत bend मुंह sped जल छिरकत कर AK! 

गीलो ईधन का जरै अगिनि दोस नहीं तोर ।।५३॥ 


हिन्दी प्रचारक संस्थान, पिशाच मोचन, वाराणसी के प्रकाशन 


कृष्ण की आत्मकथा--ले० मनु शर्मा; मूल्य ४०.०० | 
कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता । हम राम, कृष्ण आदि को भगवान्‌ कहें या अवतार माने, 


उन्होंने अपने जीवन में अद्भुत काम किया और अपने पीछे भी घर्म की एक लीक छोड़ गये जो आज | 


भी जीवनदायिनी है । 
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मनु शर्मा ने श्री कृष्ण की जीवनी को एक उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके मूल में | 
भागवत भी है पुराण भी है और गीता भी और इन सबसे भिन्न कुछ और भी है जो इस पुस्तक को एक | 
| अपना ही व्यक्तित्व देता है । इन ३८२ पृष्ठो में नारद की भविष्यवाणी से लेकर कंस के अंत तक की | 
| कहानी अत्यंत रोचक ढंग से कही गयी है। किसी कृष्ण-भक्त के लिये ही नहीं, उपन्यास-प्रेमी के लिये 
भी इसे बीच में छोड़ना संभव नहीं है। आशा है इसके अगले खंड आगे की कहानी लेकर प्रस्तुत 
होंगे। 


सन्त Soo: डॉ० युगेश्वर; मूल्य १०.०० | 
सन्तों का जीवन बाहरी नहीं भीतरी होता है। तुलसी, सूर आदि की तरह कबीर के जीवन के बारे में 
भी हमें बहुत ही कम पता है। विश्वास के साथ हम इतना ही कह सकते हैं “काशी में हम प्रकट भए | 
और रामानंद चेताए '' उनकी और उनके शिष्यों की वाणी के आधार पर हमें उनके जीवन की कुछ | 
घटनाओं का पता लगता है। उन्हीं पर अपनी कल्पना का ओप देकर युगेश्वर ने एक २३४ Yo का 
उपन्यास तैयार कर दिया है जो हमें यथासम्भव कबीर की जीवनी और उनकी शिक्षा का कुछ परिचय 
देता है। ऐसी चीजों में जो मिल जाय वही बहुत है। 


गीर्वाणी : 
| वृकस्य पाखण्डम्‌ 


| 
-एषा कथा श्रीमातुः एकां कथामाश्रित्य लिखिता | | 
आसौत्‌ कश्चित्‌ वृकः। नद्याः कस्मिश्चित्‌ प्रस्तरप्रदेशे अवसत्‌ सः । भोजनस्य कष्टं तेन न कदापि अनुभूतं l 
यतो हि येन केनापि प्रकारेण निरीहपशून्‌ हंत्वा स्वस्य उदरपूर्तिमकरोत्‌ सः। अथ एकदा नद्याः प्रवाहः भृशं । 
वृद्धि गतः, दुर्भाग्येन तस्मिन्‌ दिने सः किमपि आहारं नैव प्राप्नोत्‌, आहारस्य अन्वेषणाय वराकः यत्र तत्र 
गन्तुमपि नाशक्नोत्‌ यतो हि तस्य चतुर्दिशं जलम्‌ अवर्तत। किमपि खाद्यं नैव वीक्ष्य सः आत्मानं तथा 
अबोधयत्‌--अद्य एकादशी वर्तते। मया भगवत्पूजायां fed यापनीयम्‌, अत्रैव स्थित्वा सम्पूर्ण दिनं 
भगवद्भजनं कुर्यां तदा भूयशः पुण्यं प्रापूस्यामि। अद्य उपवासः अपि कर्तव्यः अन्यथा मे भक्तिः अपूर्ण | 
एव स्थास्यति | 
| अथ स्वस्थ पुण्यवचनस्य पालनार्थं स: प्रस्तरप्रदेशस्य किमपि उच्चं स्थानं गत्वा नेत्रे निमील्य, अञ्जलिं | 
` बद्धवा हरिस्तुतिमकरोत्‌। मध्ये-मध्ये नेत्रे उद्घाट्य एतत्‌ XB A व्यस्मरत्‌ यत्‌ तस्य भजनेन आकृष्टः | 
कोऽपि पशुः दृष्टिपथम्‌ आयाति न वा, किन्तु मन्ये नासीत्‌ तस्य सौभाग्यदिनं तत्‌ । | 
होरामेकां तत्र उपाविशत्‌ वराकः, अन्ते यदा सः नीचैः अवतरितुमैच्छत्‌ तदा एव तेन कश्चिद्‌ स्वरः | 
शरुतः, पुनरपि नेतरे निमील्य भक्तिभावेन तथैव उपाविशत्‌ । नेत्रमेकम्‌ उद्घाट्य अपश्यत्‌ यत्‌ कञ्चित्‌ | 
नन्यरुगळ: प्रस्तरात्‌ प्रस्तरं लंफित्वा आगच्छति। छगलं दृष्टवा मुखे जलमागतं तस्य, मनसि च | 


अचिन्तयत्‌--अहो ! आगतं स्वयमेव भोजनम्‌, दयालुः सः ईश्वरः यः सर्वान्‌ सर्वदा च पश्यति। 

किन्तु अहो दुर्भाग्यं तस्य वराकस्य वुकस्य। यदा छगलः समीपमागतः सः तस्मिन्‌ अवापतत्‌ किन्तु 
तस्य प्रयासः निषूफलः जातः, पुनरपि अवापतत्‌, अस्मिन्‌ वारे स्वयमेव पतितः, छगलः तु यथा आगतः 
तथैव लंफमानः प्रतिगतः | 


एतत्‌ दृष्ट्वा वृकः पुनः सौम्यमूत्तिम्‌ अधारयत्‌ अकथयत्‌ च--अहो, कि करोमि अहम्‌ ! छगलमांसं 
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खादित्वा न कर्तुमिच्छामि आत्मानम्‌ अपवित्रम्‌ । अद्य मे पूजायाः दिन add, भाग्येन न प्राप्तः मया सः 
छगलः, अहो शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ | 
भो बालकाः ! वुकस्य तथा भक्तिभावस्य, सत्यनिष्ठायाः विषये यूयं किं चिन्तयथ ? यूयं खलु 
कथयिष्यथ यत्‌ सः महाभण्डः, सत्यं ननु किन्तु किं नास्ति बहूनां मनुष्याणाम्‌ एतादृशी वृकसदृशी 
अवस्था ? ते स्वार्थसिद्धये सुन्दरे भाषन्ते, यदा पापानि निर्बाधं कर्तुं न शक्नुवन्ति तदा साधोः वेषं 
धारयन्ति | किं यूयं चिन्तयथ यत्‌ एतादृशाः कपटचारिणः, धूर्ताः जनाः कदापि स्वजीवने सुखं प्रपूस्यन्ति, 
कि ते इत्थं धूर्ततां कृत्वा कदापि न्यायशीलजनानां विरुद्धं विजयिनः भवितुं शक्नुवन्ति? न कदापि। 
तस्मात्‌ भो बालाः न कदापि वृकसदृशः भवितव्यः अपि तु सर्वदैव हृदि सत्यनिष्ठायाः प्रदीपः 
प्रज्चाळनीयः यस्य प्रकाशेण यूयं सत्यमार्गमनुसृत्य न कदापि पथच्युताः भविष्यथ | 
-वन्दना 


स्फुट वचन 


(धम्मपद के अंतिम अध्याय से) 


यो'ध कामे पहत्त्वान अनागारो परिन्बजे । 

कामभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
जो यहां भोगों को छोड़, बेघर हो प्रत्रजित (=संन्यासी) हो गया है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो 
गये, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं । 


यो'ध qué पहत्त्वान अनागारो परिन्बजे | 

तण्हाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
जो यहां तृष्णा को छोड़, बेघर बन प्रन्रजित है, जिसकी तृष्णा और (GIL) जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं 
ब्राह्मण कहता हूं। 


हित्त्वा मानुसकं योगं fees योगं उपच्चगा | 

सन्बयोगविसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ | 
मानुषी (भोगों के) ont को छोड़कर दिव्य (भोगों के) लाभ को भी (जिसने) त्याग दिया, सारे ही 
लाभो में जो आसक्त नहीं है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। 


हित्त्वा रतिञ्च अरतिञ्च सीतिभूतं Freee । . 

सन्बलोकाभिभुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
रति और अरति (=घृणा) को छोड़ जो शीतल-स्वभाव (तथा) क्लेशरहित है, (जो ऐसा) 
सर्वलोकविजयी वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 


चुतिं यो वेदि सत्तानं उप्पपत्तिञ्च wes! 
असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
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२८ : पुरोधा 


जो प्राणियों की च्युति (-मृत्यु) और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है, (जो) आसक्तिरहित सुगत 
(=सुंदर गति को प्राप्त) और बुद्ध (-ज्ञानी) है उसे मैं ब्राह्मण कहता |! 


यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धब्बमानुसा। 

खीणासवं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
जिसकी गति (=पहुंच) को देवता, गंधर्व और मनुष्य नहीं जानते, जो क्षीणा्तव ( =रागादि-रहित) और 
अर्हत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। 


यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किञ्चनं । 

अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
जिसके पूर्व और पश्चात्‌ और मध्य में कुछ नहीं है, जो परिग्रहरहित (=आदानरहित है), उसे में ब्राह्मण 
कहता él 

उसभं wat वीरं महेसिं बिजिताविनं | 

अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
(जो) ऋषभ (नश्रष्ठ), wem, वीर, महर्षि, विजेता, अकंप्यं स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता 
cal 

पुन्नेनिवासं यो वेदि सगगापायञ्ञ पस्सति। 

अथो जातिक्खयं पत्तो अभिजजावोसितो मुनि | 

सन्बवोसितवोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 


जो पूर्व जन्म को जानता है, स्वर्ग और अगति को देखता है, जिसका (=पुनर्‌) जन्म क्षीण हो गया 
(जो) अभिज्ञा (=दिव्य ज्ञान) परायण और पूर्ण ज्ञानी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हू । 


यह है “धम्मपद्‌' का उपसंहार | और अगर--उसीके प्रतीक के अनुसार--उसने हमें जो सिखाया है 
उसमें से हमने राई का एक दाना ही क्रियात्मक रूप में उतारा हो, तो ठीक है, हमने अपना समय नष्ट 
_ नहीं किया। 
५-९-१९५८ | : (श्रीमातृवाणी खंड ३ से) 


M/S New Horizon Agencies 
. BITUMEN & P.O.L. PRODUCTS 
TRANSPORT CONTRACTOR 
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"बहादुरी ही जीवन में सबसे 
अहम्‌ चीज है. 
wt di£L EOD ६५... 


ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 
26 अक्टूबर, /930 को अपनी पुत्री 
efe प्रियदर्शिनी को लिखे थे। 

आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब 
हम जवाहरलाल नेहरू की जत्मशताब्दी 
भी मना रहे हैं, हमें उनके ये शब्द याद 
आते है! और साथ ही हम उन पब 
बहादर बच्चों को भी याद करते हैं 

- जिन्होंने वीरता और सेवा का बेमिसाल 
उदाहरण दिया है। 


davp 88/67 
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With the Best Compliments of: 
SHARAT DEORAH 


Indian Transport Agency 


Leading Bank approved Transport House 
since 949; Fleet Owners 


H.O.: 24 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta — 700 03 
PHONES: 27-8960, 27-3069 ` TELEX: 024:9333 DORA IN 


Branches: 
Bombay, Madras, Bangalore, Delhi, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, 
Tinsukia, Sibsagar, Jorhat, Shillong, Nowgong, etc. 


अपने-आपको भगवान्‌ की शक्ति के प्रति अधिकाधिक खोलो, तुम्हारा काम पूर्णता की ओर | 
निरन्तर प्रगति करता रहेगा । 


--श्रीमां 


Ex एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 


१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्‍ली-११००५५ 
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| Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 


8, Camac Street, CALCUTTA — 70007 
Mg. Partner: SATISH DEORAH 
Phone: 44-8497, 43-2836, 43-I644 Gram: INTEASTORE 


Nothing but a radical change of consciousness can save 
humanity from the terrible plight into which it is plunged. 
THE MOTHER 


With the Compliments of: 


Sri Mahalaxmi Oil Mills 


RANIGAN], Burdwan (W. Bengal) 


You have no right to dispense with morality unless you 
submit yourself to a law that is higher and much more 
rigorous than any moral law. 


zy 
4 


मां 
THE MO THER 


| 
f 
| 
| 
| 


space donated by 
Kooverji Devshi & Co. Pvt. Ltd. 


FIREX LEADS TO SAFETY 
SAFETY LEADS. TO PROSPERITY 
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s आपके परिवार में हो तो 
अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के यहां 
रजिस्टर कराए 


जन्म प्रमाण -पत्र .. : & मत्यु प्रमाण-पत्र 
उप्र का सबत है । . — हैं । ` 
* बीमा राश वसूल करने के लिए 


समय पर रजिस्टर कराएं और 
प्रमाण-पत्र नि:शुल्क प्राप्त करें 


जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कानूनन जरुरी है । 
विलम्ब राजिस्ट्रीकरज की भी अनुमति है । 


महारजिस्ट्रार,भारत | dedit 88/26. 
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सभी अच्छा काम मिल-जुल कर धोरज के साथ किये गये प्रयास से होता हे । ' 
--श्रीमां 


इण्डियन आयल के निम्नलिखित डीलस आपकी सेवा में 


कुमार आयल्स कुमार आयल्स 
केरोसिन व मोबिळ sas ded केरोसिन व मोबिळ aas डीलर्स 
राम तीर्थ मार्ग, सहारनपुर- २४७००१ | | o देवबन्द 
फोन ४०६५ ; पी पी फोन ३७७. 


बन्सळ एण्ड कम्पनी 
Ge पम्प, उत्तर काशी 
फोन ४५ ` 


` हेड आफिस: . a 
बन्स निकेतन 

लक्ष्मण झूला मार्ग 

ऋषिकेश | 
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For us there here is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


Divine. 
The Mother 


INLAND CARRIERS 


(BOMBAY) 


Head Office: 


"Takhatmal Estate 
AMRAVATI- 444 60] 


Phone: 2228 and 2236 Gan : INACARS | 


LS. 
Booking Offices: É dcs 87 jl 


i) II2, Sarang Street, BOMBA Y-400 003 (Phone 32770) 9 

ii) 3I2, Nana Peth, Laxmi Road, PUNE-44 002 (Phone 28027) (ee 
iii) Inside Panchkuwa, Bhistiwad, AHMEDABAD- (Phone: 38408]) 
iv) Tin-Nal Chowk, Gandhi Chowk, NAGPUR-444 002 (Phone 42643) 
v) 5-8-292, Ghoshamahal Road, HYDERABAD (Phone: 4I685) 

vi) Opp. Old Magistrate’s Court, Gheekanta, BARODA (Phone: 5I99) 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना, 
गुजरात, ओड़िसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मैसूर सरकार द्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों ओर महाविद्यालयों आदि के लिये स्वीकृत 
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आपका अग्निशिखा/पुरोधा का चंदा. . . में समाप्त हो रहा है। कृपया अग्निशिखा के १० और पुरोधा 
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सन्देश 


The world will be made better only in proportion as we make 
ourselves better. The Vedantic truth that the world is only a 
projection—a function—of our consciousness is as pragmatically 
true. as it is spiritually true. The ills that humanity suffers from— 
collectively and individually—stem from the errors that lie at the 
roots of our ignorant nature. We must be cleansed of these 
evils—individually first of all—if we ever hope to see a clean world 
outside. A yoga of self-purification is the condition precedent to.a 


But, in the end, a Higher Destiny leans over earth's children 


and its ways are beyond calculation. 


. 6 August 7967 The Mother 


हम अपने-आपको जितना अच्छा बना सकें उसी अनुपात में दुनिया भी ज्यादा अच्छी बन 


= 


< 


सकेगी । यह वैदान्तिक सत्य कि जगत्‌ हमारी चेतना का केवल एक प्रक्षेपण मात्र, एक क्रिया है, 
व्यावहारिक रूप से उतना ही सच है जितना आध्यात्पिक रूप से। मानवजाति सामूहिक रूप से 


और व्यक्तिगत रूप से जिन रोगों का शिकार है वे उन भूल-श्रांतियों से निकलते हैं जो हमारी 


अज्ञानी प्रकृति की जड़ों में हैं। अगर हम कभी बाहर एक साफ-सुथरा जगत्‌ देखने की आशा 


— करें तो सबसे पहले हमें व्यक्तिगत रूप से इन अशुभों से परिष्कृत होना चाहिये। आत्म-शुद्धि 


HE पूर्णता के योग से पहले की आवश्यक अवस्था है। | 
अन्त में, धरती के बालकों के ऊपर एक उच्चतर नियति झुकी हुई है और उसके | 
गणना से परे हैं। : 


jer 


मां 
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महत्तर योजना 


में अब नहीं हूं है जीवन की प्रलोभनीय पुकार से, 


उसके सुख ओर दुःख, उसके आकर्षण, उसके हास्य की झंकार से । 


मौन हो गये हैं वंशी के जादूभरे क्षण, 
क्षणिक आनन्द-उल्लास, रूप ओर वर्ण i 


मैं gim अपनी आत्मा के विस्तार में निःसंग 


वह वाणी, जो होती मुखरित जब मर्त्य अधर हो जाते मूक 


में, शाश्वतता के सन्नाटे से उत्पन्न 
परा वस्तुओं के आश्चर्य का आकांक्षी अन्वेषक । 


मनुष्य की आत्मा के भीतर निहित है एक प्रयोजन 
सतही वैभव जिसे नहीं कर सकते परिपूर्ण; 

क्योंकि जीवन और मन, उनका वाक्युद्ध या स्तवन 
एक बृहत्तर विषय-वस्तु का हैं मन्थर मंगलाचरण, 


एक अलौकिक योजना का श्रान्त रेखांकन, 
उस परम के महाकाव्य का प्राक्कथन | 


अनु०-- अमृता भारती 


IS In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—श्रीअरविन्द 
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देनन्दिनी 


| UM मार्च 

१. हमारी सत्ता को अपनी ही बनायी हुई अहं-चेतना की दीवारें तोड़नी हैं, उसे अपने-आपको अपने 
x . शरीर के परे विस्तृत करना हे ओर विश्व के शरीर में, निवास करना है . . . हमारी सत्ता के सीमित 
| सांत को सीमाहीन सांत और अनंत बनना है । हमें अपनी आंतरिक सत्ता में जाना होगा और उसके 
i : आधार पर रहना सीखना होगा। बाहरी मन, प्राण और शरीर को हमारे लिये केवल उपकक्ष होना 
चाहिये | 

- अपनी बाहरी सत्ता में हम निश्चेतना के बालक हैं, हमारी आंतरिक सत्ता हमें मन, प्राण और आत्मा 
की उच्चतर ऊंचाइयों का उत्तराधिकारी बनाती है। हम जितना भीतर की ओर खुलते हैं, भीतर की 
ओर जाते हैं, भीतर निवास करते हैं, भीतर से प्राप्त करते हैं, उतना ही अपने निश्चेतन मूल की 
अधीनता से दूर होते जाते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं जो अभी हमारे अज्ञान के लिये अतिचेतन 


/———————— — =a 


A 


३. परम सत्य का एक स्वधर्म है जो सब मानदण्डों से ऊपर है, एक परम और वैश्व शुभ है जो सब 
चीजों में अंतर्निहित और अंतर्भूत है, जो स्वयंभू, स्वयं प्रज्ञ, स्वयंचालित और स्वयं-शासित तथा 
; अनन्त रूप से नमनीय है, जो परम अनंत की ज्योतिर्मय चेतना की शुद्ध नमनीयता लिये हुए है। 

f ४. तुम अपने-आपको हतोत्साह न होने दो। चाहे कैसा भी पतन हो, केवळ फिर से उठ खड़े होना ही 
संभव नहीं है बल्कि और ज्यादा ऊंचा उठना और लक्ष्यतक पहुंचना भी संभव है। केवल प्रबल 
अभीप्सा और निरंतर संकल्प की आवश्यकता है। 
तुम्हें यह दृढ़ निश्चय करना चाहिये कि 'भागवत सिद्धि' की ओर तुम्हारे आरोहण में कोई भी चीज 
हस्तक्षेप न करे। और तब सफलता निश्चित है । 
हमारी अमोघ सहायता और हमारे संरक्षण के बारे में विश्वास रखो । 

५. जो आजकल प्रगति करना चाहते हैं उनके लिये बहुत विशेष अवसर है क्योंकि रूपांतर शुरू होता 

हे नयी शक्तियों की क्रिया की ओर चेतना के खुलने से | इस तरह व्यक्तियों को भागवत प्रभाव 
के प्रति अपने-आपको खोलने का अनोखा और अद्भुत अवसर प्राप्त है। 

६. श्रीअरविन्द धरती पर अतिमानसिक जगत्‌ की घोषणा करने आये। उन्होंने केवल अभिव्यक्ति की 
यह घोषणा ही नहीं की बल्कि आंशिक रूप से अतिमानसिक शक्ति को मूर्त रूप भी दिया और 
हमारे आगे उदाहरण रखा कि हमें इस अभिव्यक्ति के लिये कया करना चाहिये | जो सबसे अच्छी 
चीज हम कर सकते हैं वह यह है कि उन्होंने हमसे जो कुछ कहा है उस सबका अध्ययन il, 


de pur का अनुसरण करने की कोशिश करें और अपने-आपको नयी अभिव्यक्ति के लिये 
तैयार करें। 


——————————À 


हे और यह हमें सभी विघ्र-बाधाओं को जीतने में 


| रंगरूप और नियम बदलते रहते हैं परन्तु हमारी श्रद्धा और हमारा लक्ष्य एक ही है। 
सम्बन्ध में बालक की तरह सीधे, सरल ओर सहज बनने की कोशिश करो--यह dé 
मुश्किलों से बचायेगा। 3 


—^^—————— 
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मार्च १९८९ 4 


९. आसुरिक शक्तियों का सफल यन्त्र होना आसान है क्योंकि वे तुम्हारी निम्न प्रकृति की सभी 
गतिविधियों को लेकर उनका उपयोग करती हैं, अतः तुम्हें कोई आध्यात्मिक प्रयास नहीं 
करना पड़ता | 
इसके विपरीत, अगर तुम्हें भागवत शक्ति का उचित यन्त्र बनना हो तो तुम्हें अपने-आपको पूरी 
तरह शुद्ध बनाना होगा क्योंकि दिव्य शक्ति पूरी तरह दिव्य बने हुए यन्त्र में ही अपनी पूरी शक्ति 
और प्रभाव पा सकती है। 

१०. अपने हृदय को खोलो और तुम मुझे वहां पहले से ही मौजूद पाओगे। 

११. हे मेरे मधुर स्वामी, परम "wer ! मैं अभीप्सा करती हूं कि में जो भोजन लेती हूं वह मेरे शरीर 
के समस्त कोषाणुओं में तेरा सर्व-ज्ञान, तेरी सर्व-शक्ति ओर तेरा सर्व-शुभ भर दे। 

१२. अगर हम अपने मुख या कलम से असत्य को प्रकट होने देते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों 
न हो, तो हम सत्य के पूर्ण संदेशवाहक बनने की कैसे आशा कर सकते हैं ? 
सत्य के आदर्श सेवक को छोटी-छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति से बचना चाहिये | 

१३. तुम आपस में एक होकर संसार के आगे यह सिद्ध करो कि एकता सम्भव है। ः 
मानव जाति की एकता मूलभूत ओर विद्यमान तथ्य है। 
लेकिन मानव जाति की बाह्य एकता मनुष्य की सचाई और सद्भावना पर निर्भर है। 
विभाजन की शक्ति अस्थिर और अस्थायी है। 
ऐक्य स्थायी शान्ति और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिये काम करता है। 

१४. संरक्षण सक्रिय होता है और वह तभी प्रभावकारी हो सकता है जब तुम्हारी ओर से सतत संपूर्ण 
श्रद्धा हो | 
आओ, हम अपने-आपको पूरी तरह और सचाई के साथ भगवान्‌ को दे दें, तब हम उनके 
संरक्षण का रस पाएंगे। 

१५. तुम संपूर्ण त्याग की बात कर रहे हो, लेकिन शरीर को छोड़ना संपूर्ण त्याग नहीं है। सच्चा और 
पूर्ण त्याग है अहं का त्याग जो कहीं अधिक दुःसाध्य प्रयास हे । अगर तुमने अपने अहं को न 

त्यागा हो तो शरीर छोड़ देने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिंलेगी d 

१६. व्यायाम करना और सरल और स्वस्थ जीवन जीना अच्छा है, लेकिन शरीर के सचमुच पूर्ण होने 
के लिये उसे भागवत शक्तियों के प्रति खुलना चाहिये, उसे केवळ भागवत प्रभाव के अधीन होना 
चाहिये, उसे भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये निरन्तर अभीप्सा करनी चाहिये। 

१७. सर्वोत्तम संभाव्य पथ है भागवत कृपा को अपने अन्दर कार्य करने देना, कभी उसका विरोध न 
करना, कभी उसके प्रति अकृतज्ञ न होना तथा कभी उससे मुंह न मोड़ना--बल्कि दिव्य ज्योति 
शान्ति, एकत्व तथा आनन्द के लक्ष्यतक जाने के लिये सर्वदा उसीका अनुसरण करना | 

१८. हमारे विचार अभीतक अज्ञान से भरे हैं उन्हें प्रकाशमान और प्रबुद्ध होना चाहिये । 
हमारी अभीप्सा अभीतक अपूर्ण है, उसे शुद्ध होना चाहिये | 
हमारा कर्म अभीतक शक्तिहीन है, उसे समर्थ बनना चाहिये | 


१९. जिस जगह खाना बनता है वहां किये गये सारे झगड़े खाने को अपाच्य बना देते हैं । खाना पकाने | 


का काम शान्ति और सामंजस्य में होना चाहिये | 
२०. पश्चात्ताप — sq ठीक करने की ओर पहला कदम | 
११. विजय से पहले की घड़ियां बहुधा सबसे कठिन होती हैं। 
व्यक्ति के समर्पण के लिये बहुधा अन्तिम प्रतिरोध, कभी-कभी ऐसे जो बिल्कुल 


ESS ABI 


RRE 


२३. 


२४. 
२५. 


२६. 
२७. 


ES 


c 


हर रोज, हर क्षण, हम हमेशा ठीक चीज ठीक तरह से करने की अभीप्सा करेंगे | 
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सबसे अधिक दुराग्रही होते हैं और उनपर विजय पाना सबसे अधिक कठिन होता है। 

लेकिन ज्यादा आग्रह के साथ संघर्ष का विजयी अन्त निश्चित हे । 

कभी मत बुड़बुड़ाओ | जब तुम बुड़बुड़ाते हो तो तुम्हारे अन्दर सब तरह की शक्तियां घुस जाती 
हैं और तुम्हें नीचे खींच लेती हैं। मुस्कराते रहो। में हमेशा मजाक करती हुई दीखती हूं पर यह 
केवल मजाक नहीं है। यह चैत्य से उत्पन्न विश्वास है। मुस्कान इस श्रद्धा को प्रकट करती है कि 
कोई चीज भगवान्‌ के विरुद्ध खड़ी नहीं रह सकती और अन्त में हर चीज ठीक निकलेगी। 
चिन्ता भगवान्‌ की कृपा पर विश्वास का अभाव है। यह अचूक चिह्न है कि समर्पण पूर्णतया संपूर्ण 
नहीं है। - 

रही बात समस्त दुर्भावना, ईर्ष्या, लड़ाई-झगड़े और भर्त्सना की, तो इस स्थिति में भी तुम्हें सचाई 
के साथ इन सबसे ऊपर उठना चाहिये ओर कड़वे-से-कड़वे शब्दों के उत्तर में सदभावनापूर्ण 
मुस्कान ही देनी चाहिये और जबतक तुम अपने और अपनी प्रतिक्रियाओं के बारेमें पूरी तरह 
निश्चित न हो, एक सामान्य नियम के रूप में यही ज्यादा अच्छा होगा कि तुम चुप ही रहो। 
यह बात कि कोई अपने दोषों के लिये दुःखी है, जरूरत हो तो, उन्हें ठीक करने के निश्चय को 
मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है। 

लेकिन किसीके दुर्व्यवहार से नाराज होने या रूठने का सचमुच आध्यात्मिक जीवन और भगवान्‌ 
की सेवा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | 

तिरस्कार ओर अपमान से ऊपर होना तुम्हें सचमुच महान्‌ बनाता है । 

. . . केवळ एक ही बात है जिसका मुझे हमेशा खेद होता है और वे हैं व्यर्थ के लड़ाई-झगड़े जो 
जीवन को इतना कठिन बना देते हैं जब कि थोड़ी-सी पारस्परिक सद्भावना से सब कुछ सामंजस्य 
के साथ सुलझ सकता है। 

भले तुम शुरू करनेवाले न हो फिर भी झगड़ा करना हमेशा गलत है। 


- में: चाहती हूं कि तुम यह कभी न भूंलो : हर एक को जीवन में जो कुछ मिलता है वह हमेशा 


उसीके अनुकूल होता है जो वह है, उस तरह नहीं जिसे अज्ञानी मानव न्याय समझता है, बल्कि 
उस नियम के अनुसार जो अधिक सूक्ष्म, अधिक गहन, अधिक सच होता है। हम यह कभी न 
भूलें कि परम प्रभु सभी चीजों के पीछे हैं और 'वही' हमारे प्रारब्ध के स्वामी हैं। 

शूरता :-- (१) हमेशा सबसे अधिक सुन्दर और सबसे अधिक उत्कृष्ट कार्य करना । 

(२) हमेशा अपनी चेतना की ऊंचाई से कार्य करना । 


- कृतज्ञता :--भगवान्‌ से मिलनेवाली कृपा की प्रेमपूर्ण मान्यता । 


भगवान्‌ ने तुम्हारे लिये जो कुछ किया है और कर रहे हैं उसकी नम्र मान्यता | 

भगवान्‌ के प्रति सहज आभार का भाव, भंगवान्‌ तुम्हारे लिये जो कुछ कर रहे हैं उसके कम 
अयोग्य बनने के लिये यह भाव भरसक प्रयत्न करवाता है | 

अपने-आपको भूल जाने का सबसे सरल मार्ग है हमेशा ठीक चीज, ठीक ढंग से, ठीक समय पर 
करो। 

केवल तभी जब हम विक्षुब्ध न हों, हम हमेशा ठीक समय पर, ठीक तरह से चीज कर सकते 
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` है। फिर भी उसी प्रकृति ने, उसी शक्ति ने मनुष्य पर शुभ और अशुभ के भाव का भार लाद दिया हे 
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कई बार हमारे अन्दर प्राणिक विसंवाद, संघर्ष और असामंजस्य पैदा होते हैं और हम इस प्राण-विसंवाद 
और असामंजस्य की उपज को ही गलत और अशुभ कहते हैं। प्रकृति उन्हें स्वीकार करती है क्योंकि वे 
विकास के लिये आवश्यक परिस्थितियां हैं, विभक्त सत्ता की वृद्धि के लिये आवश्यक हैं। वे अज्ञान 
की उपज हैं जिन्हें आज्ञानमय चेतना सहारा देती है जो विभाजन पर आधारित होती है, एक आज्ञानमय 
इच्छा सहारा देती है जो विभाजन द्वारा कार्य करती है, सत्ता का एक अज्ञानमय आनन्द सहारा देता है 
जो विभाजन में आनन्द लेता है। विकसनशील अभिप्राय जैसे शुभ के द्वारा कार्य करता है वैसे ही 
अशुभ द्वारा । उसे सबका उपयोग करना होता है क्योकि एक सीमित शुभतक ही बंधे रहना अभिप्रेत 
विकास को बंदी बना कर रोक देगा। उसे जो भी सामग्री मिल जाय वह उसका उपयोग करता है और 
उससे जो कुछ किया जा सके करता है। इसीलिये हम जिसे अशुभ कहते हैं उसमें शुभ और जिसे शुभ 
कहते हैं उसमें से अशुभ निकलते हुए देखते हैं। और अगर हम यह भी देखें कि जो अशुभ समझा 
जाता था उसे शुभ स्वीकार कर लिया गया है और जिसे शुभ माना जाता था उसे अशुभ मान लिया 
गया है तो इसका कारण यह है कि हमारे इन दोनों के मानक विकसनशील, सीमित और परिवर्तनशील, 
हैं। ऐसा लगता है कि पहले-पहल विकसनशील प्रकृति, पार्थिव वैश्व-शक्ति में इन दोनों विरोधियों में से 
किसीके लिये अभिरुचि नहीं होती, वह अपने प्रयोजन के लिये दोनों का समान रूप से उपयोग करती 


और वह उसके महत्त्व पर जोर देती है अतः स्पष्ट है कि इस भाव में भी विकास का कोई प्रयोजन है। 
यह भी जरूरी होगा, यह इसलिये होगा ताकि मनुष्य कुछ चीजों को पीछे छोड़ता जाय और दूसरी चीजों 
की ओर बढ़ता जाय, यहांतक कि वह शुभ और अशुभ में से ऐसे परम शुभ में उदित हो सके जो 
शाश्वत और अनन्त है। S 

लेकिन प्रकृति में एक सतत विकसनशील भाव भी है, इस शुभ अशुभ के साथ मेल बैठाकर वह s 
अपने अभिप्राय, अपने-आपको कैसे, किस शक्ति, साधन, प्रेरणा, किस सिद्धान्त या किस प्रक्रिया द्वारा ; M 
परिपूर्ण करेगा ? मनुष्य के मन ने युगों से चुनाव और त्याग का विधान अपनाया है और इसने धार्मिक 
अनुशासन, जीवन के सामाजिक .या नैतिक नियम या सदाचार के आदर्श के रूप धारण किये हैं। 
लेकिन यह अनुभव पर आश्रित उपाय है जो समस्या की जड़ को नहीं छूता क्योंकि उसे उस रोग के 
कारण और निदान का अन्तर्दर्शन प्राप्त नहीं है जिसका वह उपचार करना चाहता है। वह रोग के 
लक्षणों का उपाय करता है परंतु करता है यंत्रवत्‌, यह जाने बिना कि वे प्रकृति के उद्देश्य में कौन-सा 
कार्य कर रहे हैं और मन और प्राण में ऐसा क्या है जो उन्हें बनाये रखने में सहायता देता है। और फिर 
मानव शुभ और अशुभ सापेक्ष हैं और नैतिकता के बनाये गये मानक अनिश्चित और साथ ही सापेक्ष 
है। जिसका एक या दूसरे धर्म ने निषेध किया है, जिसे किसी सामाजिक मत ने अच्छा या किसी दूसरे 
ने बुरा माना है, जो समाज के लिये उपयोगी या हानिकर माना जाता है, जिसे मनुष्य का कोई सामयिक | 
विधान स्वीकृति देता या अस्वीकार करता है, जो इस या उस आदर्श के साथ मेळ खाता है, जिस सहज _ 
वृत्ति को विवेक कहा जाता है वह किसे प्रोत्साहन देती और किसे हतोत्साह करती है, इन सब दृष्टिकोणों 
के अन्दर सत्य, aaa और भ्रान्ति का सतत मिश्रण होता है जो हमारे सीमित करनेवाले मानसिक 
ज्ञान-अज्ञान के सभी क्रिया-कलापों के पीछे लगा रहता है। हमारी प्राणिक और भौतिक कामनाओं ओ 
सहज वृत्तियों पर, हमारे निजी और सामाजिक कार्यो पर, हमारे औरों के साथ व्यवहार हमारे 
के नाते एक मानसिक नियंत्रण अनिवार्य है। और नैतिकता एक ऐसा मानक बनाती है 
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हम अपना पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं और प्रथागत नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं लेकिन नियंत्रण हमेशा 
अधकचरा रहता है। वह एक सामयिक चीज होता है, समाधान नहीं | मनुष्य हमेशा वही बना रहता है 
जो वह है और रहा है यानी शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य का मिश्रण--एक मानसिक अहं जिसका ' | 
अपनी मानसिक, प्राणिक और शारीरिक प्रकृति पर अधूरा अधिकार होता है। 

अपनी चेतना और क्रिया में से हमें जो कुछ शुभ लगता है उसे चुन लेने और बनाये रखने तथा 
उस सबको त्याग देने का जो हमें अशुभ लगता है और इस तरह अपनी सत्ता का पुनर्निर्माण करने, 
अपने-आपको किसी आदर्श के रूप में पुनर्गठित और रूपायित करने का प्रयास एक अधिक गहरा 
नैतिक हेतु होता है क्योंकि वह सच्चे प्रश्न के ज्यादा नजदीक आता है । वह इस ठोस भाव पर खड़ा 
होता है कि' हमारा जीवन एक सम्भूति है और कोई ऐसी चीज है जो हमें होना या बनना चाहिये। 
लेकिन मानव मन के बनाये हुए आदर्श चयनात्मक और सापेक्ष हैं। अपनी प्रकृति को कठोरता के साथ 
उनके अनुसार रूप देने का अर्थ है अपने-आपको सीमित करना और अधिक विशाल सत्ता के अन्दर 
विकसित होने की जगह एक रचना बना डालना । हमें सच्ची पुकार है अनंत की और परम पुरुष की। 
प्रकृति के द्वारा हमपर आरोपित आत्म-प्रतिष्ठापप और आत्म-त्याग दोनों उसीकी ओर गतियां हैं। अहं के 
मार्ग की जगह, जो आज्ञानमय होने के कारण गलत है, और प्रकृति की हां और ना के बीच संघर्ष की 
जगह हमें आत्म-प्रतिष्ठापन और आत्म-त्याग दोनों को एक साथ लेनेवाले ठीक रास्ते की खोज करनी 
होगी। अगर हम इसे न खोज पायें तो या तो प्राण का प्रेरण हमारे पूर्णता के संकुचित आदर्श के लिये 
बहुत ज्यादा सबल होगा, उसका यंत्र-विन्यास टूट जायगा ओर वह अपने-आपको चरम सिद्धि तक 
पहुंचाने और चिरस्थायी होने में असफल हो जायगा या हमें अधिक-से-अधिक आधा परिणाम प्राप्त 
होगा या फिर जीवन से भाग जाने की प्रेरणा अपने-आपको एकमात्र .उपचार के रूप में, अज्ञान की 
अन्यथा अजेय पकड़ में से निकलने की एकमात्र राह के रूप में प्रस्तुत करेगी। वस्तुतः धर्म ने 
सामान्यतः इसी मार्ग की ओर संकेत किया है । भगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट नैतिकता, आचार की किसी धार्मिक 
संहिता द्वार बतलायी गयी सच्चरित्रता, धर्मपरायणता और पुण्य का अनुसरण, किसी मानव प्रेरणा द्वारा 
निश्चित किया गया ईश्वरीय विधान उस साधन या दिशा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है जो 
हमें बाहर निकलने के द्वार की राह पर ले जाता है। लेकिन यह निष्कासन समस्या को जहां का तहां 
छोड़ जाता हे । यह तो व्यक्तिगत सत्ता के विश्वजीवन की अनसुलझी समस्या में से केवल बच निकलने 
का उपाय है। प्राचीन भारत के आध्यात्मिक चिंतन में इस कठिनाई का ज्यादा स्पष्ट बोध था। 
आध्यात्मिक उपलब्धि की ओर जाने के लिये सत्य, पुण्य, सत्‌ संकल्प और सत्‌ कर्म की पद्धति को 
आवश्यक माना जाता था। लेकिन स्वयं उस उपलब्धि में ही सत्ता अनंत और शाश्वत की महत्तर चेतना. 
में उठ जाती है और अपने ऊपर से पाप-पुण्य के भाव को झाड़ फेंकती है क्योंकि वे सापेक्षता और 
अज्ञान की चीजें हैं । इस बृहत्तर, सत्यतर अंतर्दर्शन के पीछे यह अंतर्बोध रहता है कि सापेक्ष शुभ एक 
ऐसा प्रशिक्षण है S विश्व-प्रकृति ने हमारे ऊपर आरोपित किया है ताकि उससे होकर हम सच्चे शुभ 
की ओर p सके जो निरपेक्ष है। ये मन और अज्ञ प्राण की समस्याएं हैं। वे मन के परे तक हमारे 
साथ नहीं जातीं। जैसे अनंत सत्‌-चित्‌ में सत्य और भ्रांति के fee at समाप्ति हो जाती है उसी तरह 
अनंत शुभ में से शुभ और अशुभ के द्वित्त की मुक्ति हो जाती है, उनका अतिक्रमण होता है। 
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| 
शा | “भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारितः 
[है | भारत की राजनीतिक प्रणालियां 
उका । 

| हम भारतीय शासन-प्रणाली की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि किस तरह कुल, ग्राम-समाज इत्यादि 
तथा | की रचना हुई और भारतवासियों के मन में प्राचीन काल से धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की : 
रने, | प्रधानता के कारण यद्यपि यहां समाज-व्यवस्था के शिखर पर ब्राह्मणों, पुरोहितों अर्थात्‌ ज्ञान की सम्पदा | 
हरा | के रक्षकों का आविर्भाव हुआ, इनका भारतीय शासन-प्रणाली पर बहुत प्रभाव पड़ा लेकिन वास्तविक या sl 
बड़ा | सक्रिय शक्ति राजा, आभिजात्य क्षत्रिय वर्ग तथा जनसाधारण के हाथों में ही बनी रही। I 
ये। | बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब ऋषि को विशेष. और असाधारण पद दिया जाता था, ऋषि 
पाथ | उस व्यक्ति को कहते थे जो उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति तंथा ज्ञान से संपन्न हो, जो चाहे जिस किसी 
न्द्र्‌ | भी वर्ग में उत्पन्न हुआ हो फिर भी अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बल पर सभी लोगों पर प्रभुत्व 


mi] रखता हो, राजा भी उसका सम्मान करता तथा उससे परामर्श लेता था, कभी-कभी वह राजा का धर्मगुरु 


के | भी होता था और सामाजिक विकास में केवल वही नये आधारभूत विचारों को विकसित करने तथा 

की | लोगों के सामाजिक-धार्मिक विचारों तथा उनकी प्रथाओं में सीधे और ded परिवर्तन लाने में अद्भुत | 
ct । सामर्थ्यं रखता था। भारतीय मन का यह एक विशेष लक्षण था कि वह अपने जीवन की सभी N 
लये ' अवस्थाओं--यहांतक कि सबसे अधिक बाह्य सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों को भी आध्यात्मिक | i 
तक | अर्थ देने ओर धार्मिक समर्थन पाने का प्रयास करता था, सभी वर्गो तथा कार्यों के लिये एक आदर्श 

m | की स्थापना करता था जो केवल अधिकारों या शक्तियों का नहीं बल्कि कर्तव्यों का आदर्श होता था, 2 
की | वह एक आदर्श तरीके की, आध्यात्मिक अर्थ से युक्‍त धर्म की स्थापना करता था। यह ऋषि का ही. | 
(3d | कार्य था कि वह राष्ट्र के मानस पर इस संस्कार को दृढ़ता के साथ अंकित करे, इसे स्थायी तथा RE 
मक | सुरक्षित रखे, आदर्श धर्म तथा उसके व्यावहारिक अर्थ की खोज करे, उसकी व्याख्या करे, लोगों के T 
ररा | जीवन को आध्यात्मिक तथा धार्मिक भाव पर प्रतिष्ठित सभ्यता के सुन्दर आदर्शो तथा अर्थपूर्ण रूपों में 

जो ढाल दे | यहांतक कि परवर्ती काल में भारत के सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में चाहे जितने परिवर्तन हुए 

तहां हों, इस मौलिक विशेषता का प्रभाव उसपर फिर भी बना रहा, यहांतक कि उस समय भी जब सभी 

लने | चीजें एक मुक्त तथा जीवन्त अभ्यास के साथ निरन्तर कदम से कदम बढ़ाकर चलने के स्थान पर 

m | रूढ़िबद्ध तथा पुराणपंथी बनने लगीं। 

को ' इस प्रारंभिक. व्यवस्था का राजनीतिक विकास भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग तरीके से 

तना | हुआ। दूसरे कई देशों की तरह इसका सामान्य विकास भी यही रहा कि शासन-प्रशासन की व्यवस्था 

और | अधिकाधिक जटिल होती गयी और राजा ही उसका केंद्र, अधिपति तथा सबको एक करनेवाला तथ्य 

एक | पथा धुरी बन गया, और अंत में यह राजतंत्र-प्रणाली सार्वभौम प्रणाली बन गयी, लेकिन इस प्रणाली के | 

शुभ | स्थापित होने से पहले बहुत समय तक इससे विपरीत प्रवृत्ति ने इसका विरोध किया। इस प्रवृत्ति के | 

मारे | फछस्वरूप प्रादेशिक या संघटित गणतंत्र का आरंभ हुआ। राजा या तो उस गणतंत्र का वंशानुगत. a m 

तरह निर्वाचित अध्यक्ष बन गया या कुछ समय के लिये शासक बन गया या फिर राज्य की शासन-प्रणाली 


उसके अस्तित्व का एकदम से लोप हो गया। बहुत-से स्थानों में यह परिवर्तन व्यवस्था करनेवाली 

जभाओं की शक्ति के स्वाभाविक विकास द्वारा हुआ होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ दूसरे स्थानों 

वंद । यह किसी प्रकार की क्रांति द्वारा हुआ और साथ ही राजतंत्र और प्रजातंत्र के कालों के उतार-चढ़ाव : 
भी आये अर्थात्‌ कभी एक का बोलबाला रहा तो कभी दूसरे का। अंततः भारत की कई जातियों 
"PH की प्रणाली की दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठा हो गयी और उसने कई सदियों a 3 
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शासन, सुस्थिर व्यवस्था बनाये रखी। कुछ स्थानों पर शासन-व्यवस्था का परिचालन लोकतांत्रिक सभा 
के द्वारा भी होता था लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें उस समय के संविधान के व्योरों के बारे में 
बहुत कम जानकारी प्राप्त है और इन भारतीय गणतंत्रों के आंतरिक इतिहास के बारे में तो बिल्कुल 
नहीं। लेकिन इस बात का प्रमाण स्पष्ट रूप से मिलता है कि भारत का राजनीतिक संगठन अपनी दुर्जेय 
कार्यक्षमता के लिये सब जगह प्रसिद्ध था। 
भारत में यद्यपि राजा को भागवत शक्ति का प्रतिनिधि ओर धर्म का संरक्षक माना जाता था, अतः 
उसके पद तथा व्यक्तित्व को विशेष पवित्रता तथा महान्‌ प्रभुता से संपन्न समझा जाता था फिर भी 
भारतीय राजतंत्र में किसी भी तरह से किसी एक व्यक्ति का निरंकुश या तानाशाही शासन न था, यह 
चीज तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद आयी । फारस के प्राचीन राजतंत्र या पश्चिमी या मध्य एशिया 
अथवा रोमन साम्राज्यो या बाद की यूरोपीय तानाशाही से इसका जरा भी साम्य नहीं था। पठान या 
मुगल बादशाहों की शासन-प्रणाली से भी यह एकदम भिन्न था। प्राचीन भारतीय राजा प्रशासकीय तथा 
न्यायसम्बन्धी कामों में सबसे अधिक शक्ति रखता था, राज्य का समस्त सैन्य-बल उसके अधिकार में 
होता था और अपने काउंसिल के साथ केवल वही युद्ध तथा शांति के लिये उत्तरदायी होता था और 
समाज के जीवन की सुख-सुविधा, सुव्यवस्था का निरीक्षण और नियंत्रण भी वही करता था लेकिन फिर 
भी उसकी शक्ति व्यक्तिगत नहीं होती थी बल्कि उसके कई सहयोगी भी या यूं कहें सहभागी भी होते 
थे और उसमें जनसाधारण का भी बहुत बड़ा सहयोग होता था क्योंकि जनता-जनार्दन का पुजारी होता 
2s था राजा और जनता को साथ लेकर, उसे प्रसन्न रखकर ही वह अपना राज्य सुचारु रूप से चला 
E. सकता था। 
Eie cai इन सबसे बड़ा भी एक राजा था--वह था "un" जिसकी चर्चा हम अगले लेख में 
। 


वन्दना 


“सांध्य areata’ 


चैत्य सत्ता तथा आध्यात्मिक जीवन 
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शिष्य--आंतरिक मन, प्राण और शरीर की सत्ताओं कां चैत्य सत्ता से क्या सम्बन्ध होता है ? 
श्रीअरविंद--मानसिक, प्राणिक और भौतिक want चेत्य सत्ता की अभिव्यक्ति के उपकरण हैं। तुम 
कह सकते हो कि वे यहां पार्थिव क्रम-विकास में अभिव्यक्ति के लिये चेत्य सत्ता के रूपायन हैं! 
सत्ता ही यहां मन, प्राण और शरीर को अवलंब देती है | वह उनके पीछे खड़ी रहती है। चैत्य 
सत्ता को ही यूरोपीय अंतरात्मा या जीव कहते Eq वही आदमी में 'सच्चा व्यक्ति’ है। निम्नतर प्रकृति में 
अंतर्तम सत्ता है। निम्नतर प्रकृति में वह भगवान्‌ का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि èi साधारणतः यह माता |. 


f AS हृदय के पीछे रहती है। वह भावमय क्रिया-कलाप के पीछे होती है जो उसकी सतही | 
ष्य और 
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पभा शिष्य--क्या चैत्य सत्ता ही मानसिक, प्राणिक और भौतिक सत्ता पर शासन करती है ? 28 
UR O श्रीअरविंद--हां, लेकिन साधारण मनुष्य में चैत्य सत्ता उसकी अधिकतर क्रियाओं पर शासन नहीं s 
कुळ | करती । वे बहुधा बाहरी प्रभावों से अनुशासित होती हैं। yh 
sa शिष्य--आपने 'क' के बारे में बोलते हुए कहा था कि उसने आंतरिक मन और चैत्य के बीच का 


| परदा फाड़ दिया । इससे आपका ठीक-ठीक कया मतलब था ? कया इस तरह का कोई परदा होता है ? 


मतः | श्रीअरविंद--हां, इस तरह का परदा होता है और इसी कारण अधिकतर मनुष्य अपनी आंतरिक न| 
भी | सत्ता के बारे में सचेतन नहीं होते। 'क' के मामले में मैंने “चैत्य” शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में . | 
यह | किया था। उसने मानसिक और प्राणिक लोकों के बीच का परदा फाड़ दिया था और अपने-आपको ` 
शया | उनके पीछे के लोकों के प्रति खोल दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वह उसे सह न सका। वहां E 
या | मैंने इस शब्द का प्रयोग 'अंतस्तल आत्मा' के अर्थ में किया था। 
तथा । शिष्य--क्या चैत्य सत्ता की क्रिया मुख्यतः आंतरिक मानसिक ओर आंतरिक प्राण में ही होती है या 
में वह अवचेतन होती हे ? 
और श्रीअरविंद--हर वह चीज जिसके बारे में मनुष्य साधारणतः सचेतन नहीं होता, उसके लिये 
फिर | अवचेतन होती है। इसका मतलब इतना ही है कि कोई चीज पीछे हो रही है जिसके बारे में सतही Bo 
होते | मनुष्य कुछ नहीं जानता लेकिन वास्तव में कोई चीज अवचेतन नहीं है। एक अर्थ में यह कहा जा al 
होता | सकता है कि अतिचेतन भी अवचेतन हे । e 
m | शिष्य--चैत्य सत्ता का अतिमानस से क्या सम्बन्ध होता है? domm 
| श्रीअरविंद--चेत्य सत्ता अतिमानस नहीं है, उदाहरण के लिये हम कह सकते हैं कि परदा फाड़कर 
Pu हम किसी-न-किसी तरह अंतस्तलीय या चैत्य सत्ता में पहुंच सकते हैं लेकिन इस तरह अतिमानस में 
| नहीं जा सकते । चैत्य सत्ता उच्चतर सत्य के प्रति खुलती है परंतु वह तत्‌ नहीं हैं, वह सत्य को ग्रहण 
दना | करती है। चैत्य सत्ता मन, प्राण और शरीर की सत्ता के पीछे “होती” है पर “ऊपर” नहीं। 
| शिष्य--चैत्य सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता में क्या फर्क है ? ; 
श्रीअरविंद--तुम आध्यात्मिक सत्ता के बारे में इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते कि वह सच्चिदानन्द 
की सत्ता है परंतु वह व्यष्टिगत नहीं होती। ये तीनों लोक मन के ऊपर हैं। मानसिक, प्राणिक और 
भौतिक तीनों निचले गोलार्द्ध में Eq दोनों गोलाद्धो के बीच है वह जिसे मैं अतिमानस कहता dl 
तुम वास्तविक सच्चिदानन्द तक नहीं पहुंच सकते। अधिकतर जो लोग कहते हैं कि उन्होंने 
सच्चिदानंद को पा लिया है उनकी तरह तुम भी उसका अनुभव मन ओर प्राण में कर सकते हो लेकिन 
उसकी अनुभूति पा लेने पर भी तुम उसे यहां संगठित नहीं कर सकते, सच्चिदानंद का संगठन केवल | 
अतिमानस ही कर सकता है। ; gS 
तुम | aan चैत्य वह सत्ता है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, कारण-शरीर किसे कहते हैं Ur. 
él श्रीअरविंद--पुनर्जन्‍्म की अध्यक्षता चैत्य पुरुष नहीं, केंद्रीय सत्ता या जीव के हाथ में होती हे जो 
चैत्य आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से सामग्री जुटा लेता है । साधारणतः कारण शरीर का मतलब होता है. 
| में अतिमानसिक शरीर | di 


शिष्य---प्रचलित परिभाषा में यद्यपि कारण शरीर का मतलब विज्ञानमय ही होता. है पर वे 
विकास का नहीं, छुटकारा पाने का साधन मानते हैं। उनके अनुसार कारण शरीर का उपयोग हे प्रकृति 
3 बचे हुए सारे बीजों को भस्म कर देना। उनकी मान्यता है कि जबतक कारण शरीर में स्थित बीज 
ग जला दिया जाय तबतक मोक्ष-प्राप्त नहीं हो सकती। | ome pone 
श्रीअरविंद--यह बात सच है। यहांपर तुम जो कुछ देखते हो उस सबका बीज अतिमानस 
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और अतिमानस तक पहुंचे बिना तुम सचमुच प्रकृति की अपूर्णता से छुटकारा नहीं पा सकते। 
उदाहरण के लिये पुत्र के प्रेम को लो। साधारणतः वह ऊपर की किसी चीज का प्रतिनिधि होता है 
लेकिन वह जो रूप धारण करता है वह ऊपर के सत्य को एकदम गलत रूपक दे देता है.। अब, अगर 
तुम इस भ्रान्ति को दूर करना चाहो तो तुम्हें उसे दबाना नहीं चाहिये क्योंकि इस तरह वह सचमुच जाता 
नहीं है, बल्कि तुम्हें उसे उच्चतर सत्य को अर्पण कर देना चाहिये और एक बार तुम उसके पीछे के 
सत्य को जान जाओ तो तुम उसके सामान्यतः प्रचलित मिथ्या रूप के आधीन नहीं रहते | हर चीज के 
साथ ऐसी ही बात हे । 
शिष्य--सामान्यतः लोगों ने सभी आपूर्णताओं के बीज को यहीं पाने की कोशिश की और फिर 
जगत्‌ से भाग निकलने का प्रयास किया । 
श्रीअरविंद--यह पुराना विचार था। इसकी नींव में यह विचार था कि सत्य को, अतिमानस को 
यहां धरती पर स्थापित नहीं किया जा सकता। चूँकि यहां जो कुछ है सब आपूर्ण है, सत्य नहीं मिथ्या 
है, चूँकि मन ने सत्य को यहां प्रतिष्ठित करने की कोशिश की पर असफल हुआ, इसलिये उन्होंने सोचा 
कि “सत्य में जाने” का अर्थ है मन, प्राण इत्यादि को छोड़ देना। इसी विचार को बढ़ा-चढ़ाकर उन्होंने 
मान लिया कि जगत्‌ केवल अपूर्ण ही नहीं, भ्रम है। उनके लिये जीवन में लौटने का अर्थ था मिथ्यात्व 
में लौटना, उपनिषद्‌ के रूपक “सूर्य के द्वारा मोक्ष पाने' का यही अर्थ है। जबतक तुम सूर्यरश्मियों में 
हो तबतक तो लौट सकते हो पर एक बार सूर्य में पहुंच जाओ तो लौटना संभव नहीं है। हम एक और 
ही धारणा लेकर चल सकते हैं, वह यह कि जीवन है तो मिथ्या और अपूर्ण लेकिन हम यहां सत्य और 
पूर्णता को अभिव्यक्त कर सकते हैं । यहां जीवन में सत्य मानव चेतना के वर्तमान रूपायन और संगठन 
में प्रकट नहीं हो सकता जिसका मुख्य उपकरण है मन। मन यहां पर सत्य को संगठित नहीं कर सकता 
लेकिन चेतना का एक उच्चतर रूपायन और संगठन यहां पर संभव है। 
शिष्य--यहाँ संगठित करने की इच्छा को भी तो मायावादी माया ही बतायेगा। 
श्रीअरबिंद--इस तरह तो जगत्‌ से छुटकारा पाने की इच्छा भी माया है! 
शिष्य--तंत्र में कहा गया है कि हमें मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देना चाहिये । 
श्रीअरविंद--मोक्ष प्राप्ति के लिये मोक्ष की इच्छा को त्यागने में बहुत सहायता नहीं मिलती | 
शिष्य--यह उन लोगों के लिये Ow है जो मोक्ष प्राप्त कर चुके, उनके लिये नहीं जो अभी मार्ग में 
ही हैं। (हंसी) : 
श्रीअरविंद--मायावादं का एक तर्क-संगत निष्कर्ष यह विचार था कि तुम्हें हर चीज को बड़े जोर से 
त्याग देना चाहिये, और यह कि तुम्हें तबतक सत्य नहीं मिल सकता जबतक कि तुम दुनिया की हर 
चीज से विरक्त न हो जाओ, वैराग्य का यही मतलब समझा जाने लगा, दुनिया भर के लिये fared | 
लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने से पहले हमें हर चीज से 
विरक्त क्यों हो जाना चाहिये। हम इतना ही करते हैं कि संसार की अपूर्णता को देखते हैं, सामान्य 
जीवन को स्वीकार नहीं करते जो अज्ञान और मिथ्यात्व के अधीन है लेकिन हम उससे घृणा नहीं करते, 
हम उसे घृणा और जुगुप्सा की दृष्टि से नहीं देखते, हम उसे अचंचलता और समता के साथ देखते हैं 
और यह समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है और भगवान्‌ की लीला में उसका क्या स्थान 
ओर प्रयोजन है। 


शिष्य---साधारणतः यह माना जाता है कि आदमी किसी असंतोष के कारण ही आध्यात्मिक 


श्रीअरविंद--चैत्य असंतोष से तुम्हारा मतलब क्या है ? 
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शिष्य--मन और प्राण में प्रतिबिम्बित चैत्य असंतोष | 

श्रीअरविंद--सच्चा असंतोष मन और प्राण के उस असंतोष से भिन्न है जो उदाहरण के लिये तब 
आता है जब कोई तुम्हारी स्त्री को ले भागे या तुम्हें आर्थिक हानि हो। 

शिष्य--तब सीधे गुरु की शरण में जाओ ! (हंसी) 

श्रीअरविंद--सच्चा असंतोष आंतरिक सत्ता से आता है, जिसे एक बार आंतरिक सत्ता का स्पर्श 
मिल जाये उसे फिर सामान्य जीवन से संतुष्टि नहीं होती । 

शिष्य--क्या अभीप्सा हमेशा चैत्य होती है ? 

श्रीअरविंद--हां, सच्ची अभीप्सा हमेशा मूलतः चैत्य होती है। यह वेद की भाषा में “धरती से 
अपने घर की ओर उठती हुई ज्वाला है।” अग्नि 'अभीप्सा की आग' है। वह मानसिक और प्राणिक 
रूप ले सकती है जो अधकचरे हो सकते हैं ओर इस तरह स्वयं अभीप्सा में भी अपूर्णता हो सकती 
है। लेकिन इन अपूर्ण रूपों के पीछे भी कोई चीज जलती है। एक बार तुम्हारे जीवन में यह अग्नि 
सुलग जाय तो फिर साधारण जीवन से संतुष्ट रहना असंभव हो जाता है। 

शिष्य--क्या वेद में अग्नि का अर्थ हमेशा अभीष्सा होता है ? | 

श्रीअरविंद--हां, लेकिन हमारे अंदर और विश्व में अग्नि के बहुत-से रूप होते हैं, बहुत-सी शक्तियां | 
होती E. आंतरिक सत्ता के भीतर की अग्नि को उन लोगों ने संभवतः गार्हपत्याम़ि कहा है । 

शिष्य--जब हम कहते हैं कि अमुक के अंदर चैत्य सत्ता सामने आ गयी है या मजबूत हो गयी है 
तो इसका कया मतलब होता हे ? 

श्रीअरविंद--जन हम कहते हैं कि चैत्य सत्ता सतह पर आ गयी है तो इसका अर्थ यह होता है कि 
उसने मनुष्य की प्रकृति के अन्य अवयवों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, वह पहले सक्रिय प्रभाव 
बनती है और फिर अंततः प्रकृति पर केवल उसीका प्रभाव रहता है और इसका परिणाम यह होता है 
कि सारी सत्ता सत्य की ओर e जाती है। जिस अनुपात में वह व्यक्ति में अपना अधिकार तथा 
प्रभाव, अपने रूपायनों तथा व्यक्तित्वों को बढ़ाती है उसी अनुपात में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की 
चैत्य सत्ता अधिक विकसित है। 

सामान्यतः कुछ ऐसे बाहरी लक्षण भी होते हैं जिनसे तुम्हें पता चल सकता है कि व्यक्ति का चैत्य | 
अधिक विकसित है। उदाहरण के लिये ऐसे व्यक्ति में अधिक शुद्धि होती है, औरों के साथ व्यवहार भें _ 
अधिक कोमलता होती है, सुरुचि होती है। तुम इसके द्वारा अंतरात्मा की आवाज भी सुन सकते हो जो 
चैत्य द्वारा आती है। लेकिन मन में सुनायी Barat आवाज के साथ उसे मिला न देना चाहिये। चैत्य 
आवाज सच्ची होती है और उसमें मानसिक आवाज की अपेक्षा अधिक अनिवार्यता होती है। 


(पुराणीकृत श्रीअरविंद की 'ईवनिंग टॉक्स' से) 
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“कुछ माताजी के बारे में' : 
मीरा से माताजी 


२४ नवंबर १९२० की रात को जो भयंकर तूफान आया था, जिसके कारण मीरा और उनकी सहेली 
दत्ता को श्रीअरविन्द के मकान में ले आया गया था, वह अनेक अर्थो में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर 
आया था। उनमें से कुछकी ओर हम संकेत कर आये हैं। ऐसा लगता था कि इसके बाद से धीरे-धीरे 


आश्रम की बागडोर मीरा के हाथ में आने लगी और साथ ही यह भी लगता था कि श्रीअरविन्द अब 


बाहरी कामों से हाथ. खींच रहे थे और धीरे-धीरे परंतु निश्चित रूप से आश्रम के बाहरी और भीतरी 
संचालन का काम सहज रूप से, बिना किसी दिखावे के मीरा के हाथ में आ रहा था। अब कई लोगों 
को श्रीअरविन्द अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिये भी मीरा के पास भेजने लगे थे। 
लेकिन मीरा माताजी के रूप में कब परिवर्तित हुई इस बारे में नलिनी की साक्षी सुनिये, “पहले 
श्रीअरविन्द माताजी के बारे में बोलते हुए स्पष्ट रूप से मीरा कहा करते थे। उसके बाद हमने देखा, 


` और शायद यह कुछ वर्षो तक चला होगा, वे 'म' कहकर जरा रुक जाते थे फिर पूरा नाम लेते थे। 


उन दिनों हमें यह जरा अजीब-सा लगता था पर बाद में हमने कारण का अनुमान लगा लिया। 
श्रीअरबिन्द के ओंठ 'मदर' कहना चाहते थे पर हम अभी तक उसके लिये तैयार न थे इसलिये वे 
'मदर' न कहकर मीरा कह देते थे। हममें से कोई नहीं जानता कि किस दिन, किस शुभ घड़ी पर 
श्रीअरविन्द ने पहले पहल “मदर” शब्द का उच्चारण किया था लेकिन निश्चय ही काल के अलिखित 


इतिहास में वह एक अलिखित मुहूर्त था, मनुष्य और पृथ्वी के इतिहास में नियति की घड़ी थी जब 


पृथ्वी पर, मनुष्य की बाह्य चेतना में "ner" की प्रतिष्ठा eig" 
१९२६ के शुरू में ही ऐसा लगने लगा कि श्रीअरविन्द कोई निर्णायक कदम उठानेवाले हैं। 
श्रीअरविन्द को चेतना-सोपान पर ऊपर चढ़ने और वहां से उच्चतम ad को नीचे लाने के लिये 


अवकाश की जरूरत थी। ऐसा लगता था कि वे धीरे-धीरे पीछे हटते जा रहे हैं और अपना सारा काम 


माताजी को सौंपते जा रहे हैं। नवंबर का महीना आया, हवा में आशा और आनंद की बाढ़-सी आ 
गयी जिसे साधारण आश्रमवासी भी अनुभव करते थे। अब आयी नवंबर की २४ वीं तारीख--उस 
दिन के ठीक छह वर्ष बाद जब तूफान और वर्षा के बीच माताजी श्रीअरविन्द॒ के घर में आयी थीं । 
शाम होने से पहले ही सब आश्रमवासी--नलिनी, अमृत, पवित्र, चम्पक लाल आदि पच्चीस व्यक्ति 


` 


“लाइब्रेरी हाऊस” के बरामदे में इकट्ठे हो गये। जो 


गया। आधे खुले दरवाजे में से श्रीअरविन्द 

आंखों में श्रीअरविन्द से आगे चलने के 

5 आगे आने के लिये कहा। धीमे, गौरवपूर्ण चरणों 

आगे आयीं और श्रीअरविन्द अपनी राजसी ठवनि मे उनके पीछे-पीछे थे। माताजी 


के दाहिनी ओर रखे स्टूल पर बैठ गयीं। 


नीरवता, निरपेक्ष, संपूर्ण नीरवता जिसका वर्णन करने में मानव वाणी असमर्थ है और वह 
RR पैतालीस मिनट तक ध्यान चला फिर सब शिष्यो ने माताजी को प्रणाम 
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gm जैसे ही शिष्य माताजी को प्रणाम करते थे वैसे ही श्रीअरविन्द का दांया हाथ माताजी के हाथ 
के पीछे से उन्हे आशीर्वाद देने आ जाता था मानों वे माताजी के द्वारा ही आशीर्वाद दे रहे थे, 
आशीर्वाद के बाद फिर वही नीरवता और ध्यान | कइयों को बहुत स्पष्ट अनुभूति हुई । यह निश्चित बात 
थी कि कोई उच्चतर शक्ति पृथ्वी पर उतरी थी। 

श्रीअरविन्द और माताजी अंदर चले गये । अचानक दत्ता को प्रेरणा प्राप्त हुई और उसने घोषणा की, 
“आज भौतिक में प्रभु का अवतरण हुआ है।'” 

6 ननी घोषणा की E. अलग-अलग लोगों ने उसे अलग-अलग तरह से लिखा है। 
एक का कहना है कि उसने अनुभव किया, भगवान्‌ कृष्ण आ गये हैं, उन्होंने दुःख-दर्द के नरक को 
समाप्त कर दिया है। उन्होंने पीड़ा पर विजय पायी है, उन्होंने मृत्यु पर विजय पायी है, उन्होंने सब कुछ 
जीत लिया है। वे आज सांझ अमरता और आनंद लेकर उतरे E | 

कइयों ने इस अलग-अलग तरह से लिखा है पर भाव सबका एक ही है। जीवन का एक़ महान्‌ 
; अध्याय समाप्त हो गया और महत्तर अध्याय शुरू हुआ। 


>: 


< Ps “जीर क 


श्रीअरविन्द की शिक्षा ओर साधना-पद्धति 


शांति, स्थिरता, अचंचलता और निश्चल नीरवता 
शांति, अचंचलता, स्थिरता और निश्चल नीरबता इनमें से हर एक शब्द की अपनी अर्थ-छटा है परंतु 

| उनकी व्याख्या करना सरल नहीं है। = 3 d 
TE अचंचलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई बेचेनी या गड़बड़ नहीं होती। ES 
y d स्थिरता ऐसी स्थिति है जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई गड़बड़ उसपर SNR नही डाल 
[° | सकती-यह अचंचलता की अपेक्षा कम नकारात्मक है। de 
E शांति और भी अधिक भावात्मक स्थिति है जिसके साथ स्थिर, सामंजस्पपूर्ण विश्राम और मुक्ति का | 
प | भाव रहता है। के 

i निश्चल नीरवता ऐसी स्थिति है जिसमें या तो मन या प्राण की कोई गति होती ही नहीं या फिर एक p. 
त | महान्‌ नीरवता होती है जिसे कोई ऊपरी सतह की गति छेद या बदल नहीं सकती। 
T ; 
5 m 5 
if 
i अचंचलता नकारात्मक चीज है, यह गड़बड़ का अभाव है। हे 
र्‌ स्थिरता सकारात्मक शमन है जो ऊपरी गड़बड़ों के बावजूद रह सकता है। जैसी होती है. 
शांति ऐसी स्थिरता है जो गहरी होकर भावात्मक रूप में शांत, निःशब्द आनद 
i निश्चल नीरवता विचार की सभी गतियों और क्रियाशीलता के स्पन्दनों का अभाव di 
i : $ 


* 


बादका चरण है। पहले अचंचलता 


r4 
£ 


पहला चरण हे निश्चल मन, निश्चल नीरवता 


> 
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S E. 
` अचंचल मन से मेरा मतलब है ऐसी मानसिक चेतना जो विचारों को अपने अंदर आते हुए और गति 
करते हुए देखती है लेकिन अपने-आप यह अनुभव नहीं करती कि वह सोच रही है या विचारों के साथ 
एक हो रही है या उन्हें अपना कह रही है। जैसे एक शांत प्रदेश में राहगीर दिखायी देते और गुजर 
जाते हैं उसी तरह विचार या मानसिक गतिविधियां उसमें से गुजर जाती हैं। अचंचल मन उनका 

` अवलोकन करता है या अवलोकन करने की परवाह भी नहीं करता लेकिन दोनों अवस्थाओं में बह न : 
तो सक्रिय बनता है न अपनी अचंचलता खोता हे | 


* 


— पन को इस तरह अचंचल बनाना कि कोई विचार ही न आये, आसान नहीं है और उसमें समय 
लगता है। सबसे जरूरी चीज है मन में अचंचछता का अनुभव करना, ताकि अगर विचार आयें तो वे 
मन को उत्तेजित न करें, उसे अपनी पकड़ में न लें, उसे अपने पीछे न चलायें, बल्कि चुपचाप 
निकलकर चले जायें। पहले मन विचारक न होकर विचारों के आने-जाने का साक्षी होता है। इसके 
बाद वह विचारों पर ध्यान दिये बिना उन्हें जाने दे सकता है और वह स्वयं अपने अंदर या अपनी चुनी | 
हुई वस्तु पर बिना कष्ट के एकाग्र हो सकता हैं। | 

साधना में करने लायक पहली चीज है मन में व्यवस्थित शांति और नीरवता को पाना । अन्यथा तुम्हे 
ow हो सकती हैं लेकिन कोई चीज स्थिर न होगी। सच्ची चेतना नीरव मन में ही निर्मित हो 
सकती है। 

अचंचल मन का यह अर्थ नहीं हे कि कोई विचार या मानसिक गतिविधियां नहीं होगी। इसका. 
मतलब यह है कि ये केवल सतहपर होंगी और तुम अपनी सच्ची सत्ता को इनसे अलग, अपने भीतर | 
देखोगे। वहां वह इनसे अलग, अपने भीतर, अवलोकन करती है पर बह नहीं जाती। वह उनका 
निरीक्षण और मूल्यांकन कर सकती है और जिसे त्यागना है उस सबको त्याग सकती और जो कुछ 
सच्ची चेतना और सच्ची अनुभूति हे उसे स्वीकार कर सकती और रख सकती है। | 
मज की निष्क्रियता अच्छी हे परंतु सावधान रहो, केवल सत्य और भागवत शक्ति के स्पर्श के आगे 

.. ही निष्क्रिय बनो। अगर तुम निम्नतर प्रकृति के सुझावों और प्रभावों के प्रति निष्क्रिय हो तो तुम प्रगति | 

5 न कर सकोगे या फिर अपने-आपको विरोधी शक्तियों के आगे खोल दोगे जो तुम्हें योग के सच्चे पथ |. 

से दूर ले जा सकती EI प 

cod के आगे इस स्थिर अचंचलता और मन की स्थिरता और अपने अंदर बाह्य प्रकृति से अलग | 

5 हुई, प्रकाश और सत्य की ओर अभिमुख आन्तरिक सत्ता के सतत भाव के लिये अभीप्सा करो) | 


* 


हीः है IS या आण Gf, बेचैन, विचारों और भावों की ओर खिचे हुए या 
SR Hs ष रूप से जब मनुष्य इनसे निर्लिप्त हो और गतिविधि। 
हम कहते हैं कि मन या प्राण अचंचल है। TRUM 


अधिक भावात्मक स्थिति है, केवल बेचैनी, अत्यधिक सक्रियता या उद्विम्रता का अभाव 


अशांति हो जिसे कुछ भी तंग नहीं करता या नहीं कर सकता तब हम | 
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ति. F रिक्‍त मन और स्थिर मन में यह भेद है: जब मन रिक्त होता है तब कोई विचार नहीं होता, कोई 
धारणा नहीं होती, किसी प्रकार को कोई मानसिक क्रिया नहीं होती, रूपायित विचारं के बिना वस्तुओं का 


q 
R केवल एक अनिवार्य बोध रहता है। लेकिन स्थिर मन में मानसिक सत्ता का पदार्थ अचल होता हे, 
Fl अचल कि कोई चीज उसे व्याकुल नहीं कर सकती, अगर विचार ओर क्रियाएं आयें भी तो वे 
न मन में से बिल्कुल नहीं आतीं बल्कि मन में से ऐसे गुजर जाती हैं, जैसे स्तब्ध वातावरण में पक्षी. | 
| आकाश में गुजरते हैं। वे गुजर जाते हैं किसीको परेशान नहीं करते और अपना कोई चिह्न नहीं e | 
digni चाहे हजारों चित्र, अधिक-से-अधिक उम्र घटनाएं, उसमें से होती हुई निकल जायें तब भी स्थिर x 
अचंचलता बनी रहती है मानों मन का ताना-बाना ही ऐसा है कि उसका द्रव्य शाश्वत शांति का बना हो; 
" जिस मन ने यह स्थिरता.पा ली है वह तीव्र और सशक्त रूप में कार्य शुरू कर सकता है लेकिन वह 
à | अपनी आधारभूत अचंचलता को बनाये रखेगा। वह अपने-आप किसी चीज का आरंभ न करेगा | वह 
प | ऊपर से वस्तु को प्राप्त करेगा और अपनी ओर से कुछ भी जोड़े बिना, चुपचाप स्थिरता से, बिना 
के | आवेग के, उसे मानसिक रूप देगा। यद्यपि उसमें सत्य का आनंद और स्थानान्तरण की सुखद शक्ति 
नी और ज्योति रहेंगी। ; 
* 
id s 
dl स्थिरता बलवान्‌ और भावात्मक, दृढ़ और ठोस अचंचलता है। जब कि अचंचलता केवल 
अभावात्मक यानी उत्पात का अभाव है। | 
ह. | शांति एक गभीर अचंचलता है जिसमें कोई उपद्रव नहीं आ सकता--प्रतिष्ठित सुरक्षा ओर मुक्ति के 
र | अरथा में अचंचलता। 
गि * 
छ à B 
* शांति स्थिरता से अधिक भावात्मक है। एक अभावात्मक स्थिरता हो सकती है जो केवळ Sait aT 
गे | कष्ट का अभाव है। लेकिन शांति हमेशा एक भावात्मक चीज होती है जो न केवल स्थिरता को तरह | 
ति | छुटकारा छाती है बल्कि अपना आनंद या अमुक तरह की खुशी भी लाती है। To Ed 
थ * z $ E 
" घ शांति में अचंचलता के भाव के साथ एक सामंजस्य भी होता है जो मुक्ति का भाव और पूर्ण संतोष _ 


| SE 


2 और त ; aay. x À S 
तुम्हें पीछे की शांति और तुम्हारे अपने अंदर स्थित ‘frat अधिक wer में रहना और अपने: 
आपको वही अनुभव करना सीखना चाहिये। बाकी सबको अपना सच्चा स्व नहीं बल्कि बदलती इया | 


बार-बार ऊप्ररी सतह पर आती हुई गतिविधियों का प्रवाह मानना चाहिये | जब तुम्हार सच्या ख ` र ऊ 


आयेगा तो इनका जाना निश्चित है। ' : * 
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करो--क्योंकि, यह शांति तुम्हारे साथ भागवत उपस्थिति का एक चिह्न हे और एक बार तुम्हें यह मिल 
जाय तो बाकी सबकां आना शुरू हो जायेगा। 


- * 


ऊपरी सतह पर भले उपद्रव हो परंतु आंतरिक सत्ता में प्रतिष्ठित शांति का अनुभव करना एक 
सामान्य बात है । वस्तुतः योगी, समस्त सत्ता में पूर्ण समता का अनुभव कर पाये, उससे पहले की यही 


सामान्य अवस्था है। 
» * 


जब एक बार शांति पूरी सत्ता में सब जगह पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाय तो ये चीजें (निम्नतर प्राण 
की प्रतिक्रियाएं) उसे हिला न पायेंगी। पहले वे सतह पर लहरियों की तरह आ सकती हैं और फिर 
केवल सुझावों के रूप में, जिन्हें तुम देखते हो या देखने की भी परवाह नहीं करते परंतु दोनों ही 
अवस्थाओं में वे अंदर नहीं आती, न प्रभाव डालतीं या विघ् पैदा करती हैं। 

इसे समझाना कठिन है परंतु यह एक पहाड़ जैसी चीज है जिसपर तुम पत्थर फेंकते हो। अगर 
पहाड़ सब जगह सचेतन हो तो वह पत्थरों का स्पर्श अनुभव करेगा परंतु वह इतना हल्का और बाहरी 
होगा कि उसपर जरा भी असर न पड़ेगा और अंत में वह प्रतिक्रिया भी गायब हो जायेगी। 


अगर शांति या निश्चल नीरवता पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाये तो सतह पर चाहे जितनी गतिविधियां हों 
वे उसमें बाधा न दे सकेंगी और न उसे समाप्त कर सकेंगी। वह सारे विश्व की गतिविधियों को वहन 
करते हुए भी जेसी-की-वैसी बनी रहेगी। ; 


जन मन नीरव-निश्चल हो तो शांति रहती है और शांति में ऐसी सब चीजें आ सकती हैं जो दिव्य 


. हों। जब मन नहीं होता तो आत्मा होती हे. जो मन से बड़ी है 


T स्वयं rn ओर शांति उच्चतर चेतना के भाग हैं--बाकी सब निश्चल-नीरवता और शांति 
आता है। 


मन के लिये मोन हो जाना, विचारों से मुक्त और अचंचल होना, अवांछनीय नहीं है । बहुधा जब 
मन निश्चल हो जाता है तो ऊपर से एक विशाल शांति का पूरा-पूरा अवतरण होता है। उस विस्तृत 


प्रशांति में ऊपर की निश्चल नीरव आत्मा की उपलब्धि अपने पूरे विस्तार के साथ सब जगह फैल जाती 
| 
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मन ओर उसकी गतिविधियां 


जब हम अपने-आपको विचारों के मन से अलग कर लेते हैं तब भी कया मन विचार करना जारी 
रखता है ? 


क र 
ही साधारणतः वह विचार करना जारी रखता है, परंतु अब इसका तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता । यह 
सचमुच “सोचना” नहीं है, वह बाजार की तरह नहीं है। चीजें आती हैं, घूमती हैं, मुड़ती हैं, चली 
जाती हैं, वापिस आती हैं, एक-दूसरे का रास्ता काटती हैं और कभी-कभी टकराती हैं। यह बिल्कुल : 
बाजार की तरह हैं। ये चीजें इस तरह होती रहती हैं (संकेत) | E 
ण विचारों का कारखाना . . . यह बहुधा नहीं होता । कुछ लोगों का विशेष प्रकार का पेशा होता हे जो i 
फर | बाहर से आनेवाली विचार-शक्ति को कोई रूप-विशेष दे देते हैं। साधारणतः, वे लोग होते हैं लेखक, K 
ही ( am अध्यापक आदि . . .। यह बहुत विरल है; साधारणतः चीजें आती और चली जाती हैं, वापिस e 
| ama और लौट जाती हैं, और अगर तुम अपने-आपको अलग कर लो, तो तुम sd ऐसे देख भी 
गर | सकते हो जैसे कोई मीनार की चोटी पर खड़ा होकर बाजार को देख रहा हो। तब यह सब बड़ा मजेदार C 
«i हो जाता है। तुम यह भी देख सकते हो कि ये विचार कहां से आ रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं, वे क्या. 
खलबली मचाते हैं और wur परिणाम होते हें । 
माताजी, “प्राणिक मन” का क्‍या अर्थ है? B 
हों | हुं, खभावतः, इन शब्दों का उपयोग वर्गीकरण के लिये किया जाता है, ताकि अपनी बात समझायी जा 
हन | सके; लेकिन सचमुच, सत्ता का हर भाग अपने-आप चार भागों में बंटा हुआ है। एक भौतिक मन है, 


एक भौतिक प्राण है, एक भौतिक भौतिक है, और एक भौतिक चैत्य भी होता है जो पीछे रहता है । हां, 
तो एक प्राणिक मन, एक प्राणमय प्राण, एक प्राणमय भौतिक और प्राणमय चैत्य भी होता है जो पीछे 
| छिपा रहता है। और एक मनोमय मन, एक मनोमय प्राण, एक मनोमय भौतिक और एक पीछे छिपा | 
व्य | हुआ मनोमय चैत्य । हर एक, एक विशेष प्रकार को क्रिया-कलाप के साथ मेल खाता है। एक विशेष | 
प्रदेश, चेतना और सत्ता के विशेष क्षेत्र के साथ भी मेल खाता है। और ये प्रदेश या आंतरिक आयाम. 
बाहरी, da या तुम चाहो तो समस्या को सरल करने के लिये पार्थिव कह लो, प्रदेशों और आयामों के. 
साथ मेल खाते हैं। तुम्हारे अंदर एक मानसिक या मनोमय मन है, पार्थिव वातावरण में भी एक 
मनोमय मन है; और--इसे कैसे कहूं--इन भीतरी और बाहरी प्रदेशों की घनता एक ही हैं, उनकी 


ति | स्पतदन-पद्धति एक-सी है। En. 
अगर तुम सचेतन रूप से अपने मनोमय मन में प्रवेश करो, तो तुम धरती के मनोमय मन 


Suc रूप से प्रवेश कर सकोगे। हम एक बार इसकी व्याख्या कर चुके gue 
जिनमें -से किये थे, याद है ? नहीं, मैं गोले की बात नहीं कर रही, मैं उनकी . . . बात कर ; 
j | जिनमें प्रदेशों के निशान लगाये गये थे। BS 


वर 


मधुर मां, हम संघर्ष द्वारा इन आवेगों पर मानसिक संयम किस तरह कर सकते 


| 

: 
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है | यह मानी हुई बात है कि अगर तुम समाज में रहते हो--वास्तव में, अगर तुम बिल्कुल अकेले भी 
रहते हो सो भी, लेकिन समाज में रहते हो तो बहुत ज्यादा--तो तुम वह सब नहीं कर सकते जिसके 
लिये तुम्हारे आवेश तुम्हें हांकते हैं। यह एकदम असंभव है। बहुत छोटी अवस्था से ही तुम्हारे शिक्षकों 
का काम है कि तुम्हें अपने आवेगों को काबू में रखना सिखायें, तुम उन्हींको मानो जो उन कानूनों के 
अनुकूल हों जिनके अधीन तुम रहते हो, या उस आदर्श के अनुकूल हों जिसका तुम अनुसरण करना 
चाहते हो, या तुम्हारे परिवेश के वातावरण के अनुकूल हों। जो मानसिक रचना तुम्हारे आवेगों पर 
नियंत्रण रखेगी उसका मूल्य बहुत कुछ तुम्हारे पास-पड़ोस पर, तुम्हारे मां-बाप और तुम्हें शिक्षा देनेवालों 
के चरित्र पर निर्भर हे। वह चाहे अच्छा हो या बुरा, मामूली हो या बढ़िया, वह हमेशा आवेगों पर 
मानसिक नियंत्रण का परिणाम होता हे जब तुम्हारे मां-बाप कहते हैं : “तुम्हें यह नहीं करना चाहिये,” 
या जब वे कहते हैं: “तुम्हें यह करना होगा,” तो यह आवेगों पर मन के नियंत्रण की शिक्षा का आरंभ 
होता है । 
तो सच्चे गुणबाले आदमी या अधिक संस्कृत आदमी को, वह जिस वातावरण में रहता है उसके 
आदर्श के साथ सामंजस्य में रहने के लिये, एक भरपूर मानसिक रचना के अनुकूल रहना पड़ता है। 
लेकिन जो आदमी इस रचना के कम-से-कम एक छोटे-से भाग के साथ भी मेल नहीं खाता, वह 
जंगली कहलायेगा ओर उसे तुरंत समाज में से निकाल फेंका जायेगा। mas में, अपराधी या आधे 
पागल वह लोग हैं जो किसी मानसिक नियंत्रण के बिना अपने आवेगों की आज्ञा मानते चलते हैं। तुम 
में से एक भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी नियंत्रण के अपने को जकड़नेवाले सभी आवेशों के आगे 
झुक जाता हो। तुम अपने जीवन का अवलोकन करो, तुम अपना समय यह कहते gu बिताते हो: 
“नहीं, यह मुझसे न होगा,” या: “हां, मैं यह कर सकता हूँ,” या एक गति पर लगाम लगाते और 
र्‌ दूसरी गति को प्रोत्साहित करते हो। यह मानसिक नियंत्रण है। 
` मेरा ख्याल है कि यह चीज केवल जंगली आदमी में नहीं होती, जो जंगलों में रहता है, और 
जिसका और किसीके साथ कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन उसे भी आत्म-नियंत्रण करना पड़ता है 
क्योंकि अगर वह अपने ऊपर नियंत्रण न करे तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जायगी। 
उसके मामले में भी ऐसी चीजें करने से रोकने के लिये मन को काम करना पड़ता है जो उसे बड़ी 
कठिनाई में डाल दे। यह मानव प्रकृति है कि उसमें एक प्रकार की मानसिक क्रिया हो जो न्यूनाधिक 
रूप में उसकी बाकी सत्ता पर नियंत्रण करे। उसकी सभ्यता का स्तर ठीक उस बिन्दु पर निर्भर है जहां 


तक यह नियंत्रण पहुंच चुका है, और जैसा कि मैंने कहा, स्वभावतः, नियंत्रण करनेवाली मानसिक रचना 
के गुण पर निर्भर है। 


मधुर मां; क्या भौतिक मन और यांत्रिक मन एक ही हैं? 


OTT! बस, जरा-सा अंतर है, बहुत नहीं | यांत्रिक मन भौतिक मन से भी होता है। 

. भौतिक मन वह हे, जिसके बारे में हमने Md जया > 

ee , एक दिन बातचीत किसी में 

E नित नही होता. त को थी, जो कभी किसी बात के बारे 

| तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बंद दरवाजे की बात बतायी थी। तो यह है 

ES t 5 भौतिक मन का स्वभाव। 
giam uu ते भी नीचे um पर होता है; अयकि लह युक्तियुक्त तर्क-बुद्धि की संभावना को भी 

सुनने के लिये तैयार नहीं होता। यह हर एक के साथ होता है। साधारणतः, हम उसे कार्य नहीं करने 

देते, लेकिन वह बार-बार वही बातें बिल्कुल यांत्रिक ढंग से, बिना किसी तुक के, यूँ ही दोहराता चला 
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जाता है। जब उसे कोई-न-कोई सनक पकड़ लेती है, तो वह . . . उदाहरण के लिये, अगर उसे एक, 


भी ^ आ a t 
= दो, तीन, चार गिनने की सनक आ जाय, तो बस, वह गिनता ही चला जायगा : “एक, दो, तीन, चार, 
E एक, दो, तीन, चार! ” तुम भले अन्य सब प्रकार की चीजों के बारे में सोचते चले जाओ, पर वह 


के “एक, दो, तीन, चार” की रट लगाये रहेगा, इस तरह . . .। (माताजी हंसती हैं।) या वह तीन-चार 
शब्दों को पकड़ लेता है और उन्हें दोहराता ही जाता है; जबतक तुम कुछ उग्रता के साथ मुड़कर 
उसकी ठीक मरम्मत न कर दो, “चुप रहो |” न कहो, तबतक वह अनिश्चित काल तक यूं ही करता - 


3i  हेगा। 


n माताजी, क्या विचार और भाव ऐकांतिक रूप से मनोमय जंगत्‌ की ही चीजें हैं ? 


भ्‌ 
ऐसे भी विचार और भांव हैं जो उस पार से या ऊपर से आते हैं, और मन केवल उन्हें रूप देता है। 
के वास्तव में, में अभी यही कहनेवाली थी । सच्चा लेखक, सच्चा विचारक, सच्चा वकता अपने विचारों को 
T मस्तिष्क में नहीं बनाता । उसे ऊपर से प्रेरणा मिलती है और उसके मन में घुसते समय उसे (प्रेरणा . 
ह को) शब्दों का रूप मिलता है। लेकिन विचार का स्रोत बहुत ऊंचा होता है। 
à . लेकिन सचमुच तुम पूछना यह चाहते थे: “क्या ऐसे विचार भी हैं जो नीचे से आते हैं ?” नहीं, ये 
म विचार नहीं होते । ये आवेग मात्र होते हैं जो चेतना में आकर शब्दों में अनूदित हो जाते हैं, शब्दों का 
गे रूप ले लेते हैं। लेकिन ये विचार नहीं होते, इनकी प्रकृति भिन्न होती है । 
js (श्रीमातृवाणी, खंड ६ से) 
र 7 
रामचंद्र वर्मा | 
iK 
है, हिन्दी के ढोल, नगाड़े, तुरही, ढप बजानेवालों की कमी नहीं है और वे इतनी जोर से बजाते हैं कि जो 
n दाक्षिणात्य पहले इन बाजों के रसिया थे वे भी कानों में उंगलियां देकर त्राहि-त्राहि पुकार उठते हैं परंतु 
sl सचमुच हिन्दी के लिये ठोस काम करनेवाले, उसकी जड़ों को मजबूत करके खाद-पानी देनेवाले कितने 
क हैं? इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध प्रधान मंत्री ग्लेड्स्टन ने अपने बेटे को एक पत्र में लिखां था, दुनिया में दो 
हां ` तरह के आदमी होते हैं, एक वे जो परिश्रम करते हैं, दूसरे वे जो श्रेय लेते Eg मेरे बेटे, दूसरे नहीं 
ना पहले वर्ग में जाने की कोशिश करना क्योंकि वहां प्रतियोगिता कम होती है।” . | 
रामचंद्र वर्मा इसी वर्ग के हिन्दी-सेवियो में थे जिन्होंने हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने के लिये अपना 0 
सब कुछ न्योच्छावर कर डाला परंतु अपने नाम का ढप तो क्या एकतारा भी नहीं बजाया। Se 
सभावतः वर्मा जी के साथ हमारा परिचय सरखती के मंदिर में, उनके आराधकों के रूप में हुआ। 
उच्चतर कक्षा के विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाते हुए शब्दों की अर्थ-छटा में भेद करते हुए कुछ कठिनाई 
| का अनुभव हुआ | मन-ही-मन हमने कहा, आह, अंग्रेजी भाषा में ऐसे कितने ही कोश हैं जो ऐसे आड़े uos 
4 a काम आते हैं, हिन्दी के कोश ऐसे समय रास्ता कतरा कर निकल जाते हैं। उस समय के प्रचलित 


सुल्भ कोशों को देखकर हमारे कंठ से काव्य फूट पड़ा था: 
एक प्रकार के पेड़ पर एक प्रकार की बेल 


2 खैर एक प्रकार का पंछी करता एक प्रकार का खेळ | 
a अर, जिस चीज का उपाय न हो उसे सहना ही पडता है। 


विद्यालय से घर आकर देखा किताबों की एक छोटी-सी पारस पुरोधा के सं 


Xs 
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' हुई है जिसमें अच्छी हिन्दी', शब्द साधना' नामक दो rdg e विषय तो कुछ नीरस-सा जान पड़ा। 
न इनमें पेत या दिनकर की धीर गम्भीर या फड़कती पंक्तियां de न प्रेमचन्द या वृन्दावन लाल के 
जीवित जाग्रत्‌ चित्र | खैर, पुस्तकें खोलने के साथ ही उनके लिये और साथ ही उनके लेखक श्रीरामचंद्र 
वर्मा के लिये आकर्षण बढ़ने लगा। ये व्याकरण के शुष्क नियम गिनवानेवाली पुस्तकें न थीं, ये तो 
खजाने थे हिन्दी सीखने और उससे भी बढ़कर सिखानेवालों के लिये। भाषा में आनेवाली कठिनाइयों 
को पहले ही से सुलझाने की तरकीबें बतलायी गयी थीं। छोटे-छोटे शब्दों, में, से, का, ने आदि के 
ठीक उपयोग और उनके मार्ग में आनेवाली गलतियों की ओर ध्यान खींचा गया था और उनके सही 
उपयोग बतलाये गये थे, पर्यायवाची शब्दों के भी अर्थ-छटा के भेद होते हैं। यहां उन सबपर प्रकाश 
डाला गया था। दोनों पुस्तकों के बारी-बारी से कुछ पृष्ठ पढ़कर यह लगा कि आगे पढ़ने से पहले उस 
परिश्रमी जीव को, इतना अथक परिश्रम करनेवाले को सराहना का एक पत्र तो लिख ही दिया जाय। 
मन ने कहा, उनके पास न जाने कितने पत्र आया करते होंगे, हमारे एक पोस्ट कॉर्ड का उनके लिये क्या 
मूल्य होगा। फिर मन के एक दूसरे भाग ने कहा, नहीं, तुम उनके लिये नहीं, अपने भाव प्रकट करने 
के लिये, तुम्हारे अध्ययन-अध्यापन में इन पुस्तकों से जो सहायता मिलेगी उसके लिये, कृतज्ञता 
प्रकाशित करने के लिये एक पोस्ट कार्ड लिख मारो, यह कोई बड़ी बात नहीं, चलो लिख डालो । इसमें 
वहां से उत्तर पाने की कोई आशा न थी परंतु लोटती डाक से वर्माजी का पत्र आया जिससे पता लगा 
कि हिन्दी का इतना बड़ा निष्काम सेवक सच्ची सराहना और निष्कपट मूल्यांकन का भूखा था। 

अब वर्मा जी के साथ हमारा पत्र-व्यवहार शुरू हो गया। कई बार वर्मा जी अपने पत्रों में खून के 
आंसू बहाया करते थे। वे हिन्दी शब्द-सागर के संपादन में अपना सारा यौवन बिता चुके थे। वे जानते 
थे कि इस काम में कितनी कठिनाइयां आती हैं, कितना खून-पसीना एक करना पड़ता है और बदले में 
मिलती हे आलोचना और निन्दा। फिर भी वे “हिम्मते मर्दा मददे खुदा” कहकर और भी गहरे पानी में 
कूद पड़े ओर मानक कोश बनाने पर तुल पड़े। 

- स्वयं वर्मा जी ने अपने एक पत्र में लिखा था कि कई बार एकएक शब्द का अर्थ ठीक करने में, 
उसको विविध शब्द-छटाएं खोजने में कई-कई दिन लग जाते हैं, सवेरे से शाम तक बस उसी एक 
शब्द को लेकर रगड़ना पड़ता है। केंद्रीय सरकार ने इस काम के लिये बड़ी खुशी से एक लाख रुपया 
तो स्वीकृत कर दिया ओर उन्होंने उसके आधार पर अपने काम भी बढ़ा लिये परंतु रुपया स्वीकृत होने 
और रुपया मिलने के बीच काफी बड़ी खाई रहती है जिसे उसके निष्णात ही आसानी से पार कर सकते 
हैं। इस शब्द-साधक के लिये यह संभव न था। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, 'कई बार तो 
ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोश का टंकण करने वाले को उपवास की स्थिति से बचाने के लिये बड़ा 
प्रयास करना पडता है।' i 

खैर किसी तरह से जैसे-जैसे करके मानक कोश तैयार हो गया। विदेशों में एक अच्छा कोश तैयार 
करने के लिये दरजनों विद्वान लगते हैं, हर एक अपने-अपने विषय के शब्दों की जिम्मेदारी ले लेता है। 
परंतु मिल करके काम कर सकें तो वे भारतीय ही कया ? यहां परिश्रम करनेवाले काफी हैं पर मिलकर 
काम करनेवालों का टोटा रहता है और वह भी ऐसे काम में जिसमें मुठ्ठी गरम होने के साधन न हों । 
एक वर्मा जी को ही पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, बनना पड़ता था। हां, उनके अनुसार उनके भानजे 
बद्रीनाथ कपूर ने उन्हीका अनुकरण करते हुए इस यज्ञ में आहुतियां दी। 

पूरे चालीस वर्ष के परिश्रम के बाद राम-राम करके काम समाप्त हुआ । उसे छापने का बीड़ा हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन s उठाया था लेकिन वहां लोगों को आपसी कलह से फुरसत न थी। वर्मा जी ने 
ES लिखा, इस विषय में बार-बार मीटिगें होती हैं परंतु 'निशिस्तन्द, गुफतन्दो बरखास्तंद' (बैठे, बातचीत की 
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और उठ गये) के सिवा कुछ नहीं होता, कई बार इच्छा होती है कि इस चालीस वर्ष के परिश्रम को 


के सम्मेलन के दरवाजे पर रखकर दियासलाई लगा दूं। _ à । 
द्र बडी विकट स्थिति थी ! ऐसे तपस्वी जब यहांतक कह जायें तो उसका स्पष्ट अर्थ यही होता हे कि d 
तो पानी सिर से ऊपर चला गया है। हिन्दी में कहीं स्थान न होते हुए, किसी भी पदाधिकारी के साथ | 
यों परिचय न होते हुए पुरोधा के संपादक ने साहस करके स्व० श्री प्रकाश जी को एक निजी पत्र लिख | 
के डाला जो उन दिनों साहित्य सम्मेलन की एक बड़ी तोप थे और उन्हें हिन्दी के इस महान्‌ कोश के भाग्य x | 
ही के वैमाता द्वार लिखे गये ये भयावह अंकुर दिखलाये। पता नहीं क्या हुआ, वर्मा जी की चिठ्ठी आयी, u 
श 'आपने कुछ जादू कर दिया है, आखिर पुस्तक प्रेस में जा रही है, और अपने समय के अनुसार पुस्तक B 
स के पांच खंड छपकर हमारे पास भी वर्मा जी के प्रसाद के रूप में आ गये | हृदय को ठंडक पहुंची, | 
E आखिर हमारी बकवास ने कुछ तो किया। 

या इस विद्वान की नम्रता का भी एक नमूना देखिये। इन पंक्तियों के लेखक का फलों के साथ विशेष 

रने सम्बन्ध है। उसने एक फल के बारे में मानक कोश की प्रविष्टि में कोई भूल देखी । उसने झट वर्मा जी H 
ता को लिख मारा। उनका उत्तर आया, “एक आदमी हर विषय का जानकार नहीं हो सकता। यह फल ES 
में इस तरफ नहीं होता इसलिये यह भूल रह गयी है इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कृतज्ञ nd 
" aI” 


यह तो उनके सबसे बड़े कार्य की कहानी हुई। इसके अतिरिक्‍त उन्होंने न जाने कितने मौलिक ग्रंथ 
के लिखे, कितनों के कितनी भाषाओं में अनुवाद किये। बात तो तब है जब हम उनकी जन्म शताब्दी पर 
ते ऐसी कुछ व्यवस्था कर सकें जिससे उनके परिश्रम के फल विलीन न होने पाएं, उन्हें उचित सम्मान 
में मिले--उन्हे सम्मान की जरूरत नहीं है परंतु हिन्दी के भले के लिये, उसकी नींव को ठोस बनाने के 
में लिये उनकी कृतियों को यथोचित आदर-सम्मान का स्थान मिलना चाहिये, और उनका पूरा लाभ उठाने 

के लिये और उनकी लगायी बेल को फलने-फूलने का अवसर देने के लिये बदरीनाथ कपूर को पूरी 


Ü सुविधाएं देनी चाहियें। = T X p 
3 : ('कोश-विज्ञान सिद्धान्त और प्रयोग' से साभार) | 
या : 

a (इस लेख में जिन पत्रों का उल्लेख किया गया है वह लेखक की स्मृति के आधार पर है।) 

ते 

sl 

y वर्तमान कठिनाइयों से बाहर निकलने का रास्ता 

E | देखो, जगत्‌ की वर्तमान अवस्था में परिस्थितियां हमेशा कठिन होती हैं। सारा संसार Bic होने की | 

i इच्छा करती हुई सत्य और प्रकाश की शक्तियों और इन सबकी विरोधी शक्तियों के बीच zs e 

5 संघर्ष की अवस्था में है, जो कुछ बदलना चाहता है उसके pre है। स्वभावतः हर व्यक्ति अपनी 

E SERRE ओं से जूझ रहा है। . d 

à TRA का अनुभव कर ver और समान बाधाओं से जूझ ee 


तुम्हारे लिये एक ह है समग्र, पूर्ण और बिना शर्त का E 
अपनी क्रियाओं, Eu यहां तक कि अपनी समस्त भावनाओं तक का इस अर्थ x 
याग कि तुम जो कुछ करो, तुम जो कुछ हो वह सब ऐकांतिक रूप से भगवान्‌ के लिये हो। तुम 
. ओर की मानव प्रतिक्रियाओं से अपने-आपको ऊपर अनुभव करो, सिर्फ उनसे ऊपर नही बल्कि 
` शेपा की दीवार द्वारा उनसे रक्षित भी । एक बार तुम्हारे अंदर कामना न रहें, आसतत, 
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तुम मनुष्यों से पुरस्कार पाने की आवश्यकता--वे चाहे कोई भी क्यों न हों--से पिंड छुड़ा लो और यह 
जान लो कि पाने योग्य एकमात्र पुरस्कार वह है जो परम पुरुष से आता है और जो कभी धोखा. नही 
देता--एक बार तुम सभी बाहरी सत्ताओं और वस्तुओं से आसक्ति छोड़ दो तो तुम एकदम अपने हृदय 
में इस उपस्थिति, इस शक्ति और इस कृपा का अनुभव करोगे जो सदा तुम्हारे साथ है। 

और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिना अपवाद हर एक के लिये यही एकमात्र उपचार है। जो लोग 
दुःख पा रहे हैं उनसे यही बात कहनी है कि सभी दुःख-दर्द इस बात का चिह्न है कि समर्पण संपूर्ण 
नहीं है और जब तुम अपने अंदर एक धमाके का अनुभव करो तो यह कहने की जगह कि यह बुरा है 
या यह परिस्थिति कठिन है, तुम कहो, “मेरा समर्पण पूरा नहीं है।' तो यह बात ठीक होगी और तब 
तुम उस कृपा का अनुभव करोगे जो तुम्हारी मदद करती और रास्ता दिखाती हे और तब तुम चलते रह 
सकते हो और एक दिन तुम उस शान्ति में जा पहुंचोगे जिसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता, जिसमें कोई 
बाधा नहीं आ सकती। तुम सभी विरोधी शक्तियों, सभी विरोधी गतिविधियों, सभी आक्रमणों, 
गलतफहमियों, दुर्भावनाओं को उसी मुस्कान के साथ उत्तर दोगे जो भागवत कृपा में पूर्ण बिश्वास से 
आती है। और यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। 

यह जगत्‌ संघर्ष, दुख-दर्द, कठिनाई, विकृति का जगत्‌ है, यह इन्हींसे बना है। यह अभी तक 
बदला नहीं है। अभी बदलने में इसे कुछ समय लगेगा और कठिनाई से हर एक के बच निकलने के 
ie यही एकमात्र संभावना है। अगर तुम परम कृपा का सहारा लो तो यह बचने का एकमात्र रास्ता 
3n 
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*गीर्वाणी! : 


अमूल्य: उपहार: 


आसीत्‌ प्रियम्वदानामधेया निर्धनपित्रोः एकमात्रपुत्री | सर्वे गुणाः प्रियम्वदामाश्रयन्ते इति कथनं तस्याः अर्थ 
सम्पूर्णगरामे सुप्रसिद्धमासीत्‌ यतो हि सर्वगुणसम्पन्ना सा सर्वेषां नेत्रतारा आसीत्‌। स्वपित्रोः अनुकृतिः 
आसौत्‌ सा । भक्तिपरायणा माता बाल्यकालात्‌ BA ईश्वरभक्तानां शिक्षाप्रदाः कथाः अश्रावयत्‌ यासां 
प्रभावेण प्रियम्वदायाः हृदयं सर्वदैव भक्तिभावेन ओतप्रोतम्‌ अभवत्‌, तस्य भावस्य प्रतिच्छविः तस्याः 
शान्तनेत्रयोः, कमलसदृशमुखे सुस्पष्ट दृश्यते स्म। तस्याः पिता आसीत्‌ मूर्तिकारः, तथा दक्षः स्वकलायाँ 
यथा दूरदेशात्‌ जनाः मूर्तीः क्रेतुमागताः, किन्तु नासीत्‌ सः धनस्य उपासकः अपिं तु सौन्दर्यस्य पूजकः | 
निष्ठाभावेन 2 भगवते निवेद्य स्वकार्यमकरोत्‌ तस्मात्‌ यदरचयत्‌ तदेव जनैः सत्यभावेन “उत्तमम्‌ , 
अद्भुतम्‌' p जीवत्‌ wo" इत्येव विशेषणे: प्रशंसितम्‌--स्यात्‌ सा गरलपानं कुर्वतः भगवतः शिवस्य 
मूर्ति, वीणां वादयन्त्याः देव्याः सरस्वत्या:, , अथ वा साक्षात्‌ करुणानिधानस्य 


. RETE ee! प्रियम्वदा एतैः सह संवर्धिता, भक्तिपरायणपित्राभ्यां लालिता पालिता, गृहस्य 


सम्पोषिता, सङ्क्षेपेण अद्वितीया खल्वस्ति अस्माकं नायिका प्रियम्बदा, squad 


. तस्याः परिवेशः, तस्याः लघुकुटीरस्य तुलनायां -यत्र साक्षात्‌ शुचिता विराजते स्म--दीपमालाभिः 


सञ्जिताः राजप्रासादाः अपि धूमिलाः अदृश्यन्त | 


किंन्तु नासीत्‌ तस्याः एकमपि अभिन्नमित्रम्‌ । चकितचकिता: ययं र 
य : यूयं, नैवम्‌ ? यतो हि तस्याः प्रकृतिः 
सब भिन्ना, पुत्तलिकादीनां ये खेला: तस्याः सखिदलः खेलितुं सर्वदा लालायितः तान्‌ सा न 
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क्रथमपि अरोचयत्‌, यानि कथापुस्तकानि ताः भृशमरोचयन्त तानि प्रति आसीत्‌ तस्याः अरुचिः, स्वर्णस्य 


2 लोहस्य कथं भवेत्‌ सङ्गमः ? प्रकृतिदुहिता प्रकृत्या सह एव घनिष्ठबन्धुत्वं प्राप्नोत्‌ | कलकलनादं कुर्वतः _ 
र्य रस्य सम्मुखे उपविश्य सा बहुशः अचिन्तयत्‌--सर्वदा शब्दायमानोऽपि एषः निर्झर: कियत्‌ 
शात्तिप्रदायकः अथवा नीलाकाशे कस्यापि स्मिति वीक्ष्य प्रकृते हासः खलुः एषः। पक्षिणः तया सह 
m अखेलन्‌, वार्तालापम्‌ अकुर्वन्‌, कलिकाः तां दृष्ट्वा विकसिताः, सा च प्रतिदिनं एतैः मित्रैः सह अखेलत्‌ | 
र्ण आगत्य च पितरौ सर्व न्यवेदयत्‌ च । प्रियम्वदायाः पितरौ अपि तादृशीं पुत्री आप्य सुधन्यौ जातौ | 
तब मुद्रा, तया मुग्धा सा गृहमागत्य पितरौ अदर्शयत्‌ | नासीत्‌ सा मुद्रा बहुमूल्या किन्तु स्वपुत्र्याः उत्साहं वीक्ष्य 
रह पिता ताम्‌ अकथयत्‌--भवतु एतत्‌ तव धनम्‌, स्वसकाशे निधेहि, एतेन त्वं यत्‌ क्रेतुमिच्छसि क्रीणीहि | M. 
गई प्रसन्ना पुत्री स्वधनं पेटिकायां न्यदधात्‌ अचिन्तयच्च--वयं निर्धनाः, यदा प्रयोजनं भविष्यति तदा एतत्‌ धनं 
गो, पित्रे दास्यामि, किं क्रेष्यामि स्वस्य अर्थे ? मिष्टान्रम्‌ ? किन्तु एकस्मिन्‌ दिने खादित्वा पुनरपि इच्छा 


भविष्यति खादितुं तदा कुतः प्राप्स्यामि ? इति व्यचारयत्‌ सा । अस्तु, बहूनि दिनानि व्यतीतानि | एकदा तेषां 
ग्रामे बौद्धभिक्षुकाः आगताः | सम्पूर्णे ग्रामे एषा वार्ता प्रसृता यत्‌ महात्मबुद्धस्य कामपि मूर्ति रचयितुम्‌ एते i 
भिक्षुकाः ग्रामात्‌ ग्रामं गत्वा धनं याचन्ते। तस्य ग्रामस्य अपि बहवः जनैः धनमर्पितम्‌ | प्रियम्वदा यदा | 
एतत्‌ अशृणोत्‌ तदा हठात्‌ सा अपि स्वस्थ मुद्रामस्मरत्‌ । “अहो, ईदुशसत्कर्मणि एव मे धनं गच्छेतू।” ts 
इति विचार्य मुद्रां गृहीत्वा सत्वरे गृहात्‌ निर्गता। अपश्यत्‌ सा यत्‌ बहवः जनाः समायाताः दानार्थम्‌ | यदा u 
तस्याः वार आगतः तदा सा एकस्मै भिक्षुकाय स्वधनं दातुं प्रस्तुता, खेदेन क्लिन्न ताम्रस्य लघुपणकं वीक्ष्य E 
सः भिक्षुः हसित्वा अकथयत्‌--'बालिके एतत्‌ निर्मूल्यं पणकं गृहीत्वा कि करिष्यामि ? स्थापय स्वस्थ एत , _ 
सकाशम्‌।' अन्यस्य कस्यापि सकाशात्‌ स्तर्णमुद्राः ग्रहीतुम्‌ अग्रे असरत्‌ सः | प्रियम्वदा स्वगृहं परत्यधातत्‌, 
अविरला अश्रुधारा अवहत्‌ तस्याः नेत्राभ्याम्‌ | गृहे पितरौ क्रन्दन्तीं पुत्र दष्ट्वा जडीभूतौ--यस्याः मुखे ज्र 
दुःखस्य कापि छाया अपि तौ कदापि न अपश्यतां तस्याः बालायाः अनवरतं क्रन्दनं तयोः अर्थे 
असह्यमासीत्‌। क्रन्दन्ती बाला पितृभ्यां यदा सर्वं न्यवेदयत्‌ तदा AA: पिता अगदत्‌--मा क्रन्द वत्से, : 
एतैः जने: अस्वीकृतः तव दानं सः परमेश्वरः अवश्यं स्वीकरिष्यति | 


हे अथ एकदा स्वप्रियस्थले निर्झरस्य समीपे क्रीडन्ती सा किमपि अपश्यत्‌--आसीत्‌ सा ताम्रस्य काचिद्‌ sat 


ài सत्या खल्वभवत्‌ तस्याः पितुः वाणी । भिक्षुभिः सङ्गृहीतेन दानेनं महात्मनुद्धस्य काचित्‌. स्तर्णमूत्तिः 

S रचिता, किन्तु किमेतत्‌ ? सर्वमेव सुशोभनमासीत्‌ केवलं वक्षःस्थले आसीत्‌ कश्चित्‌ दर, मूर्त्तिकारा: पुनः 

di पुनरपि मूर्तिमरचयन्‌ किन्तु सः दोषः नैव गच्छति स्म । अन्ते भिक्षुकाः गुरोः सकाशं गत्वा तस्मै सर्व 

याः न्यवेदयन्‌--नेत्रे निमील्य गुरुणा पृष्टम्‌--प्रतीयते, केनापि भिक्षुणा कस्यापि दानम्‌ अस्वीकृतम्‌ इति। 

याँ एकः भिक्षुः सम्मुखमागत्य करबद्धं न्यवेदयत्‌--“गुरुदेव, अधुना स्मरामि अहम्‌। एका लघुबालिका 

s ताप्रस्य' अल्पिकया मुद्रया सह आगता आसीत्‌। तस्याः धने मया अतिसामान्य मत्वा न गृहीतम्‌। किम्‌ c 
i एतत्‌ एव कारणम्‌ भवेत्‌ . . .।” ; 5 i 

स्य “अहो किं कृतं त्वया एतत्‌ ? तस्याः सामान्यः एव उपहारः अमूल्य: आसीत्‌, यावत्‌ ते न प्राप्स्यामः 

a भगवान्‌ बुद्धः नः पूजां न स्वीकरिष्यति |” i 

स्य : अन्वेषणाय भिक्षुकाः पुनरपि प्रेषिताः । सा सामान्या मुद्रा ससम्मातम्‌ आगे >: 
a पुनरेकदा मूर्ति: निर्मिता--अहो अपूर्वा खलु आसीत्‌ सा मतिः ) नवयो 5 कारा) ७१ हा 
H: 


दिव्यभाव: सर्वमेव तु आपूर्वमासीत्‌ किन्तु परमाद्भुतमासीत्‌ भगवतः बुद्धस्य वक्षःस्थले ताम्रस्य T 
Raq मणिवत्‌ प्राकाशत | : 
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पुस्तक-परिचय 


कोश-विज्ञान सिद्धान्त और प्रयोग--प्रकाशक विश्व विद्यालय प्रकाशन, वाराणसी; मूल्य १००रुपये । 

रामचंद्र वर्मा वर्तमान हिन्दी के रूप देनेवालों में से एक थे । उन्होंने भाषा के रूप को सुगढ़ और 
सुन्दर बनाया, उसे निखारा और उसके ठीक-ठीक अर्थ की खोज की जो कठिन और नीरस-सा परंतु 
बहुत आवश्यक कार्य है । वर्मा जी ने इसी क्षेत्र को अपनाया और उसके लिये खून-पसीना एक कर 
दिया | र 

उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके कई साथियों ने और पारखी महानुभावों ने मिलकर यह 
स्मारक-ग्रंथ निकाला है जिसमें उनके भौतिक जीवन के बारे में कम और उनके कार्य के बारे में अधिक 
जानकारी मिलती है और नयी पीढ़ी को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये पथ-प्रदर्शन भी मिलता है। 
` पुस्तक पढ़ जाने नहीं, अध्ययन करने योग्य है। 


विज्ञान भारती--३६ सी., कनाट प्लेस, नई दिल्ली--११०००१ 

विज्ञान भारती ने विज्ञान को सरल सुगम रूप में बच्चों ओर साधारण पाठकों के लिये प्रस्तुत करने 
का बीड़ा उठाया है। इनमें दी गयी जानकारी सामान्य पढे-लिखे आदमी के लिये भी बहुत उपयोगी और 
मजेदार है। प्रत्येक पुस्तक में लगभग ५० बड़े आकार के सचित्र पृष्ठ हैं ओर दाम सोलह रुपये। 

१. गणित की कहानी--इसमें कुछ विषय इस प्रकार हैं--गणित की भाषा, गणितीय fae, प्राचीन 
काल में गणित, समुद्रयात्रा और गणित, यूनानियों की देन, रोमन से भारतीय अंकों तक। कोड और 
पहेलियां, हिसाब की मशीनें, अंतरिक्ष युग का गणित, नया गणित आदि । 

२. वायु और जल--वायु और जल के लक्षण, प्रकृति में वायु और जल, वायु और जल काम 
करते हैं, वायु जल और आप: | 

3. समय--क्षण और शताब्दी, पुराने और नये कैलेण्डर, सौर परिवार में समय, समय मापक | 

४. प्रकाश और रंग--प्रकाश की रचना, प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश से जादू, Sa और प्रकाशिकी, 
प्रकाश ओर रंग, धुवित प्रकाश, प्रकाश की गति, प्रकाश के अतिरिक्त अन्य किरणें, लेसर प्रकाश | 

५. ध्वनि--यदि ध्वनि न होती, ध्वनि का मापन, परावर्तित ध्वनि, संगीत ध्वनियां और बाजे, 
पराश्रव्य और परा ध्वनियां, ध्वनि के विषय में कुछ रोचक तथ्य । 


P. ६. चुम्बक--चुम्बकत्व का स्वभाव, सारी पृथ्वी; विशाल चुम्बक, विद्युत्‌ चुम्बकत्व, संचार में 
चुम्बक, आपः ओर चुम्बक। 


राजपाल एंड संज़, कश्मीरी गेट दिल्ली ११०००६ 
सागर पार का संसार--ले. शशि प्रभा शास्त्री, मू. ५० रुपये । 
किसी उर्दू कवि ने कहा है ' 'बैठकर सैर मुल्क की करना/यह तमाशा किताब में देखा ।' डा. शशि 
प्रभा अमरीका भ्रमण के लिये गयीं और उन्होंने उस देश को भारतीय दृष्टि से देखा। भारत और 


अमरीका की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन किया और वहां के मनुष्यों के साथ भारतीयों को खड़ी 


करके देखा। उन्होंने किसीको ज्येष्ठ और कनिष्ठ दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्हें 
दिया वैसा ही पाठकों के आगे प्रस्तुत कर दिया। ह जो जैसा. 


माखन लाल चतुर्वेदी--ले. डा. प्रभाकर माचवे; मूल्य २० रुपये। 
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माखन लाळ “भारतीय आत्मा' के नाम A अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी कविताएं अधिकतर भारतीय 
भावना से ओत-प्रोत होती हैं। 'फूल की चाह' को तो एक अमर कृति कहा जा सकता हैं। कविता के 
साथ-साथ माखन लाल जी ने गद्य में भी बहुत कुछ लिखा और अच्छा लिखा है। इस पुस्तक में 
प्रभाकर माचवे ने उनका और उनकी कृतियों का अच्छा परिचय दिया है। 
अनदेखी --ले. प्रभाकर माचवे; मूल्य ५० रुपये । 


तु - 
कर मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, 'अबला जीवन हाय तुम्हारी करुण कहानी, आंचल में है दूध और 

आंखों में पानी' । यह पुस्तक अबला जीवन की ही एक कहानी है, वह कहती है, “मेरी कहानी पूरी 
यह होने आयी मैं जो कुछ कहना चाहती थी, वह पूरी तरह कह नहीं पायी--शायद जितना कहा उसमें से 
Th अनकहे की ध्वनि आप समझ लेंगे; सारा बोलना, लिखना, पढ़ना निरा संकेत है। संकेत स्वयं चलते C 
di नहीं, चलनेवाले के लिये सहारा मात्र होते हैं पर कई आंखें होते हुए भी अंधे हैं, वे दिशा-संकेत नहीं 

पढ़ पाते ।”' 

जिनका कोई नहीं--ले. विमल मित्र, अनुवादक योगेश चौधरी; मूल्य ५० रुपये । 

विमल मित्र हिन्दी का सुपरिचित नामें है, इतना सुपरिचित कि हमें यह सोचना पड़ता है कि वे 

रने बंगला के लेखक हैं, हिन्दी में उनकी चीजें अनुवाद के रूप में ही प्राप्त हैं। यह उनका नवीनतम 
और उपन्यास है । उनकी हर कृति की तरह इसमें भी हमें अपने अड़ोसी-पड़ोसी, परिचित-अपरिचित चेहरे ci MI 

दिखायी देते हैं, उनकी समस्याएं नजर आती हैं, इस पुस्तक का मुख्य पात्र सुरसलाल हमारा चिरपरिचित . 3 
वीन है जो हंसने-रोने में हमारा साथी रहा है, और सचमुच उसका, और हमारा भी कहीं कोई नहीं । 
और कोणार्क--ले. प्रतिभा राय, अनुवादक, शंकर लाल पुरोहित; मूल्य ६५ रुपये | 

यह ओडिया साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक 'शिलापद्य' का हिन्दी अनुवाद है। इस पुस्तक 

हाम के बारे में अपनी ओरसे कुछ न कहकर हम लेखिका की भूमिका में से कुछ पंक्तियां उद्धृत करके ही 

संतोष पाते हैं, “सात सौ वर्ष पुराना अतीत ! कल्पना नेत्रों से जैसा देखा, उसे ही सत्य मानकर लिख s 
| दिया है, जिसे हम मिथ्या प्रमाणित नहीं कर पाते, उसका सत्य होना भी तो संभव है ! E 
की, कोणार्क सत्य है, कोणार्क की कला-निपुणता सत्य है और अंत में उत्कलीय तथा भारतीय संस्कृति 
| एवं परंपरा की महानता सत्य है ! 
जे, बस उसी सत्य को, 'कोणार्क' अर्पित कर पूजा की EU 
में 

स्फुट वचन 

अपने अंदर के भगवान्‌ के साथ, अपने चारों ओर के der और ऊपर के परात्पर के साथ घनिष्ठ ऐक्य 
i गहरे संपर्क में कार्य करना, काराबद्ध और अलग करनेवाले मानव मन में बंद न रहता, अज्ञानी : 
E आण के आदेशों और संकीर्ण संकेतों का गुलाम न रहना--यही है कर्म-योग। 
गायी 


. भागवत आज्ञा, शाश्वत इच्छा, परात्पर से प्रवर्तित प्रेरणा के अनुसरण में काम करना, SEU 
आबश्यकता, आवेग और कामना के चाबुक के दौड़ाये न दोड़ना, मानसिक, प्राणिक 


* 
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के अंकुश में पथ-प्रदर्श न लेना बल्कि केवल भगवान्‌ के, केवल उच्चतम सत्य के चलाये 
चलना--यही है कर्मयोग। 


--श्रीअरविन्द 


* 


A S अज्ञान में ही न रहना, उसीमें कार्य न करना बल्कि भागवत ज्ञान में व्यष्टिगत प्रकृति और da 
शक्तियों के बारे में सचेतन होना और परात्पर शासन के प्रति क्रियाशील होना यही कर्म-योग है। 
: ---श्रीअरविन्द 


* 


जो अल्पताएं हैं उनसे जो भी ऊब गया है, जो भी आनेवाली भागवत महानता का प्रेमी है, जिस 

किसीको अपने अंदर, अपने ऊपर, या अपने चारों ओर परम पुरुष की झलक मिली है, वह पुकार को | 

सुने, वह पथ का अनुसरण करे। मार्ग कठिन है, परिश्रम भारी, दुष्कर और लंबा है परंतु उसका | 

पुरस्कार है, कल्पनातीत वैभव, अथाह आनंद, सुखद अंतहीन विशालता में निवास । | 
--श्रीअरविन्द 


* 


दिव्य असीम और ज्योतिर्मय da चेतना में उसके प्रति खुला रहना जो de से अधिक है, उसीमें 
` निवास करना, वही बनना और उसीमें क्रिया करना, पुरानी संकीर्णता और अधिकार में और अधिक न | 
. टटोलना और न ठोंकरें खाना--यही कर्म-योग है । | 
ao ---श्रीअरविन्द 
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ये 
z For us there here is only one thing that counts. We 
m aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 
Divine. 
a THE MOTHER 
T 


‘4 INLAND CARRIERS 
a (BOMBAY) 


द | 

में 

E Head Office: 

z | Takhatmal Estate 


AMRAVATI - 444 60 


Phone: 2228 and 2236 Gram: INACARS™ = ee 


Booking Offices: 


iii) Inside Panchkuwa, Bhistiwad, AHMEDABAD - (P n 
iV) Tin-Nal Chowk, Gandhi Chowk, NAGPUR - 444 002 (P n 
-. V) ॥5-8-292, Ghoshamahal Road, HYD ne: 


TA Opp. Old Magistrate's Court 
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अपना अवलोकन करना अच्छा है ताकि तुम अपनी कमजोरियों को देख सको और उन्हें सुधारने लायक 


बन सको। 
-श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 


With the Best Compliments of: 
SHARAT DEORAH 
een Indian Transport Agency 


Leading Bank approved Transport House 
since I949; Fleet Owners 


H.O.: 24 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta — 700 03 
PHONES: 26-953/26-5003 TELEX: 02-7889 DORA IN 


branches: J 
Dibrugarh, Digboi, Tinsukia, Sibsagar, Jorhat; 
Shillong, Nowgong, etc. 


= m 
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Bombay, Gauhati, 
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मार्च १९८९ 


ST J TT 


Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 
The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 
3-B, Lal Bazar Street 
R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 007. 
Mg. Partner: SATISH DEORAH 
Phone: 28-I287 & 28-290 Gram: INTEASTORE 


Tix No.: 2-7889 DORA IN 


Nothing but a radical change of consciousness can save 


humanity from the terrible plight into which it is plunged. 
THE MOTHER 


With the Compliments of: 


Sri Mahalaxmi Oil Mills 


RANIGAN], Burdwan (W. Bengal) 


You have no right to dispense with morality unless you 
submit yourself to a law that is higher and much more 
rigorous than any moral law. 

E d THE MOTHER 


‘ space boned by 
Kooverji Devshi & Co. Pvt. Ltd. 


FIREX LEADS TO SAFETY 
SAFETY LEADS TO PROSPERITY 
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ate के विरुद्ध 
अभियान 


, यदि आपको लगातार दो हफ्तों से भी 2. अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, . 
अधिक समय से खांसी है या थूक में खून औषधालय या तपेदिक केन्द्र पर स्वयं की, 
आता है, तो हो सकता है, आपको फेफड़ों विशेष कर अपने थूक की, जांच कराएं। 
की तपेदिक हो। 


I 


'३२ 


DE तपेदिक का इलाज किया जा सकता है, 4. बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। इसलिए 


बशर्ते डाक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां अपने बच्चे को बी.सी.जी. का टीका 
नियमित रूप से निर्धारित अवधि तक ली लगवाएं। od 
जाएं। 


A 


४0 केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) 
; 8 ह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 
४० कोटला रोड, नई दिल्ली- 70002 ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


फोन ४७ 


| के by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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सभी अच्छा काम सिल-जुल कर धीरज के साथ किये गये प्रयास से होता ह । , D 
— ` | 
[d | a b 
इण्डियन आयल के निम्नलिखित डीलस आपकी सेवा में 
| . MESE d. 
— d PU. 
कुमार MAICA कुमार AMAA 
केरोसिन व diae आयल dee . केरोसिन व मोबिल आयल died | 
राम तीर्थ मार्ग, सहारनपुर--२४७००१ . ` e aa 
फोन ४०६५. पी पी फोन ३७७ 
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Statement about ownership and other particulars about the 
Monthly PURODHA to be published in the first 
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4. Publisher's Name: Aniruddha Sarkar | 
— Nationality: : Indian E 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना, 
गुजरात, ओड़िसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब ओर मैसूर सरकार द्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों ओर महाविद्यालयों आदि के लिये स्वीकृत 


पुरोधा अप्रैल १९८९ वर्ष २७, अंक ७, पूर्णाक २६९ 
विषय-सूची 


सन्देश 


R 
अतियथार्थवादी विज्ञान का स्वप्न (सॉनेट) श्रीअरविन्द टि 
दैनन्दिनी , x 
आंतरिक खोज श्रीअरविन्द ७ 
'भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारित : आधारभूत सूत्र १० 
'साथ्य-वार्ताएं' : पुकार तथा आध्यात्मिक जीवन ११ 
'कुछ माताजी के बारे में' : स्वप्न का साकार होना १५ 
अवचेतना, अहंकार इत्यादि के बारे में १६ 
साधना के रूप में किया गया कर्म श्रीअरविन्द १८ 
नींद श्रीमातृवाणी से २० 
शरीर में साधना श्रीमातृवाणी से २१ 
सच्ची शुद्धि २२ 
'गीर्वाणी' : धन्यस्त्वम्‌ वन्दना २४ 
स्फुट वचन २५ 


आपका अग्रिशिखा/पुरोधा का चंदा . . . में समाप्त हो रहा है। कृपया अग्निशिखा के १० और पुरोधा 
के १४ शीघ्र भेजें अन्यथा अगला अंक वी.पी.पी. से जायेगा। वी.पी.पी. लोट आने से हमें बहुत हानि 
होती है। अलग अनुस्मारक नहीं भेजा जायगा। कृपया चेक न भेजें । चाहें तो २२५ या २७५ एक साथ 
गा किस्तो में देकर अग्निशिखा और पुरोधा के ५०० देकर आजीवन सदस्य बन सकते हैं। 


पुरोधा अग्निशिखा दोनों मिलाकर 
जीवन सदस्यता शुल्क २७५ २२५ yoo  . 
Sg Wen ?w 20 Qv 

» Ce ~ 

` सम्पर्क-सूत्र-_ सम्पादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी ६०५००२ 

Snr MENU ae म क काय मका 
सम्पादक : रवौन्द्र, वन्दना 
प्रकाशक : अनिरुद्ध सरकार, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी६०५००२ 
मुद्रक :अमियरंजन गांगुली, श्रीअरबिन्द आश्रम प्रेस, पांडिचेरी ६०५००२ 
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संदेश 

— All help is given to you always, but you must learn to receive it in 

| the silence of your heart and not through external means. It is in | 
the silence of your heart that the Divine will speak to you and will | 

guide you and will lead you to your goal. But for that you must 

have full faith in the Divine Grace and love. | 

78 January 7962 —THE MOTHER | 


` तुम्हें हमेशा पूरी-पूरी सहायता दी जाती है, लेकिन तुम्हें उसे अपनी बाहरी साधनों द्वारा नहीं | 
` नल्कि अपने हृदय की नीरवता में ग्रहण करना सीखना चाहिये। तुम्हारे हृदय की नीरवता में ही | 
भगवान्‌ तुमसे बोलेंगे और तुम्हारा पथ-प्रदर्शन करेंगे और तुम्हें अपने लक्ष्यतक पहुंचायेंगे। | 
लेकिन इसके लिये तुम्हारे अंदर भागवत कृपा और प्रेम में पूरी श्रद्धा होनी चाहिये। | 


--माताजी | 
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। अतियथार्थवादी विज्ञान का स्वप्न 


किसीने देखा स्वप्न की एक ग्रंथि ने किया हेमलेट का सृजन, 
मत्स्यकन्या की मधुशाला में पीकर, अधिकार कर लिया अमरता UN; 


a अंतःस्रावों की समिति ने एजियन सागर के तट पर 
| इलियड और ओडिसी की रचना की मिलकर । 
HER |. df 
j एक agh ग्रंथि ने, ध्यान करते हुए TATA: E 
| बोधिवृक्ष के नीचे, शाश्वत ज्योति का किया दर्शन 
m ओर, अपने महत्‌ एकांत से उठकर, 
yal धर्मचक्र और अष्टदल पथ का किया प्रवचन । 
रेगे | 
रुग्ण अमाशय द्वारा परिचालित एक मस्तिष्क ने 
es | सारे यूरोप सें गर्जना की, विजय पायी, शासन किया ओर गया हार, 


| और संत हेलेना के दुर्ग से, शायद, स्वर्ग गया सिधार । 
| अतियथार्थवादी जगत्‌ डोलता रहा इस प्रकार, 


जबतक कि एक वैज्ञानिक ने अणुओं से खेल, यह संसार 
बुझा दिया इससे पहले कि ईश्वर का निकल सके चीत्कार | 


अनु०--अमृता भारती 
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देनन्दिनी 


अप्रेल 

, जैसे मांसपेशियों को कसरत द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है उसी तरह इच्छा-शक्ति और उर्जा | * 
को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम्हें धीरज धरने के लिये अपनी इच्छा-शक्ति को और 
अवसाद को त्यागने के लिये अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिये। मैं हमेशा अपने समस्त प्रेम के 
साथ तुम्हारी सहायता करने के लिये तुम्हारे पास हूं। 

. जब कभी भौतिक सत्ता से एकाग्रता को चिरस्थायी रखने के लिये कहा जाता हे तो वह हमेशा 
थक जाती है। 
एकाग्रता को हमेशा बनाये रखा जा सकता है परंतु मानसिक निर्णय द्वारा नहीं। 
यह भागवत निर्णय होना चाहिये । 

. सच्ची बुद्धिमानी तो यह है कि जो कुछ करो खुशी से करो, और यह संभव है यदि तुम जो कुछ 
करो उसे प्रगति का साधन बना लो। पूर्णता पांना बहुत कठिन है इसे और उपलब्ध करने के लिये 
हमेशा बहुत प्रगति की आवश्यकता होती है। 
सुख की खोज में जाना निश्चय ही अपने-आपको दुःखी करने का सबसे अच्छा उपाय है। 
यदि तुम सचमुच शांति और आनंद चाहते हो तो तुम्हारी सतत लगन होनी चाहिये : 

“मुझे ऐसी कौन-सी प्रगति करनी चाहिये ताकि मैं भगवान्‌ को जान we, उनकी सेवा का 
WI 

. सीखने की सच्ची मनोवृत्ति तो यह होनी चाहिये कि जीवन सतत अध्ययन का क्षेत्र है जहां सीखना 
यह सोचकर कभी बंद नहीं करना चाहिये कि हमें जो कुछ जानना चाहिये वह सब हम जानते हैं। 
हम सदा अधिक सीख सकते और ज्यादा समझ सकते हैं। : 

. बच्चे में कठिनाइयों पर विजय पाने की चाह जगानी चाहिये और यह भी कि यह विजय जीवन को 
विशेष मूल्य देती है; जब व्यक्ति ऐसा करना जान ले तो वह सदा के लिये अवसाद का नाश कर 
देता है ओर जीवन में नयी रुचि पैदा कर देता है। 
हम प्रगति करने के लिये धरती पर हैं और हमें सब कुछ सीखना है। 

. प्रभो, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं: हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें कि हम यहां क्यों हैं, 

हमें जो करना है उसे ज्यादा अच्छी तरह कर सकें, 

हमें यहां जो बनना चाहिये वह बन सकें, 

ताकि तेरी इच्छा सामंजस्य के साथ पूरी हो सके । RM 

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को जीवन में और समाज में सफलता के लिये तैयार करना नहीं है बल्कि | 

उसकी पूरणीयता को ऊपरी चरम गति तक बढ़ाना है। 

| E eem जानना चाहते हैं; वे नहीं जो दिखाना चाहते हैं। we 
sce MAE T. जाना ओर किया जा सकता है। जो कुछ उत्तेजना ओर उग्र 
ता शा आर मूर्खता है। सत्ता में भागवत उपस्थिति का पहला fae 

e p. ap md इसी जन्म के बारे में व्यस्त रहना चाहिये जो हमारे अंतिम ss L 
जन्म के लिये स्थगित कर देना Tem है। जो कुछ इस जन्म में किया जा सकता है उसे आगर | 
सा ही है जैसा जो आज किया जा सकता है उसे कल 7 || 
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टालना । यह सुस्ती है। संपूर्ण सिद्धि की संभावना केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। 

जबतक तुम जिंदा हो तबतक कुछ भी असंभव नहीं है। 

भगवान्‌ के साथ एक होने के दो तरीके हैं। एक है हृदय में एकाग्र होना और इतनी गहराई में 

जाना जहां उनकी उपस्थिति मिल जाये । दूसरा है अपने-आपको उनकी भुजाओं में डाल देना, वहां 

छोटा बच्चा जैसे अपनी मां की गोद में चिपट जाता है उसी तरह पूर्ण समर्पण के साथ चिपट . 

जाना। और मुझे लगता है कि इन दोनों में से दूसरा ज्यादा आसान है। 

जो कुछ तुम्हें भगवान्‌ से दूर ले जाता है उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध न रखो । 

अगर तुम अपने अंदर मेरी उपस्थिति के बारे में सचेतन होना चाहते हो और विरोधी आक्रमणों से 

छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कामनाओं को संतुष्ट करने के समस्त प्रयास को त्याग देना 

चाहिये | जब प्राण यह आशा खो बैठता है कि उसकी कामनाएं संतुष्ट होंगी तभी वह आध्यात्मिक 

बनना स्वीकार करता है। 

मेरी सहायता और मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। : 

अगर धरती पर कभी कोई दिव्य वस्तु प्रतिष्ठित करनी है तो सभी निम्नतर गतियों को जीतना 

होगा | 

पहले अपने-आपको पूर्णतः जानना सीखो, फिर अपने-आपपर पूर्ण नियंत्रण रखना सीखो । तुम हर 

क्षण अभीप्सा करके यह पा सकते हो। आरंभ करने के लिये कभी “बहुत जल्दी” नहीं होती 

और जारी रखने के लिये कभी, “बहुत देर” नहीं होती। 

तुम्हें बाहरी परिस्थितियों में अचंचलता की खोज न करनी चाहिये, वह तुम्हारे अपने अंदर है। 

सत्ता की गहराइयों के अंदर एक ऐसी शांति है जो समस्त सत्ता में, शरीर तक में अचंचलता लाती 

हे--अगर तुम उसे लाने दो। 

तुम्हें उस शांति की खोज करनी चाहिये और तब तुम्हें वह अचंचलता मिल जायेगी जिसकी तुम्हे 

चाह है। 

भगवान्‌ चीजों को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मनुष्य देखते हैं इसलिये उन्हें सजा या 

इनाम देने की जरूरत नहीं होती | 

सभी कर्म अपने-आपमें अपने फल और अपने परिणाम लिये रहते हैं। 2 

अपने स्वभाव के अनुसार कर्म तुम्हें भगवान्‌ के निकटतर लाता या उनसे दूर ले जाता हे और यही 

परम निष्कर्ष होता हे । ४ 

निश्चय ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काम है अपने-आपको विकसित करना और पूर्ण बनाना लेकिन 

यह काम करते समय भी उतनी ही अच्छी तरह या ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है। 

इसका निश्चय तुम्हें करना चाहिये कि कौन-से काम में तुम्हें सबसे अधिक रुचि है, जो तुम्हारे लिये 

पूर्णता का मार्ग खोल देता है। हो सकता है कि बाहरी रूप में वह बहुत मामूली-सा हो। काम 

का ऊपर से दीखनेवाला महत्त्व उसे योग के लिये सच्चा महत्त नहीं देता। 

कोशिश छोटी-सी चीज है लेकिन वह भविष्य के लिये प्रतिज्ञा हो सकती है। 

भभु, परम सत्य, 

हम तुझे जानने और तेरी सेवा करने के लिये अभीप्सा करते हैं। 

हमारी सहायता कर कि हम तेरे योग्य बालक बन सकें । 2 
और इसके लिये तू हमें अपने सतत उपहारों के बारे में अवगत कर ताकि कृतज्ञता हमारे wei 
भर संके और हमारे जीवन पर राज कर सके। 
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. याद रखो कि मां हमेशा तुम्हारे साथ हं। i 
उन्हें इस तरह संबोधित करो और वे तुम्हें सब कठिनाइयों में से बाहर निकाल लेंगी : 
“हे मां! तू मेरी बुद्धि का प्रकाश, मेरी अंतरात्मा की शुद्धि, मेरे प्राण का स्थिर, शांत बल और 
मेरे शरीर की सहनशक्ति है । मैं केवल तेरे ऊपर निर्भर हूं और पूरी तरह तेरा होना चाहता ü 
मार्ग की सभी कठिनाइयों से मुझे पार लगा ।' 

ठीक करना और मिटाना, दोनों संभव हैं लेकिन दोनों हालतों में, यद्यपि अलग-अलग मात्रा में 
प्रकति और स्वभाव के रूपांतर की आवश्यकता होती है, अपने कर्म के परिणामों को बदलने की 
आशा करने से पहले जो चीज गलत तरह से की गयी है उसे पहले अपने अंदर बदलना 
चाहिये । 

. पृथ्वी पर मनुष्यों में होनेवाली भगवत्कृपा की मुक्तिदायिनी क्रिया के दो रूप हैं जो एक-दूसरे के 
पूरक हैं। ये दोनों ही रूप हैं तो एक समान आवश्यक, पर एक समान मूल्य नहीं पाते। | 

परम अक्षर शांति जो दुश्चिता, उद्देग और दुःख-कष्ट से मुक्त करती है। 


~ N 


SE 


७ TE NO SoS SE e ene: 


सक्रिय, सर्वसंपन्न प्रगति जो शृंखलाओं, बंधनों और तामसिकता से छुड़ाती है। 
शांति तो विश्व भर में समादृत होती तथा दिव्य समझी जाती है पर प्रगति का स्वागत केवल वे ही 
लोग करते हैं जिनकी अभीप्सा तीव्र और साहसपूर्ण होती है। 

. समस्त विक्षोभ के बावजूद सत्य की विजय होगी। 

, अपने जीवन को उपयोगी बनाओ। 

. संसार एक इकाई है। वह हमेशा इकाई रहा है और अब भी है। इस समय भी है। ऐसी बात 
नहीं है कि उसमें एकता नहीं है और उसे कहीं बाहर से लाना और उसपर आरोपित करना होगा। 
केवल संसार अपनी एकता के बारे में सचेतन नहीं है। उसे सचेतन बनाना है। 
हम समझते हैं कि इस प्रयास के लिये यह समय सबसे अधिक शुभ है। 
क्योंकि, तुम इस तत्त्व को जो चाहो कह लो, एक नयी शक्ति या चेतना या ज्योति संसार में 
अभिव्यक्त हुई है और अब संसार में अपनी एकता के बारे में सचेतन होने की क्षमता है। | 

. जीवन के प्रत्येक क्षण तुम्हें भागवत कृपा और निजी संतुष्टि के बीच चुनाव की उपस्थिति में खड़ी 
किया जाता है। 

. अचंचल रहो । अपने-आपको अनासक्त रखने की कोशिश करो और आवेश में आकर कार्य कणे 
की समस्त संभावनाओं को रोकने के लिये साक्षी की तरह अवलोकन करो । 

. तुम्हें मेरा प्रेम, मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद प्राप्त हैं । 
लेकिन आगर तुम उन्हें अनुभव करना चाहो तो तुम्हें अनुशासित, सतर्क और एकाग्र रहना चाहिये 
सबसे बढ़कर तुम्हें अपनी कामनाओं और सनकों में से किसीपर कान नहीं देना चाहिये | i 
जीवन में, मनुष्य को कामनाओं के अस्तव्यस्त और निरर्थक जीवन और अभीप्सा के wem तथ | 
आरोहण और अपनी निम्न प्रकति पर विजय के बीच चुनाव करना पडता है। i 

३०. हा, ये सब झगड़े बड़ी दुःखद बातें हैं--ये कार्य में भयंकर रूप से बाधा देते हैं और हर ची | 

को अधिक कठिन बना देते हैं। 


दूसरों की भूलों पर क्रुद्ध होने से पहले तुम्हे अपनी भूलों को याद कर लेना चाहिये। 
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हम अभी जो कुछ हैं या अपनी सतही सत्ता में जो हैं उससे ज्यादा बड़ी सत्ता और चेतना, जिसतक हम 
अपने-आपको किन्हीं साधनों से चढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं या वही बन सकते 
sag समस्त योग का आधारतत्त्व È | 
यह महत्तर चेतना और सत्ता क्या है ? यह कोई ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति है जो शाश्चत और अनंत 
है, जो निरपेक्ष और पूर्ण है, जिसमें सब कुछ समाया है जिसमेंसे सब कुछ आता और जिसमें सब कुछ 
लौट जाता है और जो सभी चीजों की गुप्त आत्मा है, सब कुछ उसीकी सत्ता से मौजूद है, सब कुछ 
उसीकी चेतना से सचेतन है, उसीकी सत्ता के आनंद से बना रहता है उसीके मन से सोचता है, उसीके 
जीवन से जीता है और विश्व में उसीकी ऊर्जा का एक रूप है । लेकिन फिर भी हम जो जीवन जीते हैं 
जिस चेतना का उपयोग करते हैं, हम जिस उच्चतर आनंद का अनुभव करते हैं, हमारा मन, हमारा 
प्राण, हमारा शरीर, हमारी शक्ति उसीकी या उसीमें एक आंशिक घटना है। वह शाश्वत ही सर्व है, पूर्ण 
है, हमारी महत्तर आत्मा है, हमारी पूर्णता और हमारा विश्व है लेकिन वह किसी भी विश्व से बढ़कर है, 
अगर कोई भी विश्च न होता तब भी वह होता। 
यह अनंत और शाश्वत केवल अंतहीन काल और देश का अनंत नहीं है। उसकी शाश्वतता केवल 
अंतहीन वर्षो और युगों की प्रगति में ही नहीं बल्कि काल के एक क्षण में भी अनुभव की जा सकती 
है। उसकी अनंतता केवल देश के सीमाहीन विस्तार में ही नहीं है, जिसमें हम कोई अंत या सीमा 
निर्धारित नहीं कर सकते बल्कि अणु के भी अत्यणु में वह पायी जाती है। लेकिन क्षण और अनंत युगों 
की शाश्वतता के भी परे शाश्वतता कालहीन है और विस्तृत अनंत .और अत्यणु के भी परे अनंत की 
अनंतता देशहीन है। 
सब कुछ भगवान्‌ से, शाश्वत से, अनंत से शुरू होता है, उसीके अंदर और उसीसे टिका हुआ है 
और सब कुछ भगवान्‌ में, शाश्वत और अनंत में अपनी पराकाष्ठा को पहुंचता या समाए होता है। 
हमारी आध्यात्मिक खोज के लिये यह पहला अनिवार्य आधार तत्त्व है। हम उच्चतम ज्ञान और उच्चतम 
जीवन को और किसी आधार पर खड़ा नहीं कर सकते। 
समस्त काल शाश्वत में गति करता है, समस्त देश अनंत में फैला हुआ है। सभी प्राणी और सभी 
सृष्टियां उस चीज के आधार पर जीते हैं जो उनके अंदर भगवान हैं। यह आंतरिक आध्यात्मिक के बारे 
में तो सच है ही परंतु अंत में बाह्य देश और काळ के बारे में भी सच सिद्ध होता है। हमारी अंतरतम 
सत्ता को मालूम है कि वह इसलिये जीती है क्योंकि वह भगवान्‌ का अंश है लेकिन यह आज्ञानमय 
मन, अंधे प्राण और अवचेतन भौतिक पदार्थ से बने बाह्य और तथ्यमय प्राणी के बारे में भी सच है। 
एक गुप्त आत्मा इस अभिव्यक्त जगत्‌ का अथ और इति है। यही वह स्थायी, एकरस पद भी है, 
सर्वव्यापक आज्ञात संख्या है जिसमें सभी चीजें अलग-अलग या सब इकट्टी होकर जा मिलती हैं और 
जो उनका जोड़ है, उनका संघटक पदार्थ और सारतत््व है। यहाँ सब कुछ शुत रून से भगवान्‌ है, सब 
कुछ शाश्वत है, सब कुछ अनंत है। oes: 
जगत्‌ का बाहरी रंग-रूप इस गुप्त सत्य का खंडन करता है, हमारा मन और हमारी इनि 
हमारे सामने जितने तथ्य रखते हैं वे सब इस सत्य से इंकार करते हैं। यह संसार के दुःख कष्टी के 
साथ असंगत है, जीवित प्राणियों और वस्तुओं की अपरिवर्वनशील निश्चेतना के साथ मेल नहीं खाता। 


तब फिर कौन-सी चीज है जो मन को ऐसी चीजें देखने के लिये बाधित करती है जो हमारी बाही SE 


और अनुभूति के विरुद्ध हे ? 
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हमारी चेतना की सतह पर और हमारे चारों ओर' केवल ऐहिक और क्षणभंगुर, सीमित और सांत 
चीजें होती हैं। जो हमें बहुत बड़ा दीखता है, उसकी सीमा होती है, हम जिसके स्थायी होने के सपने 
देखते थे उसका अंत आ जाता है। यह विशाल विश्व जिसमें ब्रह्माण्डों पर ब्रह्माण्ड भरे हैं, जो अनंत में 
विस्तृत होता हुआ दीखता था वह भी आखिर सीमाहीन सांत में बंदी है। मनुष्य जो भागवत आत्मा और 
सब कुछ खोज लेनेवाली बुद्धि होने का दावा करता है, उसे भी अपने अज्ञान और अपनी अक्षमता का 
प्रकृति से कठोर प्रमाण मिलता है। वह हमेशा अपने विचारों में आत्मविश्वासभरी भ्रांति की ओर प्रवृत्ति 
और अपनी भावनाओं और क्रियाओं में तुच्छ दोष, नीचता और अंधकार या अचानक मिथ्यात्व या 
दुष्टता के रसातल या अपनी प्रकृति की क्रूरता दिखलाता है । उसके संसार की व्यवस्था में जो बहुत-सा 
अदिव्य है वह थोड़े-से दिव्य पर हावी रहता है या दोनों आपस में इस तरह गुंथे रहते हैं कि अलग न 
किये जा सकें। आदर्श व्यवहार में आकर असफल हो जाता है, धर्म तुरंत भ्रष्ट होकर मतवादी कट्टरता 
या ओपचारिकता बन जाता है, विजयी शुभ व्यवस्थित या संगठित अशुभ बन जाता है। बहुधा ऐसा 
लगता है कि ईसाइयों के पतन का सिद्धांत, भारतीयों का जीवात्मा के माया-जगत्‌ में भटकते रहने का 
विचार, संदेहवादी का यह विचार कि एक निश्चेतन जड़ प्रकृति से ही चेतना का अनोखा रूप उत्पन्न 
हुआ--शायद यही सारी चीज का सारतत्त्व है । 

फिर भी अगर हम अपने अंदर काफी गहरे जायें तो हम किसी अवगुंठित चीज से टकराते हैं जो 
अवगुंठित दिव्य तत्त्व सिद्ध होता है, जो अपनी अमरता को पुष्ट करता हे । वह है अंतरात्मा । अगर हम 
अपने सशरीर मन और इन्द्रियों से परे जायें तो हम किसी स्थायी चीज में जा पहुंचते हैं जो अपने- 
आपको शाश्वत और अनंत अनुभव करती है। जो अपने-आपको इसके अतिरिक्त किसी और चीज के 
रूप में देख ही नहीं सकती और हम भी उसकी एक अनंत आत्मा, एक शाश्वत आत्मा के सिवा किसी 
और रूप में कल्पना नहीं कर सकते और फिर अपने गुप्ततम सार में हमें पूर्णता या पूरणीयता का 
विश्वास है--हमारी गहरी आध्यात्मिक सत्ता में पूर्णता और हमारी प्रकृति में पूरणीयता | हमारे अंदर 
भगवान्‌ की सहजवृत्ति ओर उनका अंतर्भास है। 

हमारा मन देश और काल के आदि और अंत को न: निर्धारित कर सकता है न उसके बारे में सोच 
सकता है। वह पहली या अंतिम सीमा के बारे में कल्पना नहीं कर सकता, आगे नजर | बिना 
प्रथम या अंतिम क्षण के बारे में नहीं सोच सकता। अगर हम चीजों की अपूर्णता देखते हैं तो इस 
विचार के अंदर एक ऐसी पूर्णता भी छिपी होती है जिसकी तुलना में वे अपूर्ण हैं ओर यह संभाव्यता 
परा-मन और परा-इन्द्रिय की ओर इशारा करती है जो सर्वागीण और स्थायी रूप से पूर्ण है। हर सापेक्ष 
वस्तु एक निरपेक्ष को मानती है। 

एक लंबे अरसे से हमसे कहा जा रहा है कि हम इन बातों पर विश्वास न करें, कि केवल विज्ञान के 
मापदंड, उसके समीकरण और उसकी कुठाली पर ही विश्वास करें, केवल उसी चीज को स्वीकारं जिसे 
DUE रूप से मापा जा सकता है, जिसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये माप ऐसी चीज के हैं 
mm हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई असीम है या नहीं ? यह तो सिद्ध हो 
; GM जि अतरो द्वारा प्रकृति से प्रश्न करते हैं कि किस चीज का पता लगाया जा सकता है वे 


एक सिरे से दूसरे सिरितक इस सारी खोज में हम स्वयं अपनेसे परे नहीं जा सकते, इसलिये, ज्यादा 
बाहरी साक्ष्य की अपनी प्रतिक्रियाओं 
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तक ही सीमित क्यों रखें ? हम इन्द्रियों और बोध द्वारा बतलाये गये अपने परिवेश की ही नहीं स्वयं 
अपनी भी छानबीन करें। और अपने अंदर भी केवल अपनी ऊपरी सतह ही नहीं बल्कि अपनी सत्ता 
और प्रकृति के अंतर और अंतरतम को देखें। और अगर हम इस आत्म-ज्ञान में काफी दूरतक जायें तो 
यह हमें सतही मन से अधिक गहरा, भौतिक इन्द्रियों से अधिक गहरा, बाहरी जीवन से अधिक गहरा 
कुछ दिखलाता है। वह हमें मन से परे, इन्द्रियों से परे, जीवन से परे की चीजें दिखाता है, और सीमित 
असीम में प्रवेश कर जाता हे । अगर इस अन्वेषण की क्षमता न होती तो हमें एक अतृप्त अज्ञेयवाद से ही 
संतुष्ट हो जाना पड़ता । लेकिन साधन उपस्थित हैं जिनसे हम स्वयं को और चीज के आदि, मध्य और अंत 
को जान सकते हैं, भले उसे (आत्मा को) पूरी तरह न जान सकें फिर भी उसकी स्थिति ओर गति को जान 
सकते हैं, उसकी सत्ता और उसकी प्रकृति के विधान को उतनी ही गहराई के साथ या उससे भी अधिक 
गहराई के साथ विज्ञान, भौतिक विश्व के विधान और प्रक्रिया को हमें दिखा सकता हे | 
अभी के लिये हम इतने ही परिणाम को स्वीकार करते हैं कि यह आध्यात्मिक खोज ओर ज्ञान हमें 
उन तथ्यों के परे ले जाते हैं जो बाह्य रूप से उनका विरोध करते हैं, जो हमें इस दृश्य-प्रपंच के परे 
भागवत शाश्वत और अनंततक पहुंचा देते हैं । 
समस्त अस्तित्व चाहे उसका रंग-रूप, उसकी सत्ता की प्रक्रिया कैसी भी क्यों न हो अपने द्रव्य, 
स्रोत, ऊर्जा और सत्य में एक ही आत्मा है। वही आत्मा सबका आदि, मध्य और अंत है। वह स्वयं 
शाश्वत, अनंत, स्वयंभू है, आदि अंत के परे, देश और काल के परे, रूप, गुण और परिस्थितियों के परे 
होते हुए भी देश, काल, रूप, गुण और परिस्थिति में भी उपस्थित है। यह वह आधारभूत यथार्थता है 
जो हमारे ज्ञान से छिपी हुई है, वह एकमात्र सत्य है जिसपर अन्य सब सत्य आश्रित हैं वे भी जो 
इसका समर्थन करते और वे भी जो इसका खंडन करते हैं। तो पूर्ण जीवन का विधान होगा इस परम 
यथार्थता और अन्य सत्यों या अस्तित्व के आभासों के साथ उसके उचित संबधों के बारे में सचेतन 
होना, उसीमें निवास करना, उसके सत्य के द्वारा हमारी सारी सत्ता, चेतना, प्रकृति, इच्छा और प्रक्रिया 
का शासित होना। अगर मानव जीवन अपूर्ण है तो इसका कारण यह है कि उसकी चेतना, ढूंढ़ती हुई, 
टटोलती हुई, अपनी निजी सत्ता के सत्य के बारे में अपने.आधारभूत अज्ञान में परीक्षण करती रहती है 
इसलिये वह अपने जीवन के सच्चे विधान को जानने और उसे लागू करने में असमर्थ रहती है। अगर 
मनुष्य इस अज्ञान और अक्षमता को जीत ले, तभी वह अपने जीवन और अपनी प्रकृति को पूर्ण बनाने 
की आशा कर सकता है। अगर ऐसा करने का कोई साधन न हो तो वह अपूर्णता और उसके 
परिणामस्वरूप दुःख से बचने की कोई आशा नहीं कर सकता। वह या तो अपने अज्ञान में ही मरकर 
अवसान द्वारा असाध्य अपूर्णता और दुःख से बच निकल सकता हे या जन्म, जगत्‌ और प्रकृति 
को भ्रमात्मकता के प्रति अंतरात्मा के जागरण के साथ आध्यात्मिक अवसान द्वारा या धरती से परे किसी 
जोवन में जाकर छुटकारा पा सकता है। उस हालत में धरती पर मानव जीवन अब जैसा है उससे, 
रूप में भिन्न, उत्तम या अधिक पूर्ण नहीं हो सकता | यह आशा करना व्यर्थ है कि तर्कबुद्धि का 
उपयोग करके प्रकृति के नियमों का अध्ययन और उपयोग करके हम यहांपर अधिक पूर्ण जीवन पा 
! यहांपर हमारी प्रकति अपने-आप अज्ञानमय, और अपूर्ण है इसलिये वह जरा कम 
aum और अज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं पा सकती | लेकिन अगर वस्तुओं के पीछे स्थित RS सत्य 
सच्चे ज्ञानतक पहुँचने और उसके सत्य, ज्योति और शक्ति तक पहुंचने का कोई साधन है तो इसका 


a कारण नहीं कि हमारा ऐहिक जीवन दिव्य और पूर्ण क्यों न बने । योगद्वारा ही यह साधन पाया जा 
ता हे और 


(^ मानव 


र इस तरह निस्तार संभव है । 


से अतिमानव की ओर' से) --श्रीअरबिंद 
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“भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारित : 
आधारभूत सूत्र : 


भारतीय शासन-प्रणाली में राजा से भी बड़ा TT होता था धर्म अर्थात्‌ नैतिक, सामाजिक, राजनेतिक, í 
न्यायिक तथा प्रथानुगत विधान जो मूल रूप से लोगों के जीवन पर शासन करता था। इस निर्वेयक्तिक र 
धर्म-विधान को अपनी मूल भाव में पवित्र तथा शाश्वत और अपने बाह्य रूप में पूर्ण समझा जाता था, 
धर्म का सनातन मौलिक रूप हमेशा वह-का-वही रहता था लेकिन समाज के विकास के कारण इसमें ; 
सहज रूप से जो परिवर्तन आते थे उन्हे इसमें हमेशा समाविष्ट कर लिया जाता था लेकिन मूल धर्म में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार किसीको नहीं था। स्वयं ब्राह्मण भी धर्म-संबंधी रचनाओं को सुरक्षित 
रखनेवाले और धर्म के भाष्यकार होते थे, वे न तो धर्म की रचना करते थे न ही उन्हें अपनी इच्छा के । 
| अनुसार उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार होता था, यद्यपि यह स्पष्ट है कि अपने मत को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त करके वे किसी पद्धति का समर्थन, किसी दूसरी का विरोध कर सकते और करते भी थे। 
राजा तो धर्म का केवल रक्षक, संचालन-कर्ता और सेवक होता था। उसका उत्तरदायित्व यह होता था 
कि वह धर्म का पालन करवाये और हर प्रकार के अपराध, भयंकर उच्छुंडलता तथा धर्म के उल्लंघन 
को रोके | सबसे पहले वह स्वयं धर्म का अनुसरण करने के लिये बाधित होता था, अपने व्यक्तिगत 
जीवन तथा कर्म पर, अपने राजकीय क्षेत्रों में उन नियमों का पूरी सचाई के साथ पालन करना ही राजा 
का धर्म होता था। 

इसका अर्थ यह हुआ कि राजा धर्म की छत्रछाया में रहकर शासन चलाता था। धर्म के प्रति राजा 
की यह अधीनता मात्र ऐसा आदर्श सिद्धांत नहीं था जो व्यवहार में क्रियाशील न हो, यह पूरी तरह से 
प्रचलित था क्योंकि सामाजिक-धार्मिक विधान का शासन जनता के संपूर्ण जीवन पर शासन करता था 
इसलिये वह एक जीवंत सत्य बन गया था ओर राजनीतिक क्षेत्र में इसके कई व्यापक तथा व्यावहारिक 
परिणाम निकले | इसका मतलब सबसे पहले तो यह था कि सीधे कानून बनाने की शक्ति राजा के 
पास नहीं थी। उसकी शक्ति प्रशासन-संबेधी आदेशों की घोषणा करनेतक ही सीमित थी | उन आदेशों 
को जाति के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा. आर्थिक संविधान के अनुरूप निर्धारित किया जातां 
था--और घोषणा करने की यह शक्ति राजा के साथ-साथ और कई लोगों के पास भी होती थी 
अर्थात्‌ वे भी राजा की तरह प्रशासन-संबंधी आदेशों को क्रियान्वित करते थे। और न ही राजा अपनी 
प्रजा की प्रकट या अप्रकट इच्छा की कभी अवहेलना ही कर सकता था। 

धार्मिक कार्य में जनता को सुनिश्चित स्वाधीनता प्राप्त थी। प्रत्येक धार्मिक समाज, प्रत्येक नया. या 
पुराना धर्म अपनी सीमाओं में रहते हुए प्रतिष्ठित हो सकता था अर्थात्‌ राज्य में एक ही धर्म नहीं होता 
T अलग-अलग धर्म चलते थे, उनके व्यवस्थापक होते थे और धर्म की दृष्टि से राजा धर्म का नेता 
cue o धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन लाना चाहता तो उसे उन a 
राजा अमुक धर्म या अमुक संप्रदाय का an Pale vent & ar Ps 
अभिरुचि का प्रभाव जनतापर अत्यधिक iu s: s pet cm जाती 
poe था लेकिन फिर भी राजा से हमेशा यह आशा की ज 
कारण हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में कई 24 REM Y ur T 3 कहीं 
कुछ ऐसे राजाओं का उल्लेख आता है जिन्होंने ब हा म E 

होने धार्मिक मामलों में अपनी सीमा को लांघने के प्रयास 
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अत्याचार किये, जनता में असंतोष फैला लेकिन यह असंतोष कभी सर्वव्यापी या स्थायी न रहा। 
साधारणतः भारत की राजनैतिक प्रणाली में धार्मिक अत्याचार या असहिष्णुता के लिये कोई स्थान नहीं 


था। m 
इसी तरह से शासन-व्यवस्था के क्षेत्र में भी राजा की शक्ति धर्म पर आधारित थी। उसकी कर E 


लगाने की शक्ति सीमित थी, उसका सबसे पहला कर्तव्य यह देखना था कि उसकी प्रजा संतुष्ट है 
लोगों में सद्भावना है। इसीको दृष्टि में रखते हुए वह प्रशासन-कार्य करता था। राजा जिस किसी ij 
कानून को लागू करना चाहता उसे पहले निपुण न्यायाधीशों, ब्राह्मणों इत्यादि मान्यगणों को दिखलाता, lg 
उनकी सहायता से ही वह उन्हें कार्यान्वित करने में समर्थ होता। कानून के अनुसार दंड देने का E 
अधिकार उसे प्राप्त था और उससे यह आशा की जाती थी कि अपने इस अधिकार का प्रयोग वह d 
जनता के हित को पूरी तरह दृष्टि में रखकर सर्वसाधारण के कल्याण के लिये ही करे। 
अतः साधारणतः प्राचीन भारतीय शासन-प्रणाली में मनमानी, स्वेच्छाचारिता, उत्पीड़न का स्थान नहीं 
के बराबर ही हो सकता था, वह बर्बर क्रूरता तो दूर की बात थी जो अन्य कई देशों के इतिहास में 
सामान्य रूप से पायी जाती है। भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि अगर किसी राजा 
3 अपनी मर्यादा से बाहर निकलकर निरकुंशता का आचरण किया तो प्रजा ने उसका तीव्र विरोध तथा 
विद्रोह किया अतः राजा के पद की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया गया कि अगर 
राजा धर्म का मार्ग छोड़ दे तो प्रजा उसका आदेश मानने के लिये बाधित नहीं होगी । ओर अगर प्रजा 
असंतुष्ट रहे, राजा अपने कर्तव्य का पालन करने में अयोग्य हो जाये तो उसे पदच्युत कर दिया जाता d 
था---भारतीय इतिहास और साहित्य दोनों से पता लगता à कि प्रजा अपने इस अधिकार का प्रयोग si 
किया करती थी। i 
अतः जबतक हम भारतीय शासन-प्रणाली के भीतरी भाग में प्रवेश न करें, इसके आधार में जो 
कुछ था उसे देखने से चूक जायें तबतक हम भारतीय शासन-प्रणाली के सच्चे सिद्धांत और इसकी 
कार्य करने की पद्धति को जरा भी न समझ पायेंगे। इसकी संपूर्ण बनावट का सूत्र तो हमें उस 
आधारभूत वस्तु में मिलेगा । 


_ >-वंदना 


साख्य वार्ताएं : 
पुकार तथा आध्यात्मिक जीवन 


२२-६-१९२६ 
शिष्य--मन, प्राण और शरीर द्वारा काम करने के अतिरिक्त क्या चैत्य सत्ता चका कोई 
और अपनी क्रिया भी होती है? 
श्रीअरविद--हां, उसका अपना क्षेत्र भी होता है ओर अपनी क्रिया भी। 
शिष्य--लेकिन यह चैत्य सत्ता सबके अंदर उपस्थित होते हुए भी उनके लिये अज्ञात रहती हे? 
श्रीअरबिंद--तुम कह सकते हो कि साधारण मनुष्य की अंतरात्मा उसकी पहुंच क भीतर नहीं होती । 
बेह इतना ज्यादा प्राणिक जीवन और अन्य आवेगों में रमा हुआ होता है कि उभ कदाचित्‌ ही अपनी 
अतरात्मा की उपस्थिति का भान होता है, कभी एक-आध झलक मिल जाये तो ओर बात है। 


ई अपना क्षेत्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE — I by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२ पुरोधा 


शिष्य---क्या मनुष्य के लिये यह संभव है कि वह अंतरात्मा से अपना संबंध बिल्कुल कार ले? 
गुहावादी 'आत्मा-विहीन मनुष्य' की बात कहते हैं। E. E जलक ; 

श्रीअरविंद--प्रश्न यह है कि क्या अधिकतर लोगों का अपनी अंतरात्मा से कोई संबंध होता है ? 

शिष्य--इसका तो यह मतलब हुआ कि मनुष्य की अंतरात्मा उसके नब्बे प्रतिशत क्रिया-कलाप में 
रस नहीं रखती और अपने-आपको अलग-थलग रखती है। eden 

श्रीअरविंद--हां, मनुष्य की अधिकतर क्रियाएं बाहरी प्रभावों से निर्देशित होती हैं, आंतरिक सत्ता से 
नहीं | ; s 

शिष्य--तो क्‍या अंतरात्मा को आध्यात्मिक जीवन की पुकार सुनायी देती है ? 

श्रीअरविंद--हां | 

शिष्य--क्या यह संभव है कि पूरा-का-पूरा चैत्य पुरुष एक साथ बाहर निकल आये या वह धीरे- 
धीरे आता है ? 

श्रीअरविंद--साधारणतः मनुष्य को अंतरात्मा की झलकें दिखायी देती हैं और वह जरा-जरा करके 
सतहतक आती है और उसके बाद ही उसका सब पर शासन होता है। लेकिन कोई बंधा हुआ नियम 
नहीं है । चैत्य पुरुष एक साथ पूरी तरह से सतह पर आ सकता है । 

शिष्य--ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग दुःख-दर्द के कारण ही जाग पाते हैं। क्या दुःख-दर्द 
जाग्रति का आवश्यक अंग है ? 

श्रीअरविंद--नहीं, में ऐसा नहीं मानता। यह निश्चय ही एक गलत विचार है। यह ईसाई सिद्धांत है 
और सत्य का विकृत रूप है। 

शिष्य--क्या दुःख शुद्धि का साधन नहीं हे ? 

श्रीअरविंद--हमेशा नहीं। इसमें ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो आध्यात्मिक नहीं होतीं | आत्म-शुद्धि 
के लिये सदा दुःख-दर्द में से गुजरना जरूरी नहीं है। 

शिष्य--अधिकतर लोग कोई आघात पाने के बाद ही आध्यात्मिक जीवन की ओर Wed हैं । 

श्रीअरविंद-कुछ लोगों के बारे में यह बात ठीक है, सबके बारे में नहीं, कभी मनुष्य किसी चीज 
से आसक्त होता है और आसक्ति का विषय अचानक हटा दिया जाता है और उसके जीवन में एक 
नया ह शुरू हो जाता है। कभी-कभी रास्ते में खड़ी बाधा गिरा दी जाती है और वह पुकार सुन 
पाता हे | 


शिष्य--इसका मतलब यह हुआ कि पहले से परदे के पीछे तैयारी चल रही थी और किसी आघात 
के कारण वह अचानक सतह पर आ जाती है। 

मनुष्य के पास जिस तरह से पुकार आती है वह तरीका भी कभी-कभी अचानक मिलता है। 
उदाहरण के लिये लाला के जीवन में यूं हुआ। एक बार वह कहीं चला जा रहा था कि उसने रास्ते में 
दो mm m को बात करते हुए सुना, 'देर हो गयी है, अंधेरा छाता जा रहा है, रास्ते में बाधाएँ 
आ सकती हैं, चलो, जल्दी घर चलें।' इस बातचीत ने उसे आध्यात्मिक जीवन में धकेल दिया | 

श्रीअरविंद--ऐसी बातें बहुत बार होती रहती हैं, ये बाहरी बातें बहाने या यूं कहें आवश्यक स्पर्श 
देने के लिये अवसर होती हैं। यह विशेष रूप से भारत में होता है जहां आध्यात्मिक वातावरण हमें घेरे 
रहता है। यहां जरा-सा स्पर्श भी आदमी को खोलने के लिये काफी होता है। 
p pe S हे कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में आध्यात्मिक जीवन ज्यादा 


श्रीअरविद--यह मेरे ख्याल की बात नहीं, एक तथ्य है क्योंकि हम यह काम पिछले चारपांच 
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हजार वर्षो से करते चले आ रहे हें ॥ सारा अतीत विलक्षण रूप में जिंदा हे तो जरा-सा स्पर्श ही मनुष्य 
को उसकी ओर खोल देता है, अगर उसके अंदर ऐसी कोई चीज हो जो आवश्यंक सामग्री जुटाती है । 

शिष्य--ऐसा क्यों हे कि आध्यात्मिक जीवन भारत की अपेक्षा यूरोप में अधिक कठिन है ? 

श्रीअरविंद--पहला कारण तो यह है कि यूरोप में यह चीज कभी इस मात्रा में नहीं रही जितनी 
भारत में | दूसरे यह कि उनके यहां जो कुछ था वह भी उनके मानसिक और प्राणिक जीवन से बहुत 
टर है अतः वह पीछे हट गया है। शायद आजकल यह वहां भी वापिस आ रहा है। इसलिये जिन 
यूरोपीय लोगों में आध्यात्मिक अभीप्सा की ओर झुकाव हे वे भारत की ओर मुड़ते हैं। इसका मतलब 
यह नहीं है कि वे भारतीय लोगों की ओर ned हैं बल्कि यहां संचित आध्यात्मिक शक्ति की ओर 
मुड़ते हैं। बहरहाल भारत में आरंभ करना ज्यादा सरल है। 

शिष्य--क्या आध्यात्मिक मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों के साथ संघर्ष करना बाहर की अपेक्षा 
भारत में ज्यादा आसान नहीं है ? 

श्रीअरविंद--जरूरी नहीं है, और सब नहीं। कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिन्हें तुम आसानी से यहां 
हल कर सकते हो पर कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें हल करने में यूरोप में ज्यादा आसानी रहती है। 
उदाहरण के लिये यूरोप की अपेक्षा हिंदुस्तान में मायावाद से पीछा छुड़ाना ज्यादा कठिन है। 

शिष्य--क्या अन्य लोगों की अपेक्षा भारतीय अधिक आध्यात्मिक हैं ? 

श्रीअरविंद--नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी राष्ट्र पूरी तरह आध्यात्मिक नहीं है। भारतीय औरों की 
अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक नहीं हैं लेकिन भारतीय जाति के पीछे पिछला आध्यात्मिक प्रभाव है। 

शिष्य--कुछ लोग, जो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, मुझे यूरोपीय शक्तियों के भारत में अवतार 
मालूम होते हैं | i 

श्रीअरविंद--हो सकता है अवतार न हों, यूरोपीय विचार से बहुत अधिक प्रभावित हों, उदाहरण के 
लिये महात्मा यूरोपीय हैं, सचमुच भारत में रूसी, ईसाई और कुछ यूरोपीय शरीरों में भारतीय हैं। 

शिष्य--महात्माजी यूरोपीय हैं ! 5 

श्रीअरविंद--हां, जब यूरोपीय कहते हैं कि d बहुत-से ईसाइयों में ज्यादा ईसाई हैं, कि वे आधुनिक 
काल के ईसा हैं तो उनकी बात बिल्कुल ठीक होती है। उनकी सारी शिक्षा ईसाइयत से आती हैं और 
जब कि उसे जो रूप दिया जाता है वह भारतीय होता है पर भाव एकदम ईसाइयत का होता है। वे 
भले ठीक-ठीक ईसा न हों पर उसी धारा में हैं। उनकी शिक्षा अधिकांशतः टॉल्सटाय, इंजील और जैन 
धर्म से प्रभावित है, बहरहाल भारतीय शास्त्रो---उपनिषदों और गीता, जिनकी व्याख्या वे अपनी ही दृष्टि 
से करते हैं, उनकी अपेक्षा कहीं अधिक इन पाश्चात्य चीजों से प्रभावित Ge 

शिष्य--बहुत-से शिक्षित भारतीय उन्हें आध्यात्मिक पुरुष मानते E l : 

श्रीअरविंद--हां, क्योंकि यूरोपीय उन्हें आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं। वे जिस बात का प्रचार करते हैं 
तह भारतीय आध्यात्मिकता नहीं है। वह रूसी ईसाइयत से उत्पन्न अहिंसा, कष्ट सहन आदि है। 

शिष्य--वे स्वीकार करते हैं कि वे टॉल्सटाय से बहुत प्रभावित थे। 

श्रीअरविंद---हां, टॉल्सटाय उनके गुरु थे। र ; 

शिष्य--रूसी लोगों का मिजाज उत्साहपूर्ण और साथ ही दुःखमयः और विषादग्रस्त होता है। R 

न बल और दुर्बलता का विचित्र मिश्रण हैं, उनकी बुद्धि में आवेग होता है, उ 
आवेगमना बुद्धि कह सकते हैं। लेकिन उनकी सत्ता उद्विम और बेचैन होती है । लेकिन उनमें कोई चीज 
बहुत कोमल और चेत्य भी है यद्यपि उनकी अंतरात्मा बहुत स्वस्थ नहीं है। इसलिये मेरा यह कहना 

नहीं है कि गांधी रूसी ईसाई हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा शुष्क हैं। उनमें बौद्धिक आवेग है, प्रबल 
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२४ पुरोधा 
नैतिक इच्छाशक्ति है लेकिन वे रूसियों की अपेक्षा अधिक शुष्क हैं । पीड़ा-सहन के जिस सिद्धांत का 
वे प्रचार कर रहे हैं वह रूस में यूरोप के सब देशों से अधिक है। अन्य ईसाई जातियां इसपर विश्वास 
नहीं करतीं हैं, वे उसे मन में भले रखें पर रूसियों के तो रक्त में ही यह है। a पीड़ा Ear प्रचार 
करने की भूल करते हैं, हम भारतीय भी इसी तरह वैराग्य का प्रचार करने को भूल करते हैं । 
शिष्य-- शायद महात्मा जी नेता के रूप में यूरोप में ज्यादा सफल हीत । 

श्रोअरविंद--अगर तुम्हारा मतलब राजनीतिक नेता से है तो वे कहीं भी सफळ न हो पाते। 
शिष्य--लेकिन यूरोप उनके मशीनों के विरोध और जीवन में सादगी के विचार को स्वीकार कर 


लेता। d ne UM 
श्रीअरविंद--मुझे नहीं लगता । बहुत-से लोग मशीनों के विरोध में हैं, यद्यपि वे हैं अल्प संख्या में 
| और उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, यूरोप में सादगी का भी एक फैशन रहा है। वे यहां होते तो 


शायद उसे यूरोपीय रंग दे देते। 

शिष्य--और चरखे के बारे में ? 

श्रोअरविंद--यूरोप में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में उत्साह है । लेकिन आखिर चरखा मामूली-सौ 
चीज है। 

शिष्य--भारत में ऐसे लोग हैं जो यम, नियम, अहिंसा और सादगी के कारण महात्माजी को । 
आध्यात्मिक पुरुष मानते हें । 

श्रीअरबिंद--पातंजलि ओर गांधी तथा टॉल्सटाय के लक्ष्य में बहुत फर्क है, पातंजलि का लक्ष्य था 
एक उच्चतर चेतनातक उठना। उनका तरीका था राजसिक के स्थान पर सात्विक प्रकृति को बिठाना। 
उसमें नैतिकता या सदाचार का कोई विचार न था और उन्होंने यम, नियम को कभी अपने प्रयास का 
आदर्श नहीं बनाया | उनका लक्ष्य था सामान्य चेतना से ऊपर उठना और संयम के बारे में भी उनका 
विचार नैतिकता पर आधारित न था। 

बे आध्यात्मिक प्रयोजन के लिये शक्ति संग्रह करना चाहते थे इसलिये वे सामान्य तरीके से अपने 
बल के अपव्यय को प्रोत्साहन न देते थे। 

शिष्य--गीता ने चार तरह के भक्तों की बात की है--आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी । इसमें 
अर्थार्थी का मतलब क्या है ? 

श्रीअरविंद--ऐसा भक्त जो किसी अर्थ की पूर्ति के लिये भगवान्‌ से मांग करता है। 

शिष्य-उदाहरण के लिये जब आप भगवान्‌ से भारत की स्वाधीनता चाहते थे । 

श्रीअरविंद--तब में अर्थार्थी भक्त था। 

शिष्य--या ज्ञानी ओर अर्थार्थी मिश्रण ? 

श्रीअरविंद--नहीं, मेरे अंदर ज्ञान न था। मैं न जानता था कि भगवान्‌ हैं क्‍या । लेले से मिलने * 
दो वर्ष पहले मैंने गंभीरता से साधना शुरू को थी। उन दिनों देशपांडे हठयोग, आसन कर रहे थे, 
उनमें प्रचार की भावना थी। वे मुझे भी अपने साथ ले लेना चाहते थे लेकिन मैंने सोचा कि जो योग 
मुझसे जगत्‌ का छुड़ताना चाहता है वह मेरे लिये नहीं है। मुझे अपने देश को स्वतंत्र करवाना था, 
इसे तब गंभीर रूप से लिया जब मैंने यह जाना कि जिस तपस्या का उपयोग संसार को छोड़ जाने के 
लिये किया जाता है उसे क्रिया में बदला जा सकता है। मैंने जाना कि योग से शक्ति प्राप्त होती 
और a सोचा : भला मैं शक्ति प्राप्त करके उसका उपयोग अपने देश को स्वतंत्र करने में क्यों १ 
करूं ? 

शिष्य--भगवान्र्‌ ने चालाकी से आपकी देश को स्वाधीन बनाने की इच्छा का उपयोग कर लिया । 
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श्रीअरविंद--वह समय था जब देश पहले था, मानव जाति बाद में और बाकी सबके लिये कोई 
जगह न थी। मैने आध्यात्मिक जीवन में एक ओर के पार्श्व द्वार से प्रवेश किया था। 
(पुराणीकृत श्रीअरविंद की 'ईवनिंग टॉक्स' से) 


'कुछ माताजी के बारे में' : 
स्वप्न का साकार होना 


अभीतक श्रीअरविंदाश्रम का जन्म न हुआ था। २४ नवंबर की सिद्धि के बाद माताजी और श्रीअरबिंद 
दोनों ने मिलकर श्रीअरविंदाश्रम नाम स्वीकार किया। यह कोई साधारण संस्था न होकर वैदिक काल के 
ऋषि मुनियों के परिवार जैसी होगी जहां गुरु परिवार का मुखिया होता था और उसके सभी अंतेवासी 
उसका कुल। गोत्र का आरंभ भी कुछ-कुछ इसी तरह से हुआ था | 

१९५६ में माताजी ने कहा था, “अपने इस भोतिक जन्म के आरंभ में मेरा ऐसे बहुत-से लोगों के 
साथ संपर्क हुआ जो कहते थे कि उनमें बहुत तीव्र अभीप्सा थी। किसी अधिक गहरी और सच्ची चीज 
के लिये ललक थी लेकिन वे मजबूर थे, वे बंधे हुए थे। वे अपनी आजीविका कमाने के लिये बंधे से 
रहते थे। उन्हें लगता था कि वे आवश्यकताओं से बंधे हुए E 

“तब में बहुत छोटी थी और में अपने-आपसे कहा करती थी कि आगर मेरे बस की बात हुई तो मैं 
एक छोटी-सी दुनिया, हां, बहुत छोटी फिर भी एक दुनिया बनाऊंगी जहां लोग खाने-पीने, कपड़े-लत्त 
औस्मकान की चिंताओं से मुक्त होंगे ताकि उनकी सारी ऊर्जाएं सहज रूप से आंतरिक उपलब्धि के 
लिये खर्च हो सकें। वे अपनी आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त Ud 

“अपनी प्रौढ़ अवस्थाओं में मुझे ये साधन दिये गये कि में अपने स्वप्न को साकार कर सकूँ, इस 
प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर web 

केवल माताजी ने नहीं, श्रीअरविंद ने भी इस तरह के सपने देखे थे । बारीन के काले पानी से लौटने 
के बाद १९२० में श्रीअरविंद ने उन्हें अपनी 'देव-समाज' की योजना लिखी थी जिसमें लगभग सौ 
व्यक्ति पूरे समर्पण-भाव से रहेंगे और आगे आनेवाले सामाजिक रूपांतर के बीज बन सकेंगे। १९२६ 
में जिस आश्रम की नींव पड़ी वह श्रीअरविंद की पहली कल्पना भवानी मंदिर, पीछे के देव समाज और 
माताजी के प्ररूप समाज का मिला-जुला रूप हैं, इसमें उन सबकी मुख्य विशेषताएं आ गयी हैं। 
श्रीअरविंद ने सितंबर १९२६ में मोतीलाल राय को लिखा था कि वे अपने समाज को दृढ़ आध्यात्मिक 
आधार और मजबूत आर्थिक नींव पर खड़ा करना चाहते थे। 

माताजी और श्रीअरविंद के आगे दो रास्ते खुले हुए थे, एक तो यह कि वे अपने अतिमानसिक योग 
को पूरी तरह सिद्ध करं और उसके बाद औरों का मार्ग-दर्शन करें, दूसरा यह कि अभीतक à जो mg 
प्राप्त कर चुके थे, जो अपने-आपमें अतुलनीय और अद्वितीय उपलब्धि थी, उसीके आधार पर जो लोग 

ह बुलाये आ गये थे उन्हें लेकर आगे बढ़ें | जिस तरह लोग आने लगे श्रीअरविंद के आगे विकल्प 
रहा ही नहीं, उन्हें दूसरा मार्ग ही अपनाना usi श्रीअरविंद्‌ बाह्य रूप से पीछे हट गये और सारा 


` ऑतरिक और बाह्य कार्य माताजी के कंधों पर आ गया । 


c निट ने किसीसे कहा, “जहांतक मेरी समस्त निर्वाण आदि उपलब्धियों का सवाल है वे 
Pus जगत्‌ का संबंध है, केवल सैद्धांतिक रहतीं। माताजी ने हीं उन्हें व्यावहारिक 
कोई सुव्यवस्थित और संगठित अभिव्यक्ति संभव न होती।' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रूप दिया। उनके | 


PIS eS. 


2५०५-०2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ पुरोधा 


माताजी ने एक बार कहा था, “उनके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता और मेरे बिना उनकी 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती i ; 


अवचेतना, अहंकार इत्यादि के बारे में 


(मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है ओर वह भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से । इस 
लेख में हम अवचेतना, अहंकार, बालकों में दुष्टता इत्यादि विषयों पर माताजी ओर श्रीअरविंद 
के लेखों के कुछ उद्धरण दे रहे हैं, इन्हें ठीक अनुवाद नहीं लेखों का भाव समझिये |— do] 


माताजी कहती हैं, “हमारा वह भाग जिसे हम अवचेतन कहते हैं, मन ओर सचेतन प्राण के नीचे, 
निकृष्ट ओर अंधेरा भाग है ओर वह मन के प्रभाव से वंचित भौतिक ओर प्राणिक तत्त्वों को लिये रहता 
है। मन न तो उसे देख पाता है और न उसपर शासन कर सकता है। यह भी माना जा सकता है कि 
उसमें उस मूक किंतु क्रियाशील चेतना की भी गिनती है जो हमारे कोषाणुओं और हमारी स्नायुओं को 
चलाती है, उनकी जीवन-प्रक्रिया और स्वत:-चालित प्रत्युत्तों की व्यवस्था करती हे । उसमें इंद्रिय-मन 
की निम्नतम क्रियाएं भी आ जाती हैं जो अधिकांश पशु और वनस्पति जगत्‌ में काम करती हैं। हमारी 
भौतिक चेतना में उन्हीं चीजों का बार-बार दोहराया जाना, उनका इतना बल कि उन्हें हटाना मुश्किल हो, 
अधिकतर अवचेतना के सहारे होता है। वह अवचेतना बेतुकी चीजों से भरी होती है । 

अवचेतना सभी अभ्यासगत क्रियाओं का, विशेषकर भौतिक और निम्न प्राण की क्रियाओं का, मुख्य 
संबल है। जब किसी चीज को प्राण या भौतिक से निकाला जाता है तो बहुधा वह अवचेतना में चली 
जाती है और वहां बीज की तरह रहती है और जब हो सके तब ऊपर उठ आती है। इसीलिये, आदतों, 
श्राणिक क्रियाओं से पिंड छुड़ाना या चरित्र में परिवर्तन लाना इतना अधिक कठिन होता है। तुम्हारी 
as गतिविधियां दबाये जाने पर भी अवचेतना का सहारा पाकर, उससे ताजगी लेकर फिर-फिर आ 

। 

इतना ही नहीं, श्रीअरविंद कहते हैं : हमारी बीमारियों के लिये, चाहे वे पुरानी बीमारियां हों या बार- 
बार आनेवाली, अवचेतना और उसकी आग्रही स्पृति और दोहराने की आदत, शारीरिक चेतना पर जो 
भी सस्कार पड़ जाय उसे दोहराने की आदत ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। 

कहती हैं: जो चीज हमें निकृष्टता, सीमितता, क्षुद्रता, पौरुषहीनता का भाव देती है 

वह है सदा अपनी ओर ही मुड़े रहना, अपने-आपको ही निहारना और इस तरह अपने- 
अतिसूक्ष्म अहंकार की सीमाओं में बंद कर लेना | 

अहंकार के कारण आदमी अपने-आपको केवल श्रेष्ठ हो नहीं मानता बल्कि निकृष्ट भी मान सकती 


है। श्रीअरविंद एक पत्र में कहते हैं: : 
: तामसिक अहंकार का मतलब इकार, अपने- 
आपको नीचा समझनेवाला, निराशा, तलब है दुर्बलता का अहंकार, 


रहता है, आत्म-सम्मान से भरा रहता है और 
; र हठ के साथ हर कदम ह टा परि 
अपनी ही चलाना चाहता हे इसके विपरीत कदम पर, या जहां उस 


3 परीत तामसिक अहंकार “Ñ ; दःखी, 
लाचार हूं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं |” ह दा ता हे व कमजोर 
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तामसिक अहंकार वह है जो निराशा, दुर्बलता, जड़ता, आत्म-निदा, काम के लिये अनिच्छा, जानने 
या खुलने के लिये अनिच्छा, बेकार रहने की वृत्ति को RH और सहारा देता है। राजसिक अहं 
से उल्टा वह कहता है, UH बहुत कमजोर, बेढंगा, दुःखी, Sd हूँ । मेरे साथ हमेशा दुर्व्यवहार होता 
है, मेरे लिये कोई आशा नहीं, कोई सफलता नहीं, मैं हर चीज से वंचित हूं, कोई सहारा नहीं दीखता, 
मैं यह कैसे करूं, वह कैसे करूं, मेरे अंदर उसके लिये क्षमता कहां है 2 मैं असहाय हूँ। मैं मर जाऊं 
था बस पड़ा-पड़ा कराहता और झींकता रहूँ। आदि |” 
कभी-कभी छोटे बालकों में भी बड़ी दुष्टता दिखायी देती है। इस प्रसंग में माताजी कहती हैं: 
इसका कारण शायद माता-पिता में अवचेतन दुष्टता है। कहा जाता है कि लोग अपनी दुष्टता को बच्चों 
को देकर अपने-आप उससे पिंड छुड़ा लेते हैं लेकिन उसकी छाया बनी रहती है। कुछ लोग इस चीज 
को बाहर प्रक्षिप्त कर देते हैं लेकिन इससे स्वयं वे हमेशा मुक्त नहीं हो जाते लेकिन फिर भी इससे उन्हे 
gaa मिलती है लेकिन बच्चे को इसका “परिणाम” मिलता है, समझे ? यह बात बहुत स्पष्ट है कि 
गर्भाधान के समय माता-पिता की चेतना की जो स्थिति होती है उसका बच्चे. पर बहुत प्रभाव पड़ता है | 
अगर उस समय उनमें बहुत निम्न स्तर के गंदे विचार हों तो निश्चय ही वे बच्चों में प्रतिबिंबित होंगे । वे 
सभी बच्चे जो विकृत, कुसंस्कारवाले, अपूर्ण होते हैं--विशेष रूप से बुद्धि की दृष्टि से, जिनमें fox 
होते हैं, जो अर्द्धनेर्मित और अर्द्धचेतन होते हैं--उनकी ये सब त्रुटियां गर्भाधान के समय माता-पिता 
की चेतना के दोष के कारण होती हैं। जैसे जीवन के अंतिम क्षणों की चेतना की स्थिति जानेवाले के 
लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है उसी तरह गर्भाधान के समय की माता-पिता की चेतना की अवस्था 
बालक के ऊपर एक प्रकार की छाप लगा देती है जिसे वह सारे जीवन लिये रहेगा। कुछ छोटी-छोटी 
चीजें हैं जैसे उस क्षण की मानसिक अवस्था, उस क्षण की अभीप्सा या पतन, उस समय की कोई भी 
चीज, उस समय होनेवाली कोई भी चीज, वह चाहे जितनी छोटी मालूम होती हो, उसका बहुत बड़ा 
परिणाम होता है। वह जगत्‌ में एक ऐसे बालक को ले आती है जो अपूर्ण या दुष्ट या परिणामतः 
असफल और व्यर्थ होता है तथा लोगों को इसका पता नहीं होता। i 
बाद में, जब बच्चा बुरी तरह व्यवहार करता है तो वे उसे डांटते हैं। लेकिन उन्हें अपने-आपको 
डाने से आरंभ करना चाहिये, “जब मैं इस बालक को जगत्‌ में लाया था तब मेरी चेतना की अवस्था 
कितनी भयंकर रही होगी I” 
एक स्थान पर माताजी कहती हैं : तुम समझते हो कि सोचने का तुम्हारा अपना ner ell x 
नहीं। यह पूरी तरह इसपर निर्भर है कि तुम किन लोगों से मिलते हो, कैसी पुस्तकें पढ़ते हो और तुम 
कैसी मनोदशा में हो। यह इसपर निर्भर है कि तुम्हारा पाचन कैसा है । यह इसपर निर्भर है कि तुम 
किसी ऐसे कमरे में बंद हो जहां हवा मुश्किल से आती है या खुली d में हो, धूप m हुई है p 
uS छाये EI तुम यह नहीं जानते परंतु तुम सब प्रकार की बातें सोचते हो जो ऐसी चीजों पर निर्भर 
होती जिनका तुम्हारे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । Nc c 
माताजी कहती हैं : सच्ची बात तो यह है कि भौतिक मन पूरी तरह मूढ होता है। इसे आसा à 
किया जा सकता Pi शायद इसका निर्माण एक तरह के नियंत्रण के रूप में किया गया 
ताकि वह इस बात के बारे में ठीक तरह से देखे कि चीजें उचित रूप में हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि 
हे उसका सामान्य कार्य है लेकिन उसने हर बात पर संदेह करना ही अपना पेशा बना प | 
icum मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं. कि मैंने एक छोटा-सा परीक्षण किया था। मैने 3 a 
रण छोड़कर बागडोर भौतिक मन के हाथ में छोड़ दी, भौतिक मन ही शंकाऐ किया करता हे | 
के कमरे में गयी और वहां से लौटकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा बंद करने का निश्चय 
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किया था। जब मैं एक और कमरे में आयी तो इस भौतिक मन ने कहा, 'कया तुम्हें विश्वास हे कि तुमने 
दरवाजा बंद कर दिया है ?' ध्यान रखो, मैंने नियंत्रण नहीं रखा था। मैंने कहा, “बहुत अच्छा, मैं इसका 
कहा मानती हूं” और मैं देखने के लिये वापिस गयी । मैंने देखा दरवाजा बंद था। मैं वापिस आ गयी। 
जैसे ही मैं ऐसी जगह पहुंची जहां से दरवाजा दिखायी न देता था, उसने मुझसे कहा, 'क्या तुमने ठीक 
तरह देख लिया है ?' और मैं फिर से वापिस गयी ओर यह सिलसिला तबतक चलता रहा जबतक मैंने 
यह निश्चय नहीं कर लिया, 'चलो, अब बहुत हो लिया, दरवाजा बंद हो या न हो अब मैं वापिस नहीं 
जा रही ।' यह सारे दिन चल सकता था। यह बंद तभी होता है जब कोई उच्चतर मन, तर्कसंगत मन 
उससे कहता है, 'चुप रहो,' अन्यथा यह सदा चलता ही रहता है, इसका अंत ही नहीं आता। अगर 
दुर्भाग्यवश तुम वहां केंद्रित हो तो जिन चीजों को तुम अपने ऊपर के स्तर पर बिलकुल ठीक और सच 
जानते हो, ऐसी चीजें भी जिनके साथ तुम्हारे पास भौतिक प्रमाण मौजूद हैं, जैसे बंद द्वार इत्यादि, उनके 
बारे में भी वह संदेह करता रहता है क्योंकि वह संदेह से बना है । 


साधना के रूप में किया गया कर्म 


मैंने भक्ति पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। मुझे ख्याल नहीं है कि मैंने कभी किसी समय ध्यान पर 
प्रतिबंध लगाया हो। मैंने अपने योग में भक्ति और ज्ञान दोनों पर जोर दिया है और साथ ही कर्म पर 
भी, भले ही मैंने शंकर या चैतन्य की तरह उनमें से किसी एक को ऐकांतिक महत्त्व न दिया हो। 
तुम जिस कठिनाई का अनुभव करते हो या कोई भी साधक साधना में जिस कठिनाई का अनुभव 
करता है वह सचमुच ध्यान बनाम भक्ति बनाम कर्म का प्रश्न नहीं है। कठिनाई तो यह है कि कौन-सी 
मनोवृत्ति अपनायी जाये या कौन-से प्रवेश मार्ग को, तुम उसे जो चाहो कह लो, अपनाया जाय । 
अगर तुम अभीतक काम करते हुए सारे समय भगवान्‌ को याद नहीं रख सकते तो इसका बहुत 
महत्त्व नहीं है। अभी के लिये इतना काफी होगा कि शुरू में स्मरण और समर्पण करो और अंत में 
धन्यवाद दो | या अधिक-से-अधिक, जब कभी जरा विराम हो तब भी स्मरण कर लो । तुम्हारा तरीका 
मुझे दुष्कर और कष्टकर मालूम होता हे । ऐसा मालूम होता हे कि तुम मन के एक ही भाग से याद 
करने ओर काम करने की कोशिश करते हो। मुझे पता नही कि यह संभव है या नहीं। जब लोग काम 
करते हुए सारे समय स्मरण करते हैं (यह किया जा संकता है) तो यह सामान्यतः अपने मन के पिछले 
भाग से करते हैं या धीरे-धीरे दोहरे विचार या दोहरी चेतना की क्षमता पैदा की जाती है--एक आगे 
जो कार्य करती है और दूसरी भीतर जो साक्षी भाव से देखती और स्मरण करती है। एक और तरीका 
भी हे जो एक लंबे समयतक मेरा तरीका रहा हे--एक ऐसी अवस्था जिसमें कर्म व्यक्तिगत विचार यां 
मानसिक क्रिया के हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से चलता रहता है, जब कि चेतना भगवान्‌ के 
अदर नीरव-निश्चळ बनी रहती हे । लेकिन यह चीज इतनी ज्यादा प्रयास के द्वारा नहीं आती जितनी सरण 
aay es आर उत्सर्ग की इच्छा से आती है--या फिर चेतना की ऐसी गति से आती है जो भीतरी 
आर यंत्रीय सत्ता = अलग करती है। अभीप्सा और उत्सर्ग की इच्छा जो महत्तर शक्ति को कार्य कले 
के लिये बुलाती यह एक ऐसा तरीका है जो बड़े परिणाम लाता है--चाहे कुछ लोगों में यह s 
अधिक समय ले। यह जानना साधना का एक बड़ा रहस्य है कि मन के प्रयास से सब कुछ 
जगह, पीछे या ऊपर की शक्ति के द्वारा कैसे काम करवाया जाये | मेरा मतलब यह नहीं है कि मन का 
SAN अनावश्यक हे या उसका कोई परिणाम नहीं आता | हां, जब वह सारा काम अपने-आप ही की 
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oq चाहता है तो वह आध्यात्मिक मल्लों के सिवा बाकी सबके लिये श्रमसाध्य हो जाता है। मेरे कहने 
का यह भी मतलब नहीं है कि वह दूसरा मार्ग हमारा वांछित छोटा रास्ता है। जैसा कि में कह चुका हूं 
कि हो सकता है कि परिणाम के आने में बहुत समय लगे। साधना की हर पद्धति में धैर्य और दूढ़ 
निश्चय आवश्यक हैं | 

बलवान्‌ के लिये बल ठीक है। लेकिन अभीप्सा और उसे उत्तर देनेवाली भागवत कृपा कपोल 
कल्पना नहीं हें वे आध्यात्मिक जीवन की महान्‌ वास्तविकताएं हैं। 


* 


ध्यान भगवान्‌ की ओर जाने के लिये एक रास्ता है और महान्‌ रास्ता है लेकिन उसे छोटा या सुगम 
उपाय नहीं कहा जा सकता। अधिकतर लोगों के लिये यह लंबा और बहुत कठिन और ऊंची चढ़ाई 
का मार्ग है। वह किसी हालत में भी छोटा तो नहीं हो सकता जबतक कि वह अपने साथ अवतरण न 
लाये और उस हालत में भी वह केवल जल्दी में डाली गयी. एक नींव होता है, बाद में ध्यान को बड़े 
परिश्रम के साथ उस नींव पर एक बड़ी अधिरचना बनानी होती है। यह बहुत अनिवार्य है लेकिन इसमें 
छोटा या सुगम कुछ नहीं है । i 

कर्म कहीं अधिक सरल मार्ग है बशर्ते कि तुम्हारा मन भगवान्‌ को छोड़कर कर्म पर स्थिर न हो 
जाये। लक्ष्य होना चाहिये भगवान्‌, कर्म केवळ साधन हो सकता है। कविता आदि का उपयोग अपनी 
आंतरिक सत्ता के साथ संपर्क बनाये रखने के लिये होता है और वह अंतर्तम के साथ संपर्क की तैयारी 
में सहायक होता है लेकिन तुम्हें वहीं पर रुक न जाना चाहिये, तुम्हें वास्तविक सद्वस्तु की ओर बढ़ते 
जाना चाहिये। अगर तुम साहित्यिक व्यक्ति, कवि या चित्रकार बनना चाहते हो और इसे ही अपने- 
आपमें सार्थक मानते हो फिर यह योग की भावना नहीं रहती। इसीलिये कभी-कभी मुझे कहना पड़ता 
है कि हमारा काम केवल कवि, चित्रकार आदि नहीं, योगी बनना है। 

प्रेम, भक्ति, समर्पण, चैत्य उद्घाटन ही भगवान्‌ की ओर के सुगम मार्ग हैं या हो सकते हैं क्योंकि 
अगर प्रेम और भक्ति बहुत प्राण-प्रधान हों तो आनंदमय उत्कंठा और विरह, अभिमान (रूठना) और 
निराशा के बीच उतार-चढ़ाव की संभावना रहती है जिससे यह छोटा रास्ता न रहकर बड़ी टेढ़ा-मेढ़ा 
रास्ता बन जाता है, सीधी उड़ान की जगह अपने अहंकार के चारों ओर गोल-गोल चक्कर रह जाते हैं। 

मैंने हमेशा कहा है कि साधना के रूप में किया गया कर्म यानी भगवान्‌ से ऊर्जा के सैलाब की 
तरह, भगवान्‌ को अर्पण किया जानेवाला कर्म, या भगवान्‌ के लिये किया जानेवाला कर्म या भक्ति- 
भाव से किया गया कर्म साधना के लिये प्रबल साधन होता है और ऐसा कर्म इस योग में विशेष रूप 
से जरूरी है। योग के तीन स्तंभ हैं--कर्म, भक्ति और ध्यान। तुम तीनों का, दो का या एक का 
उपयोग कर सकते हो। ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से ध्यान नहीं कर सकते जिसे ध्यान कहा जाता है 
लेकिन वे कर्म या भक्ति या दोनों के द्वारा प्रगति करते हैं। कर्म और भक्त द्वारा तुम ऐसी चेतना 


विकसित कर सकते हो जिसमें अंत में स्वाभाविक ध्यान और उपलब्धि संभव हो जाते हैं! = 
(श्रीअरविंद के पत्रों से) 
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नींद 


हम सवेरे थके हुए क्यों उठते हैं, और ज्यादा अच्छी नींद के लिये हमें क्या करना चाहिये ? 


अगर तुम सवेरे थके हुए उठते हो तो यह तमस्‌ के कारण है, और किसी चीज के कारण नहीं; तमस्‌ 
की भयंकर राशि; जब मैंने शरीर का योग आरंभ किया तो मैंने स्वयं यह देखा था। जबतक शरीर 
रूपांतरित न हो जाये यह अपरिहार्य है । 
तुम्हें पीठ पर सीधे लेट जाना चाहिये और ,अपनी सभी मांसपेशियों और सभी स्नायुओं को ढीला 
छोड़ देना चाहिये--यह सीखना आसान है--एकदम ऐसा होना चाहिये जिसे मैं बिस्तर पर पड़े vu 
जैसा होना कहती हूं और कुछ भी नहीं रहता। और अगर तुम मन के साथ भी यही कर सको, तो तुम 
उन सभी मूर्खताभरे सपनों से पिंड छुड़ा सकते हो जो तुम्हें जागने पर, बिस्तर पर जाते समय की अपेक्षा 
ज्यादा थका देते हैं। मस्तिष्क की कोषीय गतिविधि ही बिना नियंत्रण के निरंतर चलती रहती है और यह 
तुम्हें बहुत थका देती है। अतः एक पूर्ण शिथिलता, एक तरह की पूर्ण निश्चलता जिसमें कोई तनाव न 
हो, जिसमें सब कुछ थम जाये, होनी चाहिये । लेकिन यह तो आरंभमात्र है | 
बाद में, तुम अधिकाधिक पूर्ण आत्मदान करो, संभी चीजों का, ऊपर से लेकर नीचेतक, बाहर से 
लेकर अंदरतक सबका | और अपने अहं के सारे प्रतिरोध का अधिकाधिक पूर्ण रूप से उन्मूलन करो । 
और बाद में तुम अपना मंत्र जपना शुरू करो--तुम्हारा अपना मंत्र, अगर तुम्हारे पास कोई हो तो, या 
कोई भी शब्द जिसमें तुम्हारे लिये शक्ति हो, ऐसा शब्द जो प्रार्थना की तरह, सहज रूप में हृदय से 
प्रकट हो, ऐसा शब्द जो तुम्हारी अभीप्सा को समाहित करे। उसे निश्चित बार दोहराने के बाद, अगर 
Hoes हो तो समाधि में चले जाओ। और उस समाधि से होकर नींद में प्रवेश करो। समाधि 
उतनी देर रहती है जितनी देर रहनी चाहिये और फिर सहज, नैसर्गिक रूप से तुम नींद में चले जाते 
हो। लेकिन इस नींद से जब तुम जगते हो, तो तुम्हें सब कुछ याद रहता है; नींद में भी मानों समाधि 
ही जारी रही। i 
मूलतः नोंद का एकमात्र उद्देश्य है शरीर को समाधि के प्रभाव को पचा लेने के योग्य बनाना जिससे 
कि प्रभाव सभी जगह ग्रहण किया जा सके और शरीर को इस योग्य बनाया जा सके कि वह अपना 
स्वाभाविक रात का काम--विष-निष्कासन--कर सके | और इस तरह जब तुम जागते हो तो नींद से 
आनेवाला वह भारीपन लेशमात्र भी नहीं होता। समाधि का प्रभाव जारी रहता है। 
उन लोगों के लिये भी जो कभी समाधि में नहीं गये, सोने से पहले कोई मंत्र या शब्द जपना या 
प्रार्थना करना अच्छा है। लेकिन शब्दों में जीवन होना चाहिये; मेरा मतलब बौद्धिक अर्थ से नहीं है 
उस m की किसी चीज से नहीं, बल्कि स्पंदन से है। और उसका शरीर पर असाधारण प्रभाव होता 
है : उसमें सदन आरंभ हो जाता है, वह स्पंदित, स्पंदित, स्पंदित होता है . .. और फिर शांति से तुम 
अपने-आपको छोड़ दो, मानों तुम सोना चाहते हो। शरीर अधिकाधिक स्पंदित होता है। अधिकाधिक, 
अधिकाधिक स्पंदित un है ओर तुम दूर चले जाते हो। तमस्‌ का यही उपचार हे | 
2 तमस्‌ ही बुरी नोंद का कारण है। बुरी नींद दो तरह की हे: एक तो वह जो तुम्हें भारी, सुस्त बना 
देती है मानों तुम पिछले दिन किये गये प्रभाव के सभी प्रभाव खो बैठे हो; और दूसरी वह जो तुम्हें 
एकदम श्रांत बना देती हे मानों तुमने अपना समय लड़ने में बिताया हो | मैंने देखा है कि अगर तुम 
अपनी नींद को टुकड़ों में बांट लो (यह एक ऐसी आदत है जिसे तुम डाल सकते हो) तो रातें ज्यादा 


अच्छी हो जाती हें । यानी तुम्हें नियत अंतराल में अपनी सामान्य चेतना और अपनी सामान्य अभीप्सा में 
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लेट आ wem चाहिये--तुम चेतना की पुकार के साथ वापिस आ सको। लेकिन इसके लिये तुम्हें 
अलार्म-घड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिये ! जब तुम समाधि में हो, तो उसमें से झकझोर कर बाहर 
जाना अच्छा नहीं होता । 

जब तुम सोने के लिये जाने लगो तो तुम एक रचना बना सकते हो; कहो : “में अमुक समय उठ 
जाऊंगा” (बचपन में तुम इसे बहुत अच्छी तरह कर सकते हो) | नींद के पहले अंतराल में तुम्हें तीन 
घटे रखने चाहिये, अंतिम के लिये एक घंटा पर्याप्त है। लेकिन पहला कम-से-कम तीन घंटों का होना 
चाहिये। कुल मिलाकर, तुम्हें निस्तर पर कम-से-कम सात घंटे रहना चाहिये; छह घंटों में तुम्हारे पास 
qdi को उपयोगी बनाने के लिये कुछ अधिक करने का समय नहीं होता (स्वभावतः मैं इसे साधना के 
दृष्टिकोण से देख रही हूं) । 

रातों को उपयोगी बनाना बहुत अच्छी बात है। इसका दोहरा प्रभाव होता है: एक होता है 
नकारात्मक प्रभाव, जो तुम्हें पीछे गिरने से, जो कुछ तुमने पाया है उसे खोने से बचाता है--यह GT 
सचमुच पीड़ाजनक है--और एक होता है सकारात्मक प्रभाव, तुम कुछ प्रगति करते हो, तुम प्रगति 
करना जारी रखते हो । तुम रातों को उपयोगी बनाते हो, अतः इस तरह थकान लेशमात्र भी नहीं आती | 

तुम्हें दो चीजें निकाल बाहर करनी चाहियें : निश्चेतना की जड़ता जो तुम्हारे ऊपर अवचेतना की सभी 
चीजों के साथ और ऊपर उठती हुई निश्चेतना के साथ मिलकर आक्रमण करती है और तुम्हारे अंदर 
प्रेश पा लेती है और दूसरी चीज प्राणिक और मानसिक अति-क्रियाशीळता जिसमें तुम शब्दशः 
भयंकर युद्ध लड़ते हुए अपना समय गुजारते हो। लोग उस अवस्था में से आहत होकर निकलते [3 
मानों उन्हें घूसे लगे हों। और उन्होंने सचमुच घूंसे खाये भी, “मानों” नहीं ! और मैं इससे बाहर 
निकलने का एक ही रास्ता जानती हूँ--नींद की प्रकृति को बदलना। 
४ जून, १९६० 

(श्रीमातृवाणी खंड १५ से) 


शरीर में साधना 


"तुम्हें सत्य-वृत्ति अपनानी चाहिये” का मतलब क्या है ? 


वे (श्रोअरबिंद) इसे पहले समझा चुके हैं। सत्य-वृत्ति है विश्वास की वृत्ति, आज्ञाकारिता की वृत्त, 
की वृत्ति | 


“किसी चीज या किसी व्यक्ति को अपने और माताजी की शक्ति के बीच न आने chi” यह 
व्यक्ति कौन हे 2 


ag ? चाहे जो हो। चाहे जो व्यक्ति जो . . .। अपने और भागवत शक्ति के बीच किसीको 

iu देने के बहुत-से तरीके हैं। सबसे पहला है, किसीके साथ अपने सम्बन्ध को बहुत अधिक महत्त्व 

भी किसी ऐसे की दी हुई सलाह मानना जो सलाह देने योग्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी 
जरण से खुश करने की इच्छा करना। आदमी यह तो हमेशा ही करता रहता है। है न? 
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टिप्पणियां या मत) सुनी होंगी और उन चीजों को बहुत महत्त्व दिया होगा, इसलिये श्रीअरबिंद उससे 
कहते हैं: “किसी भी व्यक्ति को अपने और भगवान्‌ के बीच न आने दो ।'' 

वह चाहे कोई भी क्यों न हो, मां-बाप हों, मित्र हों, कोई भी क्यों न हो, यह कोई व्यक्ति-विशेष 
नहीं है। यह हर एक के लिये कोई व्यक्ति-विशेष भी हो सकता हे । 


मधुर मां, में यह नहीं समझ पाया: “साधना शरीर में ही करनी चाहिये i 


शरीर ? यह एक बात के क्रम में है। कहा जाता है कि ऐसे लोग हैं जो इस जीवन से घृणा करते हैं 
और वे इस आशा के साथ चले जाना चाहते हैं कि अगली बार जीवन ज्यादा अच्छा होगा। तो उनसे 
कहा गया है : अपने शरीर को छोड़कर भाग जाने से कुछ काम न बनेगा, शरीर के बिना काम ज्यादा 
आसान न होगा । इसके विपरीत बहुत ज्यादा कठिन होगा । शरीर योग करने के लिये ही बनाया गया 
है । हम धरती पर हैं। हम जो समय धरती पर बिताते हैं वह ऐसा समय है, जब हम प्रगति कर सकते 
हैं। पार्थिव जीवन के बाहर हम प्रगति नहीं करते | पार्थिव या भौतिक जीवन अनिवार्य रूप से प्रगति 
का जीवन है। हम यहां प्रगति करते हैं। पार्थिव जीवन के बाहर हम आराम करते हैं, हम या तो 
निश्चेतन होते हैं, या हमारे लिये आत्मसात्‌ करने का काल, विश्राम-काल, निश्चेतना-काल होता हे, लेकिन 
प्रगति का काल धरती पर, शरीर में ही होता है। इसलिये जब तुम शरीर धारण करते हो तो यह प्रगति 
करने के लिये होता है ओर जब तुम शरीर छोड़ते हो तो प्रगति-काल समाप्त हो जाता हे । 
और सच्ची प्रगति है साधना, यानी, यह अधिक-से-अधिक सचेतन और अधिक-से-अधिक द्रुत 
प्रगति होती है। अन्यथा, हम 'प्रकृति' की लय के साथ प्रगति करते हैं ओर जरा-सी प्रगति करने में 
शताब्दियां, शताब्दियों पर शताब्दियां, सहस्रान्दियां लग सकती हैं। लेकिन सच्ची प्रगति तो वह है जो 
साधना द्वार की जाती है। तुम योग में वह चीज बहुत कम समय में कर सकते हो जिसमें अन्यथा 
अनंत काल लग जाता। लेकिन यह प्रगति हमेशा शरीर में और हमेशा धरती पर ही की जाती है, कहीं 
और नहीं। इसीलिये, जब तुम शरीर में हो तो तुम्हें इससे लाभ उठाना चाहिये, समय नष्ट न करना 
चाहिये, यह न कहना चाहिये : “जरा देर बाद, जरा देर बाद I” तुरंत करना ज्यादा अच्छा है। तुम जो 
वर्ष प्रगति किये बिना गुजार देते हो वे वर्ष नष्ट होते हैं जिनके लिये तुम निश्चय ही पीछे पछताओगे। 
(श्रीमातृवाणी खंड ७ से) 


सच्ची शुद्धि 


मधुर मां, शुद्ध होने का मतलब क्या है > 


शुद्ध होने का मतलब क्या है ? तुम सच्चे अर्थो में पूरी तरह तभी शुद्ध होते हो जब सारी सत्ता अपनी 
सभी 'गतियों और सभी तत्त्वों के साथ, ऐकांतिक रूप से भागवत इच्छा के साथ जुड़ी हो । वस्तुतः, 
संपूर्ण शुद्धि है। यह किसी नैतिक या सामाजिक नियम पर या किसी प्रकार की मानसिक परिपाटी पर 
निर्भर नहीं होती । वह ऐकांतिक रूप से इसपर निर्भर है: जब समस्त सत्ता के समस्त तत्व और उसकी 
सभी गतिविधियां पूरी तरह ऐकांतिक रूप से भागवत इच्छा के साथ जुड़ी हों। 

इसमें अवस्थाएं होती हैं, श्रेणियां होती हैं । उदाहरण के लिये, कपट, जो सबसे बड़ी अशुद्धियों में 3 
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है, हमेशा इस तथ्य से पैदा होता है कि कोई गति या कुछ गतियां, सत्ता का कोई एक या अनेक 
7 भगवान्‌ की इच्छा को अभिव्यक्ति नहीं बनना चाहते, वे अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना चाहते 
3) इससे सत्ता में या तो विद्रोह पैदा होता है या मिथ्यात्व | में यह नहीं कहती कि आदमी झूठ बोलता 
है, मेश मतलब हे कि वह मिथ्यात्व की, कपट की स्थिति में होता हे। ओर तब, परिणाम स्वयं गति की 
गभीरता या उसके महत्त्व के अनुपात में कम या ज्यादा गंभीर ओर व्यापक होते हैं। लेकिन अगर शुद्धि 
की दृष्टि से देखा जाय तो यही वास्तविक अशुद्धियां हें । se र 
उदाहरण के लिये, यदि तुम भौतिक दृष्टिकोण को अपनी नींव बनाओ--जो अपने-आपमें 
आध्यालिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है--तो ऐसे लोग हैं जो ऊपर से देखने में ऐसा जीवन बिताते हैं 
जो पूरी तरह नैतिक मालूम होता है, जो सभी सामाजिक नियमों, सभी Rai, नैतिक परिपाटियों के 
अनुसार चलते हैं और जो अशुद्धियों का ढेर होते हैं--आध्यात्मिक दृष्टि से वे बहुत गभीर अपवित्र 
सत्ता हैं। इसके विपरीत, कुछ बेचारे हैं जो चीजें करते हैं... जो, उदाहरण के लिये, आजादी का 
भ्व लेकर पैदा हुए हैं और ऐसी चीजें करते हैं जो सामाजिक या नैतिक दृष्टि से बहुत आदरणीय नहीं 
मागी जातीं, लेकिन हो सकता है कि वे आंतरिक अभीप्सा और आंतरिक सच्चाई की अवस्था में हों ओर 
इस कारण वे औरों की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध हों। यह बहुत बड़ी कठिनाइयों में से एक है। जैसे 
ही इन चीजों की बात की जाय कि तुरंत चेतना में सभी सामाजिक और नैतिक परिपाटियों के द्वारा पैदा 
क्रिया गया विकार आ जाता है। जैसे ही तुम शुद्धि की बात करो तुम्हारे आगे एक नैतिक कीर्ति-स्तंभ- 
सा आ खड़ा होता है जो तुम्हारी धारणा को पूरी तरह मिथ्या बना देता है। ध्यान रखो कि आध्यात्मिक 
दृष्टि से नैतिक होने की अपेक्षा सामाजिक दृष्टि से नैतिक होना कहीं अधिक सरल है। सामाजिक दृष्टि 
से नेतिक होने के लिये केवछ इतना ध्यान रखना काफी है कि तुम कोई ऐसी चीज न करो जिसे दूसरे 
पसंद न करते हों। यह कुछ कठिन हो सकता है, पर असंभव नहीं है; और, जैसा कि मैंने कहा, यह 
करे हुए भी आदमी कपट और अशुद्धि का पुतला हो सकता है। जब कि आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध 
होने का मतलब है एक ऐसी जागरूकता, ऐसी चेतना, ऐसी निष्कपटता जो हर कसौटी पर खरी उतरे। 
यहां मैं तुम्हें एक चीज के बारे में सावधान कर दूं--मेरा ख्याल है श्रीअरविंद ने इसी पुस्तक मे 
उसके बारे में लिखा है--ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी प्राणिक चेतना में रहते हे और कहते हैं: “में 
नियमों से ऊपर हूं, मैं एक उच्चतर नियम का अनुसरण करता हूँ, में समस्त नैतिक Due से 

मुक्त हूं।” वे ऐसी बात इसलिये कहते हैं क्योंकि वे सब प्रकार की अवैधता में रस y: चाहते हैं। 
ते, इन लोगों में दोहरी अशुद्धि होती है; उनमें आध्यात्मिक अशुद्धि तो होती ही है, साथ i सामाजिक 
अशुद्धि भी होती है। और साधारणतः इन लोगों की अपने बारे में बहुत अच्छी राय होती है। यह लोग 
WIS ढिठाई के साथ अपने ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने का दावा करते E | 


४ हेमं ऐसे लोगो की जरूरत नहीं | 


मुझ सामान्यत: जिन लोगों को बदलना मुझे बहुत कठिन लगा है वह बहुत माननीय लोग थे। 
उज कहते खेद होता हे, लेकिन औरोंकी अपेक्षा माननीय व्यक्तियों में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना 
ना पडा है | क्योंकि उनकी अपने बारे में इतनी अच्छी राय थी कि उन्हें खोलना असंभव था। .लेकिन 
Vl चोज कठिन है। यानी, तुम्हें बहुत जागरूक, बहुत आत्म-संयत और बहुत धीर होना चाहिये और 
Qum अखूट सद्भावना भरी होनी चाहिये। तुम्हें कभी नम्रता की एक छोटी लेकिन पर्याप्त मात्रा 
में लापरवाही न करनी चाहिये और तुम्हें अपनी सच्चाई और निष्कपटता से कभी संतुष्ट न होना 


| इसकी चाह हमेशा अधिक, और अधिक होती रहनी चाहिये। - 
; (श्रीमातृवाणी, खंड ६ से) 
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अस्मिन्‌ असामझस्यपूर्ण जगति यत्र समाचारैः आरभ्य चलचित्रपर्यन्तं विषमतायाः एव साम्राज्ये पश्यामः 
तत्र यदि कदापि हृदयस्पर्शि उपाख्यानम्‌, 'मनुष्यत्वम्‌' इति गुणगर्भा कथा दृष्टिपथमागच्छेत्‌ तदा 'पुरोधसः' 
पाठकान्‌ स्मरामि खलु--अस्तु, श्रूयतां शोभना सद्यःपठिता कथा-- 
ग्रामस्य एकस्मिन्‌ पाश्वे न जाने कस्मात्‌ कालात्‌ तत्‌ मन्दिरं वर्तते, ग्रामस्य कति बालाः तस्य पुरतः 
क्रीडन्तः वयस्थाः जाताः किन्तु मन्दिरे यथा आसीत्‌ तथैव अतिष्ठत्‌ । 
यदापि जनाः मन्दिरं पश्यन्ति ततक्षणमेव स्मरन्ति तं वृद्धपूजकं । सः पूजकः कोऽस्ति, कुतः आगतः, कि 
च तस्य॒ नाम इत्यादि प्रश्नानाम्‌ उत्तरं न कोऽपि जानाति। ग्रामस्य आवालवृद्धाः तं ‘ae’ इति 
आदरसूचकशब्देन आह्वयन्‌ | मितभाषी, सर्वदैव प्रसन्नवदनः 'बाबाः' सत्यभावेन ईश्वरपूजकः आसीत्‌। 
मन्दिरं, भगवत्पूजा चैव आसीत्‌ तस्य जीवनकेन्द्रम्‌ । सर्वदैव मन्दिरे स्थित्वा स्वाराध्यस्य पूजायां निरतः 
अतिष्ठत्‌ | किन्तु, यदापि ग्रामे कोऽपि सङ्कटे पतितः स्यात्‌ तदा अस्माकं Cmm मन्दिरस्य परिधिम्‌ 
अतिक्रामति स्म। भगवत्पूजा, मानवसेवा च--एतदेवासीत्‌ तस्य जीवनमन्त्रम्‌ । इममेव मन्त्रं मनसि निधाय 
सः जीवनं यापयति स्म। तस्य समक्षं जीवनस्य, प्रकृतेश्च बहवः वसन्ताः व्यतीताः, कति पत्रझराः गताः 
किन्तु पूजकस्य जीवनरेखा ऋजुः एवं अगच्छत्‌ । निस्सन्देहं कालेन सह तस्य शरीरे परिवर्तनानि अभवन्‌। 
केशाः हिमवत्‌ शुभ्राः अभवन्‌, कटिप्रदेशः नतः शरीरे वृद्धावस्थायाः faa सुस्पष्टानि अदृश्यन्त | 
किन्तु तस्य हृदये भक्तेः परोपकारस्य च नद्यौ पूर्ववत्‌ अवहताम्‌ । ग्रामवासिनः तम्‌ अन्येषां साहाय्यार्थं 
इतस्ततः गच्छन्तं आश्चर्येण अपश्यन्‌ । 
सः मन्दिरम्‌ आगतान्‌ भक्तान्‌ सर्वदैव केवलमेतदेव उपादिशत्‌--भोः मित्राणि ! क्षेत्रं यदा ऊषरं 
भवति तदा मरुस्थलं कथ्यते, मनुष्याः यदा परहितचिन्तायां अरताः निजस्वार्थाय एव कार्याणि कुर्वन्ति तदा 
पाषाणखण्डाः जायन्ते | तस्मात्‌ युष्माभिः सत्यस्वरूपैः मनुष्यैः भवितव्यम्‌ । 
अथ एकदा अपराहभोजनं समाप्य यदा 'बाबाः' स्वदुर्बलहस्ताभ्यां पात्राणि प्राक्षालयत्‌ तदा तस्य 
सम्मुखे काश्चित्‌ आकृतिः प्राकटत्‌ । सः तं नैव पर्यचिनोत्‌ । सस्नेहं तेन पृष्टम्‌--कस्त्वं मित्र ? कुतश्च ते 
आगमनम्‌? 
आकृतिः अगदत्‌--“बाबाः' | ईश्वरेण प्रेषितः देवदूतोऽस्मि, तान्‌ सहृदयान्‌ च ईश्वरसकाशं नयामि 
येषाम्‌ अस्मिन्‌ भूतले समयः समाप्यते । आगम्यताम्‌, इश्वरः भवन्तं स्मरति | 
यमस्य दूतं वीक्ष्यापि पूजकः न कथमपि विचलितः, सौम्यवाण्या उक्तं तेन--कोटिशः धन्यवादाः में 
प्रभुं प्रति यमहम्‌ अहर्निशं भजामि सः अद्य मां क्ुद्रप्राणिनमस्मरत्‌, कृपया पलमेकं तिष्ठ, एतानि पात्राणि 
प्रक्षाल्य सत्वरमागच्छामि त्वया सह | 
TA वचनं श्रुत्वा देवदूतेन उक्तम्‌, “बाबाः, समाप्नुहि स्वकार्यम्‌ अहं परमागमिष्यामि ।” 
बहूनि दिनानि व्यतीतानि | बाबा: शान्तमनसा पूर्ववत्‌ स्वकार्येषु ममनः अभूत्‌ । हठात्‌ एकस्मिन्‌ सुप्रभाते 
पुनरपि सः देवदूतः आविर्भूतः--तं दृष्टवा प्रसन्नवदनः बाबा: साश्चर्य तमपच्छत- भो मित्र | बहुदिनेभ्य 
परमागतस्त्वम्‌ | तिष्ठ॒ तावत्‌, एतानि अवचितानि पुष्पाणि भगवते समर्प्य सत्वरम आयामि, कृपया 
प्रतोक्षस्व माम्‌ . . . के 
मन्दिर गच्छन्त d वृद्धपुरुषं सस्नेहं वीक्ष्य देवदूतः पुनरेकदा अन्तर्हितः | 
_ बाबा: पुनरपि स्वदिनचर्यायां निरतः | 
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हठात्‌ तस्मिन्‌ ग्रामे महामारी प्रसृता, मन्दिरस्य कवाटो विवृतौ त्यक्त्वा 'बाबाः' ग्राममागत्य रात्रिन्दिवं 
पीडितजनानां सेवामकरोत्‌, तेषु दिनेषु मन्दिरात्‌ न घण्टानादं श्रूयते स्म, न च धूपवर्त्तीनां सुगन्धितो धूम्रः 
सर्वत्र प्रसृत्य वातावरणं पावनं करोति स्म, न केनापि श्रुतं बाबाकस्य भक्तिस्मितकण्ठेन ईश्वरवन्दनं न च 
qi प्रसादवितरणम्‌--पूजकस्य vs अनुपस्थित्या तत्‌ मन्दिरं निजींवमतिष्ठत्‌-सत्यं खलु यदि शरीरात्‌ प्राणाः 
meg तदा शरीरं तु निस्पन्दे भविष्यति एव । मन्दिरस्य तत्‌ जीवनं भोजननित्रे विहाय ग्रामे महाकालेन 
सह युध्यते स्म। कति जनान्‌ सः साक्षात्‌ मृत्युमुखात्‌ अमोचयत्‌ न अस्य कापि गणना। एतस्मिन्‌ एव 
काले हठात्‌ सः देवदूतः पुनरेकदा 'बाबा'सम्मुखे उपस्थितः । d दृष्ट्वा प्रथमं वारं 'बाबा:' तेन सह 
गत्तुमनिच्छां प्रादर्शयत्‌ अकथयच्च--मित्र | अस्मिन्‌ भयङ्करकाले तु त्वमपि मां गमनाय न कथयिष्यसि ? 

प्रत्युत्तार्थ बाबा देवदूतमपश्यत्‌ किन्तु तत्र तु तस्य चिह्ममपि नासीत्‌ । 

अथ, महामारी गता, पुनरेकदा मन्दिरे स्वप्राणान्‌ अलभत ग्रामश्च बाबाकस्य निष्कामसेवाख्यानैः 
प्रतिध्वनितम्‌, किन्तु बाबाकस्य शरीरं कार्यस्य आधिक्येन पूर्णतया जर्जरितम्‌, अस्याम्‌ अवस्थायां वर्तमानेन 
पूजकेन कातरस्वरेण उक्तम्‌--हे देवदूत ! अधुना मन्ये धरायां मे कार्य समाप्तम्‌ । कुत्र त्वम्‌ ? एहि, 
गमिष्यामि त्वया सह . . . आगच्छ . . . इति कथयतः तस्य नेत्रे स्वतः निमीलिते । 

कि पश्यति 'बाबा:' | केनापि अलोकिकप्रकाशेण तस्य कुटीरे प्रकाशितम्‌ |! शनैः शनैः देवदूतस्य 
आकृतिः सुस्पष्टा जाता । तं दृष्ट्वा हर्षोल्लसितः 'बाबाः' अवदत्‌--हे बन्धो ! आगतस्त्वम्‌ ! कृतज्ञः 
अस्मि खल्वहं तव, यत्‌ प्रार्थितमात्रः एव उपस्थितः त्वम्‌ ? सञ्जोऽस्मि त्वया सह गन्तुम्‌ । देवदूतः मन्दं 
हसित्वा तूष्णीमेव अतिष्ठत्‌, तस्य अद्भुतप्रकाशस्य आभा द्विगुणिता, अहो बन्धो ! कस्य एषः अपूर्वः 
प्रकाश: ? प्रतीयते यथा मे लघुकुटीरे शतशः इन्द्रधनुषि प्रादुर्भूतानि ? इति उक्त्वा 'बाबाः' स्वशय्यायाः 
उत्थातुम्‌ ऐच्छत्‌ | 

देवदूतः तस्य समीपमागत्य Sea BEA अवदत्‌--'बाबाः' अधुना न त्वया कुत्रापि गन्तव्यम्‌, 
ईक्स्य समीपे तैः एव गन्तव्यं ये तस्मात्‌ दूरे तिष्ठन्ति, eb तु सम्पूर्णजीवने भक्तिसेाभ्या प्रतिपलम्‌ ईश्वर 
अति अगच्छः, सम्प्रति त्वया न कुत्रापि गन्तव्यम्‌, स्वयं ईश्वरः स्वप्रियभकतं स्वक्रोडे ग्रहीतुमागत: | 

हठात्‌ मन्दिरस्य सर्वाः घण्टाः एकसार्थं ध्वनिताः, तस्य ग्रामस्य सम्पूर्णं वातावरणं क्षणेनैव रूपान्तरितम्‌, 
रेक ग्रामवासिना सुस्पष्टं अनुभूतं यत्‌ कुत्रापि किमपि अद्भुतं घटते, पक्षिणः हर्षरवेण किमपि अपूर्व 
सत्ते सर्वत्र प्रासारयन्‌--सम्पर्णपृथिव्याः निरन्तर प्रतिध्वन्यते स्म-धन्यस्त्वम्‌ 'बाबा:' धन्यस्त्वम्‌ |! 

--वन्दना 


स्फुट वचन 


कथा के अनुसार जब स्वाति नक्षत्र आरोहण में होता है तो मुक्ता-शक्ति सीप समुद्र की गहराई में 
अपने घर से निकलकर वर्षा की एक बूंद पकड़ने के लिये सतह पर आती है। और तबतक 
= अपना संपुट खोले इधर-उधर तैरती रहती है जबतक कि अद्भुत स्वाति-जल की एक बूंद 
322 सफल न हो जाये। फिर वह समुद्र में डुबकी लगाकर उसकी तली में तबतक विश्राम करती 
तक कि लह उस बूंद को एक मनोहर मोती में परिवर्तित करने में सफल नहीं हो जाती। 


भी प्रकार कई सच्चे और उत्सुक उच्चाकांक्षी होते हैं जो किसी सद्गुरु के ऐसे संकेत-शब्द की 

[ म एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहते हैं जो उनके लिये परमानंद के द्वार खोल दे। और - 
rs aN परिश्रमपूर्ण खोज में उनमें से किसी को ठीक ऐसे ही गुरु से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हो, 
4 चिराकांक्षित शब्द प्राप्त हो जाये जो सभी बेड़ियों को काट सकता है तो वह तुरंत समाज से 
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अलग होकर अपने हृदय की गहनतम गहराइयों में पैठता है और तबतक वहां रहता है जबतक कि वह 
चरम शांति को प्राप्त करने में सफल न हो जाये। 


- 


मानव गुरु कान में पवित्र मंत्र धीमे-से फुसफुसाते हैं। दिव्य गुरु आत्मा में प्राण फूंकते हैं। मानव 
गुरु कान में मंत्र देते हैं, दिव्य गुरु हृदय-पटल पर उसकी मुहर लगाते हैं। 


* 


गुरु मध्यस्थ हैं। वे मनुष्य और भगवान्‌ को निकट लाते हैं। 


x | 


| 


जो सर्वशक्तिमान्‌ को आत्मा की सचाई और तीव्र निष्कपटता के साथ पुकार सकता है उसे गुरुकी | 
आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आत्मा की यह गहरी अभीप्सा बहुत ही विरल होती है, इसीलिये गुर | 
की आवश्यकता होती है। गुरु बस एक ही होना चाहिये, लेकिन उपगुरु अनेक हो सकते Gg उपगुरु | 
वह है जिससे कुछ भी सीखा जाये। इस तरह उन महान्‌ अवधूत के चौबीस उपगुरु थे। | 
| 


जो यह सोचता है कि उसके गुरु केवल एक मनुष्य हैं बह उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकता । 


पे 


S शिष्य को अपने गुरु की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिये। गुरु जो कुछ कहें उसका आंख 
- RR पालन करना चाहिये। एक बंगला पद में कहा गया है: 

“मेरे गुरु भले ही पियककड़ों या पापियों का संग क्यों न करें, लेकिन मेरे लिये तो वे वही नित्यानंद 
` राय, पवित्र ओर निर्दोष गुरु रहेंगे।'' 


* 


मोती को उठा लो और सीप को दूर फेंक दो। गुरु ने जो मंत्र (उपदेश) तुम्हें दिया है उसका पालन _ 
गुरु को मानव अक्षमताओं को भूल जाओ। z 


ES 3 


उनका तिरस्कार कर रहा हो तो उसकी बात मत ul 
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जो अपने गुरु को मानव माने उसे प्रार्थना और भक्ति से क्या फल मिलेगा ? हमें अपने गुरु को _ 
मामूली मनुष्य न समझना चाहिये | भगबान्‌ के दर्शन करने से पहले शिष्य दिव्य ज्योति के पहले 
अंतर्दर्शन में गुरु को देखता है, और फिर स्वयं गुरु ही रहस्यमय रूप से भगवान्‌ में परिवर्तित होकर उसे 
भगवान्‌ का दर्शन कराते हैं। तब शिष्य देखता है कि गुरु और भगवान्‌ एक ही हैं। शिष्य जो भी 
वरदान मांगे दिव्य गुरु उसे प्रदान करते हैं। हां, गुरु उसे परमानंद तक, निर्वाणतक ले जाते हैं। हो 
सकता है कि मनुष्य आराध्य और आराधक का रिश्ता बनाये हुए द्वैत की अवस्था में रहने का चुनाव 
करे। व्यक्ति जो भी मांगता है गुरु उसकी मांग को पूरा करते हैं। 


* X 


समुद्र के बीचोंबीच, किसी जहाज के मस्तूल पर बैठा पक्षी अपनी स्थिति से उकताकर किसी दूसरी 
जगह की खोज में उड़ जाता है। लेकिन हाय ! आखिर वह निराश, और थका-मांदा, उसी जहाज के 
मस्तूळ पर लौट आता है। साधारण अभीप्सा करनेवाले का. भी यही हाल $0 वह अपने कर्तव्य और 
उस अनुशासन से उकता जाता है जो उसपर हितैषी और अनुभवी गुरु द्वारा आरोपित किया गया है। 
वह आशा खो बैठता है। और चूंकि उसे गुरु पर विश्वास नहीं रहता इसलिये वह विशाल जगत्‌ में एक 
नये गुरु की खोज के लिये निकल पड़ता है। यह निश्चित है कि वह एक निष्फल खोज के बाद फिरसे 
= गुरु के पास लौट आयेगा। और तब अपने गुरु के प्रति उस पछताते हुए शिष्य का आदर दोगुना 

जाता dI 


* 


एक पुरानी कहावत है : “गुरु तो सैंकड़ों, हजारों मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चेला विरला ही | 4 
होता है।” इसका मतलब यह है कि उपदेश देनेवालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका अनुसरण. 
करनेवाले मुट्ठीभर हैं। 


* 


a - 
कौन किसका गुरु बन सकता है ? केवल भगवान्‌ ही विश्व के गुरु और प्रभु हैं। 


द्‌ 


* 


zu कल के खाने, कपड़े के संबंध में जरा भी चिंता किये बिना, पूर्ण रूप से जगत्‌ का त्याग 
है वही सच्चा संन्यासी है। e 


z 
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है भगवती मां ! मैं मनुष्यों से कोई सम्मान नहीं चाहता, मैं शरीर का कोई भाग नहीं चाहता। बस aaa 
इतना दे कि मेरी आत्मा तेरे अंदर गंगा और जमुना के स्थायी संगम की तरह बहती रहे। मां, मैं 
भक्तिहीन, योगहीन, दीन और बिना मित्र का हं मैं किसीकी प्रशंसा नहीं चाहता, बस मेरे मन को 
अपने चरण-कमलों में हमेशा के लिये निवास करने दे। 


लोग चौहद्दी लगाकर अपनी भूमि का बंटवारा करते हैं, लेकिन सिरपर फैले आसमान को कोई नहीं 
बांट सकता। अविभाजनीय व्योम हर चीज को घेरे रहता है, हर एक को अपने अंदर लिये रहता है। 
इसी तरह बस साधारण आदमी कहता हे: “मेरा धर्म ही एकमात्र धर्म है, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ हे ।'' 
लेकिन जब उसका हृदय सच्चे ज्ञान से प्रबुद्ध होता है तो वह जान जाता है कि इन मत-मतांतरों और 
संप्रदायों के झगड़ों के ऊपर उस एक, अविभाज्य, अनंत और सर्वज्ञ परमानंद का राज्य है। 


सच्चे धार्मिक व्यक्ति को यह सोचना चाहिये कि दूसरे धर्म भी सत्य की ओर ले जानेवाले मार्ग हैं। 
हमें दूसरे धर्मो के प्रति हमेशा सम्मान की वृत्ति अपनानी चाहिये। 


अपनी निष्ठा में सदा अचल और दृढ़ रहो। लेकिन हर प्रकार की कट्टरता और असहिष्णुता से दूर 


रहो | 


बहस मत करो। जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विचार में अटल हो, उसी प्रकार दूसरों को भी 
| अपने-अपने धर्मों और विचारों.में अटल रहने की पूरी छूट दो। केवल बहस के द्वारा तुम कभी किसी 
| को उसकी गलती नहीं मनवा सकते | जब उसपर भगवान्‌ की कृपा उतरेगी तो हर एक अपनी-अपनी 
भूल समझ लेगा। : 


है प्रभु, जगत्‌ के स्वामी, तेरी जय हो। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपना काम बिना आसक्ति के करें! 


* 


वर दे कि प्राचुर्यं और प्रताप हो, आभिजात्य और लालित्य हो, सौम्यता और भव्यता हो, विविधता और 
सामर्थ्य हो क्योकि प्रभु अभिव्यक्त होने की इच्छा करते हैं। 


| 
| 
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53 २९८९ 
हे दव्य स्वामी, इस अंधव्यवस्था पर अपने प्रकाश को पड़ने दे और उसमें से नयी सृष्टि को उत्पन्न 
कर! | 


* 


हम तुझे परम युरु के रूप में स्थापित करते हैं ताकि तू समस्त पृथ्वी का परम गुरु बन जाय । 
(श्रीमातृवाणी से) 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स A 


| २२, रवीन्द्र सरनी 
कलकत्ता--9० ० ०७३ 
’ फोन--२७-७९९८ 


M/S New Horizon Agencies 
| BITUMEN & P.O.L. PRODUCTS 

i TRANSPORT CONTRACTOR 

H.O. RANIGANJ - 773 347 (W. Bengal) 


With Best Compliments of: 


Dearah Seva Nidhi 


(Charitable Trust Dedicated to Service) 


25 Ballyganj Park 
Rajnigandha ॥3 E 
CALCUTTA 70009... 
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जो अपने हृदय में सुनना जानता है उससे समस्त सृष्टि भगवान्‌ के बारे में बातचीत करती है। 
— siti 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबच्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 


With the Best Compliments of: 


Indian Transport Agency 


Leading Bank approved Transport House 
since ॥949; Fleet Owners 


H.O.: 24 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta — 700 0I3 
PHONES: 26-953/26-5003 TELEX: 027-7889 DORA IN 


branches: 
Bombay, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, Tinsukia, Sibsagar, Jorhat, 
Shillong, Nowgong, etc. 
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Assam Tea Warehousing Corporation ia 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 
3-B, Lal Bazar Street 
R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 00॥. 


Phone: 28-287 & 28-290 Gram: INTEASTORE 
Tix No.: 2I-7889 DORA IN 
NERO Eee 


Nothing but a radical change of consciousness can save 


humanity from the terrible plight into which it is plunged. 
THe MOTHER 


With the Compliments of: 


Sri Mahalaxmi Oil Mills 


RANIGANJ, Burdwan (W. Bengal) 


You have no right to dispense with morality unless you 
Submit yourself to a law that is higher and much more 
rigorous than any moral law. 

THE MOTHER 


space donated by ; 
Kooverji Devshi & Co. Pvt. Lta. 
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रेबीज (अलर्क रोग) घातक होता है 
पर आप इससे बच सकते हैं 


यह कैसे होता है ? 


= रेबीज किसी पागल पशु और आमतौर पर पागल कुत्ते के काटने 
से होता है । 

- यदि एक दफा आपको यह रोग हो जाए तो मृत्यु हो जाती है 
क्योंकि इसका इलाज नही हो सकता । 

रोकथाम 

— किन्तु इस रोग की रोकथाम की जा सकती है। अपने पालतू 
कुत्तों को रेबीज-रोधी टीका लगवाएं । 

- आवारा कुत्तों को पकड़ने में अधिकारियों की मदद करें quio 
जब आवारा कुत्ते पागल हो जाते है तो उनसे पालतू कुत्तों आदि 

"को भी इस रोग की छूत लग जाती है । 

- यदि आपको कृत्ता कांट ले तो जख्म को साबुन और पानी से 

अच्छी तरह धो दीजिए और तुरन्त नजदीकी अस्पताल या 

दवाखाने में जाइए । 


रेबीज-रोधी टीके 


— डाक्टर की सलाह पर रेवीज-रोधी AS लगवाइए | 


7M 
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For us there here is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 
Divine. 


The Mother 


INLAND CARRIERS 


(BOMBAY) 


Head Office: 
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Phone: 2228 and 2236 Gram: INACARS 
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"s IV) Tin-Nal Chowk, Gandhi Chowk, NAGPUR-444 002 (Phone: 42643) 
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संदेश 


The true freedom is to be free from desire. 
The true independence is to be independent from passion. 
The true mastery is to be master of oneself. 
That alone is the key to happiness; all the rest is passing 
illusion. 
It is not in division but in unity that can be found the solution 
of human problems and the remedy to human miseries. 
| October 7967 —The Mother 


सच्ची स्वाधीनता है कामना से मुक्‍त होना। 

i सच्ची स्वतंत्रता है आवेग से मुक्त होना। 

सच्चा प्रभुत्व है स्वयं अपना प्रभु होना। 

केवल यही प्रसन्नता की चाबी है; बाकी सब गुजरती हुई भ्रांति है। 


विभाजन में नहीं बल्कि एकता में ही मानव समस्याओं का हल और मानव कष्टों का उपचार 
पाया जा सकता है। 


d अक्तूबर १९६१ --माताजी 
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अंतरस्थ क्षेत्र 


यहां विद्यमान है इस नीलाकाश से दीप्ततर आकाश 
आवृत्त करते एक स्वर्गिक नभोमंडल का व्यपदेश, 
तुषार-अश्रुओं से मुक्तामय जो मरकत हर्षातिरेक 
उसकी पुञ्जित फुहारों से श्रेष्ठतर राजसी अभिषेक | 


हमारे अधिगम्य हैं अविनश्वर दिक्‌-मंडल 

गहरे नील वर्ण, और कपिल पिङ्गल 

धरा के दोष से मुक्त क्षेत्र और धाराएं विरामहीन 
अपने गहन मर्मर में जो बिखेरता श्वेत सुमन 


आकाश-पट्टी पर नहते तारकों के समान | 

पृथ्वी के सौंदर्य के निर्मित तंतुओं से सत्यतर 

उपादानों से इस परोक्ष विश्व का हुआ है सृजन। 

यहां हम कर सकते संचरण और देख सकते निकट से जाते देवगण 


और चषकधारिणी हेबे के पानपात्र से कर सकते सुधापान | 
जो हमारे लिये कर सकता दिव्य अंगों और अमर्त्य रूप का निर्माण ।' 


अनु०--अमृता भारती 


--श्रीअरविंद 
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दैनन्दिनी 


. हे भगवान्‌, मेरे मन की इस तंद्रा को तू झाड़ फेंक जिससे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो और मैं उस 


अनुभव को समझ सकूं जो तूने मेरी सत्ता को प्रदान किया है। जब मेरे अंदर की कोई चीज 
तुझसे प्रश्न करती है तब तू सदा ही उसका उत्तर देता है, और जब यह आवश्यक होता है कि में 
कोई चीज जानूं तब तू मुझे सिखा देता है, भले ही वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। 


. क्या यह जानना आवश्यक है कि हमारा स्थान केंद्र में है या किसी एक कोने में ? यदि में संपूर्ण 


रूप से तुझे समर्पित होकर, एकमात्र तेरे लिये और तेरे द्वारा जीवित रहते हुए तेरा दिया हुआ काम 
क्रमशः अच्छे रूप में करती रहूँ तो बाकी सब चीजों का कोई मूल्य नहीं है। बल्कि मैं इतना और 
कह सकती हूं कि संसार में तेरा कार्य जितने अच्छे रूप में ओर जितने पूर्ण रूप में होना संभव है 
उतने उत्तम और पूर्ण रूप में यदि वह पूरा होता रहे तो भला उस कार्य को पूरा करनेवाले किसी 
व्यक्ति अथवा किसी दल का आखिर क्या महत्त्व है ? 

हे दिव्य प्रेम, चरम ज्ञान, पूर्ण एकत्व, मैं दिन के प्रत्येक क्षण तुझे पुकारती हूं जिससे कि मैं अन्य 
कोई भी चीज न बनूं बल्कि केवल 'तू' ही बन जाऊं ! यह यंत्र तेरी सेवा करे और यह ज्ञान इसे 
बना रहे कि यह एक यंत्र है, ओर मेरी समस्त चेतना तेरी चेतना में डूब जाये तथा तेरी दिव्य दृष्टि 
के द्वारा सभी चीजों का अवलोकन करे। 


. है मेरे दिव्य स्वामी ! मेरा प्रेम पहले से कहीं अधिक तीव्रता के साथ तेरी ओर जा रहा है; संसार 


में तू मुझे अपना सजीव प्रेम बना दे तथा उसके अतिरिक्त और कुछ न रहने दे ! समस्त अहंकार, 
सब प्रकार को सीमाएं, संपूर्ण अंधकार दूर हो जायें; मेरी चेतना तेरी चेतना के साथ एकात्म हो 


जाये जिससे कि एकमात्र तू ही इस भंगुर और नाशवाम्‌ यंत्र के द्वारा कार्य करनेवाली संकल्प- 
शक्ति बन जाये। 


है नाथ, इस आश्चर्य के दिव्य रचयिता, जब मैं इसका चिंतन करती हूं तो मेरा हृदय आनंद और 


कृतज्ञता से उमड़ उठता है और मेरी आशा असीम हो जाती है। 


` मेरा आदर शब्दातीत हो जाता है, मेरी अर्चना गभीर हो जाती है। 


वर्तमान अभिव्यक्ति में सब कुछ अनिवार्य रूप से मिला-जुला है, सबसे अधिक बुद्धिमानी की 
बात यह होगी कि हम यथासंभव श्रेष्ठतम प्रयास करें, उत्तरोत्तर उच्च प्रकाश की प्राप्ति के लिये 
प्रयत्नशील रहें और यह स्वीकार करें कि चरम पूर्णता इसी क्षण चरितार्थ नहीं हो सकती । 

फिर भी हमें सदा ही उस पूर्णता के. लिये उत्साहपूर्वक अभीप्सा करनी चाहिये । 

प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे विधान के प्रति अधिकाधिक सचेतन हो जायें, अर्थात्‌ उसके सा 
“एक” हो जायें जिससे कि उसकी अभिव्यक्ति सब वस्तुओं में सुगमता से हो सके . . - 

4 अपनी सब अपूर्णताएं, कठिनाइयां और दुर्बलताएं जानती हूं, में अपनी आज्ञता का भी अनुभ 


करती हूं, किंतु मैं पूरी तरह पूरा-पूरा भरोसा रखती हुं और मौन भक्तिभाव में तेरे समु 
नतमस्तक होती हूं। 


- एक ही चीज महत्त्वपूर्ण है, एक ही चीज है जिसका मूल्य है और बह है तेरे साथ aay 
एक होने की अभिलाषा, तेरी पूर्ण चेतना के साथ अपनी चेतना को एकमय करना, तेरे सर्वोच | 


विधान के, तेरी प्रेमेच्छा के अधिकाधिक शांत, अचंचल, निःस्वार्थ और सशक्त सेवक बतत | 
हे प्रभु, मुझे पूर्ण निःस्वार्थ भाव की शांति प्रदान कर, वह शांति जो तेरी उपस्थिति को सर्फ 
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5 तेरे हस्तक्षेप को प्रभावशाली बनाती है, वह शांति जो समस्त अशुभ कामनाओं पर, समस्त 
अंधकार पर विजय पाती है। 


तू ही वह समस्त पूर्णता है जिसे हमें प्राप्त करना है, वे सब चमत्कार है जिन्हें हमें उपलब्ध करना 


है, वह सब ओज-तेज है जिसे हमें अभिव्यक्त करना है। 
हमारी भाषा बच्चों की तुतलाहटमात्र होती है, जब कि हम तेरे विषय में कुछ कहने का साहस 


करते हैं । 
मौन में ही सबसे अधिक आदर है। 


"हे प्रभु! सबको शांति और प्रकाश दे, उनकी अंधी आंखों को, उनकी तमसाच्छन्न बुद्धि को खोल 


दे, उनके व्यर्थे के दुःखों तथा तुच्छ चिंताओं को शांत कर दे उनका अपनी ओरसे ध्यान हटाकर 
तू उन्हें अपने कार्य के प्रति निर्विकल्प तथा अशेष आत्मदान का आनंद प्रदान कर। अपना सौंदर्य 
प्रत्येक वस्तु में प्रस्फुटित होने दे, अपना प्रेम सब हृदयों में जाग्रत्‌ कर जिससे तेरा नित्य- 
प्रगतिशील विधान पृथ्वी पर चरितार्थ हो और तेरी समस्वरता फैलती जाये जबतक कि सब कुछ 
पूर्ण पवित्रता तथा शांति में स्वयं तू ही न बन जाये। 


, ओह! सब आंसू सूख जायें, सब दुःख दूर हो जायें, सब चिंताएं मिट जायें, और अचल-अटल 


प्रसन्नता सब हृदयों में निवास करने लगे, दृढ़ विश्वास सभी मस्तिष्कों में स्थिर हो जाये, तेरा जीवन 
पुनर्जीवन देनेवाली एक धारा की तरह संबमें प्रकाशित हो जाये और इसी भाव के चिंतन में सभी 
प्र्येक विजय की शक्ति पाने के लिये तेरी ओर अभिमुख हो जायें। 


. समय-समय पर अपने अंदर दृष्टि डालना तथा यह अनुभव करना कि हम कुछ नहीं हैं और कुछ 


नहीं कर सकते, सदा ही अच्छा होता है, किंतु तब हमें तुझपर भी अपनी दृष्टि डालनी चाहिये, यह 
जानते हुए कि तू सब कुछ है और सब कुछ कर सकता है। 
तू हमारे जीवन का जीवन है और हमारी सत्ता का प्रकाश है, तू हमारी भवितव्यता का स्वामी [d 


: तू हमारे विचारों, equa भावों और कर्मों का सच्चा स्वामी बन ! 


तू ही हमारा अस्तित्व है, हमारी एकमात्र सत्ता है। 
तुझसे बाहर सब कुछ झूठ तथा धोखा है; सब कुछ दुःखमय अंधकार है। 
तुझमें ही जीवन है, प्रकाश तथा आनंद है। तुझमें ही परम शांति है। 


: हे प्रभु | मेरे अंदर तेरे इस पवित्र प्रेम का पुष्प प्रस्फुटित कर दे ताकि जो भी हमारे समीप आयें 


उन सबको वह सुगंधित कर दे और वह सुगंध उन्हें पवित्र बना दे। 

इसी प्रेम मे है शांति और आनंद, समस्त शक्ति और संपूर्ण उपलब्धि का खोत। यह अचूक वैद्य 
है, परम सांत्वनाप्रदाता है, यह विजेता है, सर्वोच्च शिक्षक है। : 

है प्रभु, मेरे प्रिय स्वामी ! तू, जिसकी मैं मौन भाव में पूजा करती हूँ तथा जिसके प्रति मैं पूर्णतया 
समर्पित हूं और जो मेर जीवन का शासक है, तू मेरे हृदय में आपने पवित्र प्रेम की ज्योति जगा दे 
ताकि यह तीव्र ज्वाला बनकर जल उठे और सभी अपूर्णताओं को भस्म कर दे; अहंकार की मृत 
ET को तथा अज्ञान के काले कोयले को सुखदायी ताप और चमकते प्रकाश में परिवर्तित कर 

i 


` अज्ञान और अंधकार से भरा हुआ, मूढ़ हलचल तथा निरर्थक विक्षेपवाला मनुष्यों का जीवन मुझे 


कष्टप्रद और दीन-हीन लगता है जब कि तेरे उत्कृष्ट प्रकाश की एक किरण, तेरे दिव्य प्रेम 
हे एक बूंद इस कष्ट को आनंद के सागर में परिवर्तित कर सकती है ue a 
भभु, मेरी प्रार्थना तेरी ओर उन्मुख हो रही है: आखिर ये लोग तेरी शांति तथा उस अचल ओर 
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अदम्य शक्ति को जान लें जो अविचल घीरता से प्राप्त होती हैं। और यह धीरता केवल zm 
हिस्से आती है जिनकी आंखें खुल गयी हैं और जो अपनी सत्ता के जाज्वल्यमान केंद्र में तेरा 
चिंतन करने के योग्य बन गये हैं । 
परंतु अब तेरी अभिव्यक्ति की घड़ी आ गयी है। 

और शीघ्र ही आनंद का स्तुतिगान सब दिशाओं से फूट पडेगा. . . 


. प्रभु, ऐसी कृपा कर कि समस्त अंधकार छिन्न-भिन्न हो जाये और में अधिकाधिक स्थिरता और 


प्रसन्नता के साथ तेरी सच्ची सेविका बन सकूं; मेरा हृदय तेरे सामने स्वच्छ स्फटिक-सा निर्मल रहे 
ताकि यह तुझे ही पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित कर सके. . . । 


. तेरा प्रकाश मेरे अंदर एक जीवनदायी अग्निशिखा के समान उपस्थित हो और तेरा दिव्य प्रेम मेरे 


अंदर प्रवेश करे। मेरी समस्त सत्ता इस चीज के लिये अभीप्सा करती है कि तू इस शरीर में जो 
तेर आज्ञाकारी यंत्र और विश्वस्त सेवक बनना चाहता है, एकछत्र राज्य करे। 


. प्रभो, हमें सदा अधिकाधिक सिखा, हमें अधिकाधिक आलोकित कर, हमारा आज्ञान दूर कर, 


हमारे मन को प्रकाशित कर, हमारे हृदय को रूपांतरित कर । 

वह प्रेम प्रदान कर जो कभी मंद नहीं होता तथा अपने मधुर विधान को समस्त प्राणियों में 
प्रस्फुटित कर | 

हम तेरे हैं, सदा के लिये तेरे। 

हे प्रेम के दिव्य स्वामी, शाश्वत गुरु, तू हमारे जीवनों का पथप्रदर्शन करता है। केवल तेरे अंदर 
तथा केवल तेरे लिये ही हम जीना चाहते हैं, तू हमारी चेतना को प्रकाशमय बना, हमारे पगों को 
ठीक चला, और वर दे कि हम अपने कर्म को अधिकतम कर सकें, अपनी शक्तियों को केवल 
तेरी सेवा में प्रयुक्त करें । 

हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरी सत्ता तेरे ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से जागरित हो जाये, 
केवल तेरे सहारे, तेरे अंदर और तेरे लिये ही वह जिये। मैं तेरे साथ अधिकाधिक पूर्ण रूप 
से एक होने के लिये प्रार्थना करती हूं, मैं शब्द और कर्म में तेरी अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
और कुछ न होऊ। 

उन क्षणों में, जब मेरे विचार तेरी ओर उड़ान भरते हैं तथा तेरे साथ एक होते हैं, सब कुछ 
कितना सुंदर, कितना विशाल, कितना सरल और शांत हो जाता है। जिस दिन इस परम च्छ 
दृष्टि को सतत रूप से बनाये रखना हमारे लिये संभव हो जायेगा, उस दिन से हम जीवन में कैसे 
रुत ओर निश्चित पगों से, समस्त बाधाओं को लांघकर निस्संकोच आगे बढ़ते जायेंगे . . . और तब 
बाधाएं सचमुच मानो जादू के जोर से गायब हो जायेंगी। saa हमारे सब प्रयत्न हे प्रभु, इसी 
अद्भुत अवस्था को अधिकाधिक सतत रूप से प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हों । 

ज्यों ही भौतिक अवस्थाएं थोड़ी कठिन हो जाती हैं और उनके फलस्वरूप कुछ विकलता आ 
जाती है त्यों ही यदि व्यक्ति अपने-आपको तेरी इच्छा के सामने पूर्ण समर्पित करना जाने 
ले, जीवन अथवा मृत्यु को, स्वस्थता अथवा रोग को तुच्छ समझने लगे तो समस्त सत्ता 
प्रेम और जीवन के विधान के साथ तत्काल समस्वरता प्राप्त कर लेती है और समस 
भोतिक अखस्थता. को हो जाती है ओर अपना स्थान एक स्थिर, गभीर और शांतिपूर्ण 
सुखदावस्था को दे देती है। - 


यदि हम कोई ऐसा कार्य करने लगें जिसमें शारीरिक सहनशीलता की अत्यधिक आवश्यकता हों 
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तो भी जो चीज हमें सबसे अधिक थकाती है वह है मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों के विषय में 


रे पहले से ही सोचने लगना। 
| १६. केवल वर्तमान क्षण की ही कठिनाइयों को देखना सदा ही अधिक बुद्धिमत्ता का काम होता है, 
; प्रयत्न अधिक सरल हो जाता है, क्योंकि तब वह सदा ही अपनी शक्ति की मात्रा, अपनी 
सामर्थ्य से निर्धारित होता है। शरीर एक अद्भुत यंत्र है, परंतु हमारा मन इससे काम लेना नहीं 
k जानता और इसकी कोमलता और नमनीयता को बढ़ाने के स्थान पर इसमें एक ऐसी कठोरता भर 
= देता है जो पूर्व-निर्धारित विचारों और प्रतिकूल सुझावों से उत्पन्न होती है। 
२७. हे प्रभु, तू अद्‌भुत जादूगर है, ऐसा जादूगर जो प्रत्येक वस्तु को रूपांतरित करता है, जो असोंदर्य 
मेरे . से सौंदर्य, अंधकार से ज्योति, कीचड़ से निर्मल जल, अज्ञान से ज्ञान और अहंकार के अंदर से 
3 दयालुता उत्पन्न करता है। 


२८. हे प्रभु, तेरे अंदर, तेरे द्वारा, तेरे लिये ही हम जीते हैं और तेरा विधान ही हमारे जीवन का 
सर्वोपरि स्वामी है। 
सर्वत्र तेरी इच्छा पूर्ण हो, सारी पृथ्वीपर तेरी शांति का राज्य हो। 
२९. हे प्रभु, जो तू चाहे वही चाहने का अर्थ है तेरे सतत संपर्क में निवास करना, समस्त घटनाओं से 
. मुक्त होना, समस्त संकीर्णताओं से बचना, अपने फेफड़ों को शुद्ध और स्वास्थ्यकारी वायु से 
भरना, निरर्थक भ्रांति से छुटकारा पाना, समस्त कठिन बोझों से हल्का होना जिससे व्यक्ति अपने 
चौकस पगों से उस एकमात्र लक्ष्य की ओर दौड़ सके जो प्राप्त करने के योग्य है और वह है तेरे 
दिव्य विधान की विजय | 
३०, हे प्रभु, ! हे दिव्य प्रेम, संसार भर में फैल जा, जीवन को पुनरुज्जीवित कर, बुद्धि को आलोकित 
कर, अहंकार के बांधों को तोड़ डाल, अविद्या की बाधाओं को दूर कर, पृथ्वी के परम अधीश्वर 
के रूप में चमक उठ। i 
३१. जो कुछ है, जो कुछ होगा, जो कुछ नहीं है उस सबके अंतस्तल में तेरी दिव्य चिरस्थायी मुस्कान 
विद्यमान हे | 
(श्रीमातृवाणी खंड १ से) 


भागवत अतिमानव 


मह है तेरा कार्य और तेरी सत्ता का लक्ष्य जिसके लिये तू यहां हे---भागवत अतिमानव और परम देव 
क पूर्ण पात्र बनना, इसके अतिरिक्त तुझे जो कुछ करना है वह केवल अपने-आपको तैयार करना या 


में, मार्ग के हर्ष में नहीं बल्कि लक्ष्य के हर्ष में ही तेरी सत्ता की महानता और उसका आनंद है। मार्ग 
` ग हर्ष इसलिये है क्योकि जो तुझे खींच रहा है वह स्वयं मार्ग पर तेरे साथ है और तुझे चढ़ने की 

इसलिये दी गयी थी कि तू स्वयं अपने शिखरों पर चढ़ सके। 
अगर तेरा कोई कर्तव्य हे तो यह हे तेरा कर्तव्य, अगर तू पूछे कि मेरा e क्या हो; इसे होने 2 
eu लक्ष्य, अगर तू सुख की मांग करता है तो इससे बढ़कर कोई हर्ष नहीं है क्योंकि और सभी हर्ष 
“Re और सीमित हैं, खप्नों के हर्ष, निद्रा के हर्ष या आत्म-विस्मृति के हर्ष हैं। परंतु यह तेरी समस्त 
का आनंद है। अगर तू पूछे कि मेरी सत्ता क्या है, तो तेरी सत्ता यह है--भगवान्‌। और बाकी 
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सब उसके टूटे-फूटे या विकृत रूप हैं। अगर तू सत्य की खोज में है तो यही है सत्य। इसे अपने 
आगे रख और सभी चीजों में उसके प्रति निष्ठावान्‌ रह । 
किसी ऐसे ने बहुत ठीक कहा है जिसने देखा तो था परंतु पर्दे में से और जिसने पर्दे को ही चेहरा 
समझ लिया, कि तेरा लक्ष्य है स्वयं तू बनना और उसने फिर कहा और ठीक कहा कि मनुष्य का 
स्वभाव ही है अपने-आपको, अतिक्रांत कर जाना । वस्तुतः यही उसका स्वभाव है और वही है वस्तुतः 
उसके आत्मातीत होने का भागवत लक्ष्य | 
तो वह स्व कौन-सा है जिसे तुझे पार करना है और वह कौन-सा स्व है जो तुझे बनना है क्योंकि 
इस जगह तुझे कोई भूल नहीं करनी चाहिये क्योंकि यही भूल, अपने-आपको न जानना ही तेरे सार 
दुःख का स्रोत है, तेरी लड़खड़ाहटों का कारण है। अ 
तुझे जिसके परे जाना है, वह हे ऐसा स्व जो तू प्रतीत होता हे और वह हे मनुष्य जैसा तू उसे 
जानता है यानी आभासी पुरुष। और यह मनुष्य क्या PO? वह एक मानसिक सत्ता है जो प्राण और 
भौतिक का दास है और जहां वह प्राण और भौतिक का दास नहीं है वहां अपने मन का दास है। परंतु 
यह बहुत बड़ी और भारी दासता है क्योंकि मन के दास होने का अर्थ है मिथ्या का, सीमित और 
आभासी का दास होना। 
तुझे जो स्व बनना है वह वही स्व है जो तू मन, प्राण और भौतिक के पर्दे के पीछे है, इसका अर्थ 
हे आध्यात्मिक होना, भगवान्‌, अतिमानव और वास्तविक पुरुष बनना क्‍योंकि जो मानसिक सत्ता के ऊपर 
है वह अतिमानव है, उसका अर्थ है अपने मन, अपने प्राण और अपने शरीर का स्वामी होना। इसका 
अर्थ है अभी तू जिस प्रकृति का यंत्र है उसका राजा बनना, अभी जो तुझे अपने पैरों तले दबाये हुए है 
उसके ऊपर उठ जाना, इसका अर्थ है स्वाधीन होना, गुलाम नहीं, एक होना विभक्त नहीं, अमर होना, 
मृत्यु के अंधकार में न रहना, प्रकाश से भरपूर होना अंधकार से नहीं, आनंद से भरा होना, दुःख-दर्द 
का खिलौना नहीं, शक्ति में ऊपर उठा लिया जाना, दुर्बलता में फेंका जाना नहीं। यह है अनंत में जीना 
और सांतपर अधिकार रखना । यह है भगवान्‌ में रहना और उनके साथ उनकी सत्ता में एक होना। Wd 
तू होने का अर्थ है यह सब और इससे जो कुछ प्रवाहित होता है वह होना। 
अपने-आपमें स्वतंत्र हो अतः अपने मन में स्वतंत्र, अपने प्राण और शरीर में स्वतंत्र | आत्मा ही 
स्वतंत्रता है। * 
भगवान्‌ के साथ और सभी सत्ताओं के साथ एक हो, खयं अपने अंदर निवास कर, अपने छोटे से 
अहं में नहीं। आत्मा ही ऐक्य है। 
तू स्वयं बन, अमर हो ओर मृत्यु पर अपना वि नहीं, तेरे शरीर की 
होती है। तेरी आत्मा अमरता 2| > AS तो नत 
` अमर होने का अर्थ है सत्‌, चित्‌ और आनंद में अनंत होना क्योंकि तेरी आत्मा अनंत है और जो 
सांत है वह केवछ उसकी अनंतता के सहारे जीता है। 
तू ये चीजें हैं इसलिये तू ये सब बन सकता है। अगर तू ये चीजें न होता तो तू कभी ये न ब 
पाता। जो कुछ तेरे अंदर है वही तेरी सतता में प्रकट किया जा सकता है। तू इससे भिन्न अवश्य प्रतीत 
होता है, लेकिन तू अपने-आपको प्रतीतियों का दास क्यों बनाये ? 
र परे जा, pn बन। तू मनुष्य है और मनुष्य का सारा स्वभाव ही p 
विचारक, शिल्पी और di ae. RE e से अधिक बन कां 
he ओज करनेवाला है। वह विचारक से अधिक होगा, वह ज्ञात 
अधिक होगा, वह सृष्टि का स्रष्टा और स्वामी होगा। बह सुंदरता की 
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कलेवालें से अधिक होगा | वह समस्त सुंदरता ओर समस्त आनंद का भोग करेगा। भौतिक, वह अपने 
अमर तत्त को खोजता है, प्राण, वह अमर जीवन और अपनी सत्ता की अनंत शक्ति को खोजता है । 


EY 


और ज्ञान में एकांगी वह समस्त प्रकाश और संपूर्ण अंतर्दर्श की खोज करता है। 

इसको पाना ही अतिमानव होना है क्योंकि वह मन में से अतिमन में उठ जाना है। उसे भागवत मन 
कह लो या दिव्य ज्ञान या अतिमन, वह है भागवत इच्छा और भागवत चेतना की शक्ति और उसका 
प्रकाश। अतिमानस के द्वारा ही आत्मा ने अपने-आपको देखा और लोकों में अपना सूजन किया। 
wis द्वारा बह उनमें निवास करती और उनपर शासन करती है, उसीके द्वारा वह स्वराट्‌ ओर सप्राट्‌ 

| 
अतिमन अतिमानव है, इसलिये मन के परे उठना उसकी शर्त है। 

अतिमानव होने का अर्थ है दिव्य जीवन जीना, देव होना क्योंकि देवगण भगवान्‌ की शक्तियां 
šlag मानवता के बीच भगवान्‌ की शक्ति है। 

भागवत सत्ता में जीना और दिव्य आत्मा की चेतना और उसके आनंद, उसकी इच्छा और उसके 
ज्ञान को अपने ऊपर अधिकार करने देना, उसे अपने साथ और अपने द्वारा खेलने देना। यही सच्चा 
अर्थ है। 

यह पर्वत पर तेरा रूपांतर है। यह अपने अंदर भगवान्‌ को खोजना और उन्हें अपने आगे सभी 
चीजों में प्रकट करना है। उसकी सत्ता में निवास कर, उसकी ज्योति से चमक, उसकी शक्ति से कार्य 
का, उसके आनंद के साथ आनंद मना। वह अग्नि और वह सूर्य और वह सागर बन। वह आनंद, वह 
महानता और वह सुंदरता बन | 

जब तू यह कर ले, भले एक अंश में ही, तो तू अतिमानवता के पहले चरण को पा लेगा। 
(मानव से अतिमानब की ओर' से) — श्रीअरविंद 


सृष्टि ओर उसके प्रमुख असुर 
मधुर मां, जब हम भगवान्‌ को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हमारे शत्रु नहीं रहते ? 
ओह, अवश्य । क्यों ? मेरा विचार है कि बात ठीक उल्टी है। 
क्या यह विरोधी शक्तियों की वजह से होता है ? 


हैं, निश्चय ही। पृथ्वी विरोधी शक्तियों से और उन व्यक्तियों से भरपूर है जो इन विरोधी शक्तियों को 
MEET साधारणतः, व्यक्ति जितना अधिक भगवान्‌ को प्राप्त करता है उसके अनुपात में उसके 
TRS शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। 


k वे भगवान्‌ के विरुद्ध क्रिया करते हैं ? 
ओह ह कम-से-कम वे कोशिश करते हैं । मुझे मालूम नहीं वे सफल हो पाते हैं या नहीं, लेकिन वे 
जरूर करते E. वे प्रयत्न करते हैं, हमेशा करते — 0 हमेशा प्रयत्न करते आये हैं। 
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क्यों 2 भगवान्‌ ने तो कभी किसीको हानि नहीं पहुंचायी / 


(हंसते हुए) तुम सोचते हो कि व्यक्ति दूसरों के विरुद्ध केवल तभी काम करता है जब उन्होंने हानि 
पहुंचायी हो ? सामान्यतः, इसके ठीक विपरीत होता है। कया तुम मुझे यह बता सकते हो कि 
क्यों केवल दुर्बलों के साथ ही अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं ? यह बात नहीं है कि दुर्बलों ने उन्हे 
हानि पहुंचायी हो। वे ऐसा केवल इसलिये करते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति है और वे अपने मतलब 
के लिये उसका प्रयोग करना चाहते हैं ओर दुर्बलों को इस शक्ति का हुकुम मानने के लिये विवश 
करना चाहते हैं। अतएव वे उनको मारते हैं। मौका पाते ही उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दुर्बलों 
की किसी भूल के कारण नहीं, बल्कि अपने ही मनोरथ के लिये वे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये, 
अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं । 

उदाहरण के लिये, मान लो, विश्व में ऐसी शक्तियां हैं जो शासन करने की आदी हैं, जैसे धरापर 
शासन करनेवाली कुछ आसुरिक शक्तियां। वे अपना अधिकार खोना नहीं चाहतीं। इसलिये जो भी 
व्यक्ति उनपर ऐसी शक्ति प्रक्षिप्त करता है जो उनको पीछे हटने के लिये विवश कर सकती है, वे 
उसपर अपनी पूरी-पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करती हैं। अपनी शक्ति को बनाये रखने के लिये वे 
ऐसा करती हैं . . . वास्तव में, समझे, यह इसलिये नहीं कि ये लोग दुष्ट या दुरात्मा हैं। इसका कारण 
यह है कि जिस शक्ति और प्रकाश का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वह उस शक्ति से ठीक उल्टी है 
जिसका प्रतिनिधित्व अन्य शक्तियां करती हें । 


मधुर मां; कहा जाता है कि असुरों में भी भगवान्‌ का अंश होता है। 
स्वभावतः | 
अगर ऐसा है तो जब भगवान्‌ असुर से लड़ते हैं तो असुर में विद्यमान भगवान्‌ क्‍या करते हैं? 


वे फिरसे भगवान्‌ में समा जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह कहानी मालूम है ! जैसा रामायण में है, भगवान्‌ 
उसे फिर से अपनेमें समो लेते हैं। इस अर्थ में वह कहानी बिल्कुल सच्ची है। 


असुर में विद्यमान भगवार अगर अपने-आपको खींच ले तो असुर विलीन हो जावेगा! .है | 


न ?— WE भगवान्‌ जो असुर में विद्यमान हे ? 


मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जिन्होंने अपनी चैत्य सत्ता को निकाल दिया है और फिर भी जी रहे हैं। 
तर्कसंगत दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि चैत्य पुरुष के बिना व्यक्ति मर जायेगा, लेकिन फिर भी वे 
जीते रहते हैं। और शायद जगत्‌ की इन आसुरिक शक्तियों को विलीन करने के लिये भगवान्‌ की 


शायद अंततः अपनी पूरी सृष्टि को ही अपने अंदर खींच लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आसुरिक शक्तियां स 
के बिल्कुल मूल में हैं। ; 


तो फ़िर रूपांतर. तबतक नहीं हो सकता जबतक कि भगवान्‌ अपने-आपको भगवान्‌ के आन 


खींच न ले 2 
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वह, अरे, वही तो प्रलय है ! वह रूपांतर नहीं, पृथ्वी का विघटन है। कहा जाता है कि छः सृष्टिया थीं, 

बागी, विश्व के छः मूर्त रूप थे। जानते हो, शास्त्रों में बताया गया है कि विश्व छः बार भगवान्‌ में 
नि वापस समा चुका हैं। लेकिन कहते हैं कि यही अंत है। यह स्पष्ट है कि यह एक अंत तो है ही, 
वान्‌ ठेकिन यह समाप्ति नहीं है । चूंकि सृष्टि में किसी चीज का अभाव था इसलिये उसे वापिस खींच लेना 
ह और दोबारा बनाना जरूरी था। और कहा यह जाता है कि हमारी वर्तमान सृष्टि सातवीं है, और सातवीं 
ल्ब होने के नाते यही वास्तविक है, यानी, अंतिम है, और इसे फिर से खींच नहीं लिया जायेगा । यह 
वश अधिकाधिक पूर्ण होती जायेगी, इसका रूपांतर होता रहेगा, ताकि इसे खींच लेने की आवश्यकता न 


लों BI : 
À, 
यह किस हदतक सच्चा है 2 
m | 
भी | हम देखेंगे! 
वे 
[वे लेकिन क्या सचमुच पिछली छः बार ऐसा हुआ था? 


| है पहली छः बार ? हां, यह सच है। क्रम भी दिया गया है। वह क्रम जिसमें . . . । क्योंकि प्रत्येक सृष्टि 
अमुक गुणों पर खड़ी की गयी है। और इन गुणों का क्रम भी दिया गया है। मैं उन्हें जानती हूं, मैंने 
उन्हें कहीं लिख रखा है। लेकिन अभी वे मेरे पास नहीं हैं। इसलिये मैं तुम्हें बता नहीं सकती, भूल हो 
जायेगी। लेकिन किसी दिन वह कागज ला सकती हूं जिसपर यह लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही 
जानती हूं कि इस बार सृष्टि संतुलनपर आधारित है। लेकिन एक विशेष संतुलन पर, क्योंकि यह 
प्रातिशील संतुलन है । हमारी वर्तमान सृष्टि का गुण गतिहीन संतुलन नहीं है । वह संतुलन है; इसलिये 
कहा जाता हे कि इस सृष्टि में, अगर प्रत्येक वस्तु ठीक अपने स्थानपर हो, पूर्ण संतुलन में हो तो बस, 
कहीं कोई अशुभ न रहेगा। अशुभ क्या है ? वह है चीजों का संतुलन में न होना ! ऐसी कोई चीज 
गहं जो अपने-आपमें बुरी हो, केवळ उसकी स्थिति गलत है, वह सच्ची स्थिति में नहीं है । 


तब असुरो की क्‍या स्थिति है > 


भागवत कार्य में भाग ले रहे हैं। लेकिन बाकी दो अबतक अच्छी तरह डरे हुए हैं। लेकिन आखिर 
S? रहेंगे ? देखा जायेगा। इसलिये उनके सामने चुनाव है: परिवर्तित होकर, यानी, अपनी 
om पूर्ण समग्रता में संतुलित रहना, अथवा विलीन हो जाना, यानी अपने मूल में पुनः निमग्न 
[। 
a से एक ऐसा है जिसने प्रायः परिवर्तित होने की कोशिश तो की है लेकिन सफल नहीं हो 
। जब उसे कोशिश करनी पड़ी तो यह उसे बहुत अप्रिय लगा । इसलिये उसने किसी और समय 
स्थगित कर दिया। ; : 
| “रा तो कोशिश करने से भी इंकार करता है। जगत्‌ में उसने अपने लिये एक बहुत, बहुत ही 
| भे रण स्थान सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि अनभिज्ञ लोग उसे “राष्ट्रों का स्वामी” कहते yt | वास्तव 
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फिरसे भगवान्‌ में समा जाना । चार प्रधान असुर थे। उन चारों में से दो तो परिवर्तित हो चुके हैं। वे | 


"कुछ देर पहले मैं उन शक्तियों की बात कर रही थी जो पृथ्वीपर शासन करती हैं। और अपने | 
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शासन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहतीं। वे उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं--यह बात नहीं है कि वह यह न 


जानता हो कि एक दिन तो उसका अंत आयेगा जरूर, परंतु फिर भी वह यथासंभव उसे स्थगित करता 
जाता है। 


लेकिन चूंकि उनके परिणाम मानवीय नहीं होते, इसलिये यह काफी लंबे अरसेतक इस तरह चला 
सकता है, है न? वे तबतक बने रहेंगे जबतक SS धरापर कहीं कोई ऐसी मानव चेतना मिलती रहेगी 
जो उनके प्रभाव का प्रत्युत्तर देने के लिये तैयार हो। इससे तुम समस्या की कल्पना कर सकते हो | 
और फिर, वे व्यष्टि के द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्रों के द्वारा अपने प्रभाव को बनाये रखते हैं ।॥ 
वे दो शक्तियां कौन-सी हैं जो परिवर्तित हो चुकी हैं ? 
क्या तुम जानते हो कि चार असुर कौन-कोन-से हैं ? 
नहीं। में नहीं जानता । 


SEI तुम यह जानते हो कि इन चार असुरों का मूल क्‍या है? (दूसरे बालक से) कोन जानता है? 
आपने कक्षा में एक बार बताया था। 


हां, निश्चय ही मैं ठीक इसीलिये तुमसे पूछ रही हूं, यह देखने के लिये कि मैं जो कुछ बताती हूं वह 
तुम्हें याद रहता है या नहीं ! 


, आपने कहा था कि चार दिव्य शक्तियां थीं: प्रेम, प्रकाश, 'सत्य' और 'मृत्यु' का Sedi 


और क्या ? 


(दूसरा बालक, हंसते gu) 'जीवन' ! 
ओह ! 


फिर ये चार शक्तियां भगवान्‌ से अलग होकर मिथ्यात्व में परिवर्तित हो गयीं. . . । 


हां, बात कुछ-कुछ ऐसी है! हां, कुछ ऐसी ही। 
'प्रकाश' या 'चेतना', 'आनंद' या 'प्रेम', “जीवन ओर "mer | 
* ds ee ओर an 'अंधकार' और 'निश्चेतना' बन गये। 'प्रेम' और 'आनंद' CUT T 
T बन गये; "Ner 'मिथ्यात्व' बन गया और 'जीवन' 'मंत्य' | हां ट 2 
उन्हीं स्थितियों में नहीं। पहली शक्ति परिवर्तित हो चुकी है और कल = u उसने मात 
शरीर धारण करने से साफ इंकार कर दिया है। उसका कहना है कि उसका कार्य सीमित हो जाता है। 
हो सकता हैं कि किसी दिन वह शरीर धारण कर ले, लेकिन अभी तो वह इंकार कर रही है। 


शक्ति परिवर्तित हो चुकी है और अपनी ही इच्छा से विलीन हो गयी है। अपने मूल में समा गयी है। | i 


और बाकी दो अच्छी तरह डटी हैं। 
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sg की शक्ति ने जन्म लेने की कोशिश की | लेकिन वह परिवर्तित न हो सकी । उसने जन्म लेने 


i avec किया । यह बहुत ही विरल है। लेकिन वह आंशिक देहधारण था, पूर्ण नहीं। पूर्ण देहधारण 


उनके लिये बहुत कठिन है। मानव देह बहुत छोटी होती है, और मानव चेतनाएं बहुत ही छोटी | 
रही बात दूसरे की, उसके तो अनेक निर्गत अंश हैं, जो fel मानव शरीरों में बहुत क्रियाशील हैं, 
और जिन्होंने धरा के आधुनिक इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभायी है! 


- कया असुर आपस में झगडते नहीं 2 


हां, जरूर ! हां, जरूर ! ठीक उन मनुष्यों की तरह जो आसुरिक प्रभाव में होते हैं। वे आपस में सबसे 
भयानक शत्रु होते हैं। हमें कहना चाहिये कि यह एक वरदान है क्योंकि अगर उनमें समझौता होता तो 
चीजें कहीं अधिक कठिन हो जातीं। शायद यह इसलिये है क्योंकि जगत्‌ में संतुलन के विधान का 
शासन है। यह उनके प्रभाव की शक्ति को घटाने के लिये होता है। फिर भी... 

'मिथ्यात्व के स्वामी' का सचमुच बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। यही है जो तुम्हें छूत की बीमारी की 
तरह वश में कर लेता है। उससे भी बढ़कर ! 


मधुर मां, ser 'मिथ्यात्व' ने देहधारण करने की कोशिश नहीं की ? 


उसने निर्गत अंशों को तो धरापर भेजा था लेकिन मैं नहीं सोचती कि यह परिवर्तित होने के उद्देश्य से 


TI बहरहाल, वह सफल तो नहीं हुआ। 
लेकिन विरोधी शक्तियों के लिये मनुष्य आकर्षण का केंद्र क्यों है वह तो इतना सीमित है ! 


i लेकिन साधारणत: वे एक ही व्यक्तिपर क्रिया नहीं करतीं, बल्कि भोतिक वातावरण को वश में 
कने की कोशिश करती हैं तुम समझे, और मनुष्यों को वश में किये बिना भौतिक वातावरण पर काबू 
गना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य में ही उच्चतम भौतिक शक्ति अभिव्यक्त होती है। जहांतक परिवर्तन के 
लिये मानव शरीर धारण करने की बात है, वह अवश्य ही काफी . . . उसका उत्तर काफी सरल है। 

मनुष्य में चैत्य सत्ता है, और ऐसा कोई असुर नहीं जो शाश्वत कालतक इस चैत्य सत्ता के प्रभाव 
र प्रतिरोध कर सके, चाहे वह समर्पण करने से इंकार क्यों न करे और अपने-आपको और जोर से 


न बांध ले। ठीक वही उनके अस्तित्व का विरोध Bü 
(श्रीमातृवाणी खंड ६ से) 


भारतीय संस्कृति के आधार” पर आधारित : 
भारतीय राजनीति का भविष्य 


चितन तथा -अणाली का सच्चा स्वरूप केवल तभी समझ में आ सकता è जब हम उसे जाति के 
को 


T जीवन से अलग एक पृथक्‌ वस्तु के रूप में न देखें बल्कि सामाजिक जीवन की समग्रता 
हिस्सा मानकर चलें। 
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कोई जाति या कोई महान्‌ मानव-समुदाय वस्तुतः एक सुसंगठित जीवंत-सत्ता होता है । उसकी एक 
सामूहिक अंतरात्मा होती है, मन तथा शरीर होता है, जिसे सामूहिक नहीं बल्कि व्यापक या समष्टिगत 
कहना अधिक ठीक होगा क्योंकि सामूहिक शब्द इतना यांत्रिक है कि उससे आंतरिक सदूवस्तु का बोध 
नहीं होता । एक पृथक्‌ मनुष्य के भौतिक जीवन की भांति समाज का जीवन भी जन्म, वृद्धि, युवावस्था, 
प्रौढता तथा हास के चक्र में से होकर गुजरता है और अगर हास की यह अंतिम अवस्था काफी आगे 
बढ़ जाये और पतन को किसी भी प्रकार रोका न जा सके तो समाज का जीवन भी वैसे ही नष्ट हो 
सकता है जैसे कोई मनुष्य बुढ़ापे से मर जाता है। भारत और चीन को छोड़कर सभी पुरानी जातिया 
और राष्ट्र इसी प्रकार नष्ट हो गये । लेकिन सामूहिक सत्ता में भी अपने-आपको पुनरुज्जीवित करने, फिर 
से उठने और नवीन चक्र आरंभ करने का सामर्थ्य होता है क्योंकि प्रत्येक जाति में एक आंतरात्मिक 
भावना या जीवन-भावना काम करती है जो उसके शरीर से कम नश्वर होती है और अगर यह भावना 
स्वयं अपने-आप काफी बलशाली, विशाल और शक्तिदायक हो और अगर उस जाति के मन तथा 
स्वभाव में इतना पर्याप्त बल, प्राण-शक्ति तथा नमनीयता हो कि वह अपनी सत्ता की आंतरात्मिक 
भावना तथा जीवन-भावना की शक्ति का निरंतर विकास करे, नवीन प्रयोग करके उसे स्थायित्व दे सके 
तो वह जाति अपने अंतिम विनाश के पहले उत्थान के ऐसे अनेक जीवन-चक्रों में से गुजर सकती है 
यह भावना स्वयं सामुदायिक सत्ता की आंतरात्मिक अभिव्यक्ति का मूल-तत्त्व होती है और फिर प्रत्येक 
जाति की यह सामुदायिक अंतरात्मा उस महानतर शाश्वत भावना की अभिव्यक्ति और वाहन होती है जो 
अपने-आपको 'काल' में प्रकट करती है ओर मानव चक्रों के उतार-चढ़ावों के द्वारा मानवता में अपनी 
परिपूर्णता खोजती है। अतः जो जाति सचेतन रूप से जीना सीख लेती है, केवल अपने भौतिक और 
बाहरी जीवन में नहीं जीती, यहांतक कि केवल sett और उस जीवन-भावना या आत्मा की भावना में भी 
नहीं जीती जो उसके विकास के परिवर्तनों पर शासन करती है और जो उसकी प्रकृति की कुंजी है 
बल्कि पीछे स्थित अंतरात्मा तथा आत्मा में भी सचेतन रूप से जीना सीख लेती है; वह जाति, हो 
सकता हे, कभी नष्ट न हो, विलुप्त होकर या दूसरी जातियों में घुल-मिलकर विलीन न हो या अपना 
स्थान किसी नयी जाति या नये समाज को देने के लिये बाध्य न हो, बल्कि बह अपने स्वाभाविक 
विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर कई पुनर्जीवनों द्वारा युगोंतक बनी रह सकती है। और अगर 
ऐसा लगे कि वह समाप्ति तथां विलीनता की कगार पर पहुंच गयी है फिर भी वह अपने पीछे स्थित 
आत्मा की शक्ति से पुनरुज्जीवित हो सकती तथा एक और उज्ज्वल चक्र शुरू कर सकती है। भारत का 
इतिहास एक ऐसी ही जाति के जीवन का इतिहास रहा है। 
भारतीय जीवन, संस्कृति तथा सामाजिक आदर्शो पर शासन करनेवाला प्रमुख विचार यह रहा है कि 
मनुष्य को अपनी सच्ची आध्यात्मिक सत्ता की खोज करनी चाहिये और इस खोज तथा मनुष्य की 
अज्ञानमय प्राकृतिक स्थिति से आध्यात्मिक जीवन में आरोहण करने के लिये उसे अपने जीवन को एक 
ढांचे तथा साधन के रूप में उपयोग में लाना चाहिये । निःस्संदेह, इसके लिये पहले उसकी नि 
भौतिक, प्राणिक तथा मानसिक प्रकृति का विकास होना अनिवार्य है। इस प्रमुख विचार को भारत ने 
कभी नहीं भुलाया--तब भी नहीं जब उसपर राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना के दबाव या अस्य 
बाहरी अवस्थाओं के दबाव थे। लेकिन सामाजिक जीवन को मनुष्य के सच्चे स्व॒ की अभिव्यक्ति 
उसकी अंतरस्थ आत्मा की उच्चतम अभिव्यक्ति बनाने में जो कठिनाई आती है वह उस कठिनाई में 
कहीं अधिक बड़ी है जो धर्म, कला, साहित्य आदि मानसिक वस्तुओं के द्वारा आत्मा को afe 
करने में आती है और जहां इन चोजों में भारत असामान्य शिखरों और विशालताओं पर पहुंचा वही T 
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जीवन में एक व्यापक आध्यात्मिक भाव पैदा किया, महानतर अभीप्सा को प्रवाहित किया । भारत ने धर्म 
को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, धर्म af भावना जन-जन में ओत-प्रोत है लेकिन बाहरी दृष्टि से, राजनीति 
में यह भावना बहुत ही कम मात्रा में है। भारत की प्राचीन राज्य प्रणाली को फिर भी एक हदतक धर्म 
à संचालित करने का प्रयत्न किया जाता था और उसके पीछे आध्यात्मिक भाव की क्षीण आभा 
विद्यमान रहती थी और आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने का कार्य स्वयं मनुष्य के 
निजी बलपर छोड़ दिया जाता था। निःसंदेह प्राचीन भारत ने यह काम करके भारत की राजनीति को भी 
एक विशेष गुण प्रदान किया। प्राचीन भारत ने राजनीति में धर्म का यह पदार्पण तो करवा दिया अब 
संभवतः यह काम भावी भारत का होगा कि वह एक अधिक पूर्ण उद्देश्य, अधिक व्यापक अनुभूति तथा 
अधिक निश्चित ज्ञान के साथ भारत के उस अतीत के कार्य को पूरा करे जो जीवन और आत्मा में 
समन्वय लायेगा, गभीतर आध्यात्मिक सत्य की, हमारे जीवन की अभीतक अनुपलब्ध आध्यात्मिक 
क्षमताओं की अनुभूति के आधार पर मानव समाज को प्रतिष्ठित करे और मानवजाति का नाता उस 
विराट्‌ से जोड़े जिसके बारे में सचेतन होना हमेशा से भारत का चरम उद्देश्य रहा है। 

वंदना 


सांध्य areata : 
सुख ओर दुःख के बारे में 


२५-६-१९२६ 
श्रीअरविंद- (एक शिष्य की ओर देखते हुए) पिछली बार तुमने कहा था कि कष्ट और दुःख से 
शुद्धि होती है, क्या तुम कह सकते हो कि कैसे ? 
शिष्य--जब दुःख-दर्द आता है तो वह आदमी को अपने उपकरणों से अलग होने के लिये और 
उसे अपनी सच्ची आत्मा का परिचय प्राप्त करने के लिये बाधित करता है इसलिये वह शुद्धि का 
अनुभव करता है और अपनी निम्न प्रकृति से ऊपर उठने में सहायता पाता है। 
श्रीअरविंद--यह जरूरी नहीं है कि इस कारण तुम दुःख-दर्द से अलग हो जाओ, जबतक कि 
TR अंदर उससे हटकर पीछे खड़े होने की क्षमता न हो। यह शक्ति दुःख-दर्द के अंदर अंतर्निहित 
नही होती। उन अभागों का उदाहरण लो जो जेल में बंद किये जाते हैं। वे दुःख तो पाते हैं पर उससे 
उनकी शुद्धि नहीं होती, इसके विपरीत 3 पहले से ज्यादा बिगड़ जाते =| मेरे मतानुसार दुःख-दर्द 
TR की अपूर्णता का चिह्न है। यह वैयक्तिक और वैश्व प्रकृतिपर अपूर्णता की छाप है । तुम्हें दुःख- 
दद से दो बातें सीखनी चाहिये, एक तो यह कि वह क्यों है दूसरे यह कि उसे कैसे जीता जाये। 
लेकिन अगर तुम उसमें रस लो और ईसाई साधुओं की तरह उसे निमंत्रण दो--वे चाबुक खाते 
और उसमें मजा लेते थे--तो मैं इसे पथ-विचलन और विकृति HET! 
--क्या यह सच नहीं है कि जब हम कष्ट पाते हैं तो भगवान्‌ की ओर मुडते हैं ? 
ga cmd नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कष्ट-पर-कष्ट पाते हैं पर कभी भगवान्‌ की ओर नहीं 
od | 3 
: aces ठाकुर का कहना है “दुःख हो या सुख तू जो कुछ दे मैं उसे सिर आंखोंपर लेता 
६ और समान आनंद के साथ स्वीकार करता el 
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` शरीअरविंद--हां, हां, यह ठीक है । यह बहुत ज्यादा भावुकतापूर्ण है और जरूरी नहीं कि सच हो। 
शिष्य--अगर भगवान्‌ मेरे लिये कष्ट भेजें तो मै किसलिये विरोध करूं ? 
श्रीअरविंद--मैं विरोध नहीं करता, मैं केवल सीखता हूँ। मैं न तो उससे भागता हूं न झिझकता हू 
तुम्हें उसे भी उसी तरह देखना चाहिये जैसे जगत्‌ की और चीजों को देखते हो, उदाहरण के लिये पाप 
और अशुभ को लेकिन तुम्हें पाप और अशुभ को स्वीकार न करना चाहिये । 
शिष्य--लेकिन हर चीज भगवान्‌ से आती है। 
एक और शिष्य--ईसाई गुह्यवाद में भक्ति की तीव्रता से पीड़ा में सुख अनुभव करने का विचार 
आया है। बे यही मानते हैं कि हर चीज प्रियतम से आती है और स्वागत के योग्य है। 
श्रीअरविंद्‌--कौन-सी चीज भगवान्‌ से नहीं आती ? अशुभ और पाप भी तो भगवान्‌ से आते हैं 
तब उन्हें भी क्यों न अपनाया जाये 2 पाप और अशुभ का भी विश्व में और विकास में अपना स्थान 
है। 
लेकिन यह मानव अंतरात्मा का विधान नहीं है। मानव जीव यहां कष्ट सहने के लिये नहीं आया 
है। गीता आसुरी तपस्या की बात करते हुए कहती है कि जो लोग दुःख-कष्ट को निमंत्रण देते हैं और 
शरीर के तत्त्वों को यातना देते हैं वे स्वयं “मुझे”, शरीर में स्थित कृष्ण को यातना देते Eg 
जब तुम कहते हो कि सब कुछ भगवान्‌ से आता है तो इस बात को समझदारी के साथ लेना 
चाहिये। अगर तुम वेदांती चेतना में रहो तो यह ठीक है। हर चीज भगवान्‌ से आती है, इसका दूसरी 
भाषा में यह अर्थ है कि अनंत अपने-आपको हर चीज में अभिव्यक्त करता है लेकिन यह जरूरी नहीं 
है कि यहांपर अनंत की अभिव्यक्ति दुःख-दर्द और अशुभ का रूप ले। 
शिष्य--मान लीजिये कि मैं यह वृत्ति अपनाऊं कि हर चीज भगवान्‌ से आती है तो क्या मैं 
आध्यात्मिक प्रगति न कर सकूंगा ? 
श्रीअरविंद--तुम ऐसी कोई भी वृत्ति अपना सकते हो जो तुम्हें आध्यात्मिक लाभ पहुंचाये | उदाहरण 
के लिये जब दुःख-दर्द आये तो तुम यह मान सकते हो, “मुझे यह स्पर्श मिला है, में जानता हूं कि 
यह किस कारण से आया है, मुझे इससे पिड छुड़ाना चाहिये ।'' 
यह ईसाइयों की 2d तरह दुःख में मजा लेने से बहुत भिन्न है। अनंत की गति में शुभ और अशुभ, 
दुःख और सुख दोनों हैं यानी उच्चतर और निम्नतर गतियां हैं | अगर तुम निम्नतर को बुलाते हो, उसमें 
मजा लेते हो तो तुम ऐसा कर सकते A! अगर तुम दुःख चाहते हो, भगवान्‌ तुम्हें प्रचुर दुःख दे 
सकते हैं लेकिन इससे तुम उसके ऊपर न उठ सकोगे। : 
शिष्य--साधारणतः दुःख तभी आता है जब मनुष्य के अंदर कोई चीज उसमें मजा लेती है। 
श्रीअरविंद--हां, निश्चय ही। जब त्याग भी किया जाता है तब भी प्राण और भौतिक के अंदर कोई 
बहुत ही अंधकारमय वस्तु उसमें आनंद लेती है। 


E अनंत को एक गति को क्यों स्वीकार करूं और दूसरी को अस्वीकार 2 इसकी कसोटी 


श्रीअरविंद--ज्ञान ही कसौटी है। तुम उन गतियों को स्वीकार करो जो तुम्हारे विकास में सहावर्क 
2 और तुम्हें दिव्य चेतना में मुक्त करें और उन गतियों को त्याग दो जो तुम्हें नीचे की ओर बांध 
j 


शिष्य--और अगर मैं दुःख को सुख में बदल दूं ? 
श्रीअरविंद--तब वह पीड़ा नहीं रहती | वह तो आनंद की एक अनुभूति हो जाती है। ^ p 
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आल-बलि का यह विचार आसुरी प्राण-लोक से आता है जहां दुःख-दर्द ही विकास का नियम है और 
आसुरी प्रभाव ही उसे मानव जातिपर डालता है। 

शिष्य--क्या दुःख-दर्द और अशुभ भी समस्त अभिव्यक्ति के विधान नहीं हैं ? , 
श्रीअरविंद--बिल्कुल नहीं, यह हमारे विकास की “एक परिस्थिति” मात्र है। ऐसे लोक भी हैं जहां 
दुःख-दर्द के तत्त्व का प्रवेशतक नहीं होता । 

-aam द्वित्त अभिव्यक्ति का आवश्यक विधान नहीं है ? 

श्रीअरविंद--नहीं, यह भी “परिस्थिति” है हमारे विकास की । द्वित्त अज्ञान में अपूर्ण उपकरणों द्वारा 
अनंत को अभिव्यक्त करने का एक उपाय है। उदाहरण के लिये अतिमानस और अतिमानसिक जगत्‌ 
में दुःख-दर्द, द्वित्त आदि का प्रवेशतक नहीं हो सकता क्योकि वहां इनकी कोई संभावना ही नहीं है। 
दुःख-दर्द और पीड़ा क्या है 2 पीड़ा का अर्थ है कि चेतना अमुक शक्तियों के संस्पर्श को नहीं सह 
सकती, उसे आत्मसात्‌ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे अंदर वह नहीं है जिसे वेद की भाषा में ऋतम्‌ कहते 
हैं--चेतना की सच्ची या उचित गति। भौतिक दर्द को ले लो। वह क्या है ? कोई शक्ति मेरे पास 
आती है, में उसे पकड़ नहीं पाता, उसपर अधिकार नहीं कर पाता, उसके संपर्क को नहीं सह पाता और 
उसे आत्मसात्‌ भी नहीं कर पाता तो उसकी प्रतिक्रिया होती है पीड़ा। अगर उस स्पर्श का सामना करने 
के लिये पूरी शक्ति या पर्याप्त शक्ति होती तो दर्द न होता । जिसे भ्रांति, अशुभ या पाप कहा जाता है 
उसके बारे में भी यही बात है, वास्तव में अनंत आनंद यहां द्वित्त में पीड़ा में विकृत हो जाता है परंतु 
पीडा अनंत आनंद में प्रवेश नहीं कर पाती, वैसे ही जैसे शुभ और अशुभ की धारणाएं अनंत शक्ति में 
या भ्रांति अनंत ज्ञान में नहीं घुस पाती | ; 

भ्रांति है और मेरे अंदर घुस आती है क्योंकि मैं उस ज्ञान में प्रवेश करने में असमर्थ हूं जो मेरे पास 
उस रूप में आता है। मैं उसमें से ज्ञान को निकालकर उसे आत्मसात्‌ करने में असमर्थ हूं। अशुभ के 
बोरे में भी यही बात है। 

शिष्य--लेकिन संसार में पीड़ा है ही क्यों ? 

श्रीअरविंद--बात यह है कि अनंत निश्चेतना में अपनी एक प्रतिमा बनाते हैं--तुम कह सकते हो 
ff में भी--और अपनी अनंत शक्ति के दबाव की सहायता से उसमें उच्चतर और उच्चतम ज्ञान की 
कोटियों को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, यहांतक कि वह भगवान्‌तक पहुंच जाये। यह इसलिये 
होता है क्योंकि अनंत के आगे अनंत संभावनाएं, हैं और उनमें सभी किसी-न-किसी समय चरितार्थ 
अवश्य होंगी। यह विश्व तो उनमें से एक संभावना है। अगर तुम पूछो कि वह क्यों इसकी रचना करते 
ते हमें यह कहना पड़ेगा कि “क्योंकि यह संभव है इसलिये हम यह कहने के लिये बाधित होते हैं 
कि वे उसे लीला के लिये करते हैं ।” 

यह उचित नहीं है कि हम भगवान्‌ से आशा करें कि वे उन्हीं हेतुओं से कार्य करें जिनसे मनुष्य 
हैं, अगर तुम मानव अर्था में 'क्यों' और fes हेतु' पूछो तो इसका कोई उत्तर नहीं है। 
'शिष्य--आपने कहा था कि आसुरी स्तर या जगत्‌ से पीड़ा का भाव आता है, आपने यह भी कहा 
भा कि पीड़ा ही उनके विकास का विधान है । तो क्या पीड़ा एकमात्र विधान है ? 

on श्रीअरबिंद-दो जगत्‌ हैं, एक दिव्य दूसरा आसुरी। दिव्य जगत्‌ सामंजस्य और रमणीय सोंदर्य का 
त्‌ है जहां हर चीज व्यवस्था मे रहती है, तुम उसे “आदेशों का जगत्‌' कह सकते हो, स्वाधीनता का 
|: यानी सत्य, शक्ति और आनंद की मुक्‍त गतियों का जगत्‌। लेकिन उसे यहां धरती पर चरितार्थ 


oN ora, बहुत बढ़ाने-चढ़ाने का, आत्म-पीड़न का, अपने-आपकी बलि देनेवाला जगत्‌ है। वहां 
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सामंजस्य नहीं $0 वह संघर्ष, कलह और संग्राम से गति करता है। असुर पीड़ा द्वारा, जिसे गीता 
“आसुरी तप” कहती है, उसके द्वारा, उग्र साधनों द्वारा अपने-आपको यातनाएं देकर अपनी शक्ति 
बढ़ाता है और इस तरह देवों की शक्तितक पहुंचने की कोशिश करता हे | 

शिष्य--देवों और असुरों के बीच मानव जाति की बुरी हालत है क्योंकि देवों की पूर्णता यहां धरती 
पर चरितार्थ नहीं हो सकती, न वह इस जगत्‌ का विधान है। दूसरी ओर आसुरी आवेग और प्रवृत्तियां 
तो हमारे पीछे हैं ही। 

श्रीअरविंद--यही तो देवासुर संग्राम है जिसका सभी धर्मों ने चित्रण किया है । 

शिष्य--धर्म कहते हैं, तुम देवों का अनुसरण करो तो सुरक्षित रहोगे | 

श्रीअरविंद--यह इतना सरल नहीं है। यह देवों के लिये बहुत अच्छा हो सकता है पर मनुष्य के 
लिये नहीं क्योंकि देव उनके अपने ही लोक में आनंद की कामना करेंगे जैसे असुर अपने लोक में। 
योग की एक स्थिति में तुम इन दोनों लोकों को स्पष्ट देख सकते हो और उनसे आनेवाली प्रेरणाओं और 
आवेगों को पहचान सकते हो लेकिन अगर तुम यहांपर सत्य को अभिव्यक्त करना चाहो तो तुम्हें और 
भी ऊंचे लोक में चढ़ना होगा जहांसे देवों और असुरों के लोक अपना सत्य पाते हैं। जब मैं दिव्य 
लोक की बात करता हूं तो उसका मतलब महत्तर देवों से नहीं होता। दैवी और आसुरी जगत्‌, दोनों 
साधकों को सीधी आध्यात्मिक चढ़ाई से भटका देते हैं ।' : 

(पुराणीकृत श्रीअरविंद की 'ईवनिंग टॉक्स' से) 


कुछ माताजी के बारे में : 
साधना का लक्ष्य 


सिद्धि दिवस के बाद कई सप्ताहों या महीनों तक लोगों को प्राणिक स्तर पर उपलब्धियां होती गयीं। इसे 
आश्रम का “देदीप्यमान” या “वैभधशाली काल” कह सकते हैं। श्रीअरविंद ने इसके बारे में कहा था, 
अगर हम यहीं पर रुक जाते तो हम एक बड़े धर्म या विशाल संगठन का आरंभ कर सकते थे 
लेकिन असली काम जैसा का वैसा पड़ा रह जाता, उसके लिये प्रयास तक न होता ।'' 

उन दिनों माताजी साधकों से ध्यान के लिये या काम के लिये मिळती रहती थीं और बिना सोये 
दिन-रात काम करती रहती थीं। उनके भोजन का भी कुछ ठिकाना न था, बीमारी या थकान का नाम 
तक न थो, चीजें बिजली की द्रुत गति से चल रही थीं। लेकिन साधकों के निम्नतर प्राण और 
को उनका साथ देना असंभव लगा और उन्हें देवताओं और शक्तियों को पीछे हटा देना पड़ा जिनके 
द्वारा वे पर्दे के पीछे से कार्य कर रही थीं और अपने-आप भौतिक मानव स्तर पर आना पड़ा और फिर 


- वे इस स्तर के योग्य क्रियाएं करने लगीं। 


ताजी और श्रीअरविंद के योग का लक्ष्य चमत्कारिक परिवर्तन लाना न था। उनका लक्ष्य था पूर्ण 
सत्ता का रूपांतर और यह करना बहुत ही कठिन था। इसके लिये कोई छोटा मार्ग भी न था अरः 
माताजी को और अधिक गहराइयों में जाकर, अवचेतन और निश्चेतन में घुसकर वहांतक उच्चतम 

' यहां सच्चे देवों की बात नहीं है। ध्यान रहे कि बहुत प्रकार के. छोटे-बड़े देव होते हैं जो चेतना के अनेक स्तरों पर 


रहते हैं। इनकी पूजा मनुष्यों को निचले लोक में बांध देती है और चेतना से परे उतर 
चेतना की ओर चढ़ने में बाधा देती है । र मानसिक, प्राणिक और भौतिक चेतना 
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और चेतना की नींव रखने की तैयारी शुरू करनी पड़ी। माताजी ने किसी प्रसंग में कहा था कि वे 
जितनी अधिक नीचे चलती गयीं निश्चेतना की चट्टान उतनी ही अधिक बड़ी होती गयी मानों उसका कहीं 
अंत ही नहीं है। 

माताजी के साथ साधकों का संबंध कैसा है और होना चाहिये इस विषय में श्रीअरविंद ने २३ 
अक्तूबर १९२९ को किसी को लिखा था कि माताजी और साधक के. बीच चैत्य और आध्यात्मिक 
मातृत्व का संबंध है जो भौतिक बालक और जननी के संबंध से बहुत अधिक बड़ा है। बह ऐसी हर 
चीज देता है जो भौतिक जननी दे सकती है लेकिन कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर और स्वयं उसके अंदर 
उससे अनंतगुना अधिक होता है। दूसरे आध्यात्मिक मातृत्व का विचार पश्चिम या पूर्व, कहीं के लिये 
भरी अपरिचित नहीं है, यह एक ऐसा भाव है जो हर जगह जाना और समझा जाता है । तीसरे श्रीअरविंद 
के योग में कट्टरपन के लिये कोई स्थान नहीं है क्योंकि सत्य कहीं किसी एक किताब, वेद, कुरान या 
बाइबल में बंद करके नहीं रखा जा सकता, चौथे, जो लोग सोचते हैं कि श्रीअरविंद द्वारा लाया गया 
सत्य उनके लिये बहुत ज्यादा ऊंचा है वे आश्रम छोड़कर अपना ही मार्का लगा अर्द्ध-सत्य और अज्ञान 
भरा जीवन बिताने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र हैं । पांचवां, श्रीअरविंद ने कहा कि मैं यहां उन लोगों में जो 
पुकार का अनुभव करते हैं और उससे चिपके रहना चाहते हैं और इसी कारण मेरे पास आते हैं, उनमें 
दिव्य जीवन और दिव्य चेतना प्रतिष्ठित करने के लिये हूं, औरों में नहीं । 

६ नवंबर १९२९ को किसी और साधक को लिखते हुए श्रीअरविंद कहते हैं कि साधना का केंद्रीय 
लक्ष्य होना चाहिये माताजी की चेतना में, दिव्य जीवन में विकसित होना। इसके विपरीत, अपने ही मन 
और उसके विचारों पर आग्रह करना, अपने ही प्राणिक भावों और प्रतिक्रियाओं द्वारा शासित होना यहाँ 
के जीवन का नियम न होना चाहिये। माताजी की सत्ता मन से ऊपर की चेतना है, कम-से-कम यौगिक 
चेतना और उसे मन के मानक से जांचना गलत होगा। साधना में सफलता के आधारभूत तत्त्व हैं 


` शरद्धा, समर्पण, निष्ठा और निष्कपट रूप से खुलापन |” 
किसी और wren श्रीअरविंद कहते हैं, “तुम भगवान्‌ के हो और जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब 


भगवान्‌ का है, उन्हे तुम जो कुछ देते हो वह सब तो पहले से ही उनका अपना है . : . माताजी ही पूरी 
तरह से कार्य-भार और उत्तरदायित्व संभाले हुए हैं और उन्हें जो साधन उपलब्ध हैं तथा उन्हें जो . 
उपकरण प्राप्त हैं उनकी क्षमता को देखते हुए जो अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की जा सकती है कर रही , 
हैं। उन्हें लोगों के साथ व्यवहार करने में गण-तंत्रीय समानता लाने की जरूरत नहीं है। वे हर एक के 
साथ उस तरह व्यवहार करती हैं जो उन्हें उसकी सच्ची आवश्यकता मालूम होती है, जो उसकी 
आध्यात्मिक प्रगति के लिये जरूरी मालूम होता Ed" 


श्रीअरविंद की शिक्षा ओर साधना-पद्धति 


(उनके पत्रोंसे संकलित) 


अवतरण की प्रक्रिया में बाधा 


अवतरण सिर कें ऊपर की उच्चतर चेतना की शक्तियों का होता हैं। यह चेतना सामान्यतः एक चक्र से 
R चक्र में होती हुई तबतक अवतरित होती है जबतक वह संपूर्ण सत्ता में न 'फैल जाये। लेकिन 
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मे क्रिया बहुत अस्थिर होती है। जब ऊपर से शांति न केवल अवतरित हो जाये बल्कि समस्त, 
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शरीर में प्रतिष्ठित हो जाये, केबल तभी एक निरंतर क्रिया होती है। अवतरण चेतना को रूपांतरित करने 
के लिये आता है- लेकिन रूपांतर में समय लगता है। यह सब पलक झपकते नहीं हो जाता। 


हमेशा यही होता है कि पहले-पहल शक्ति, शांति केवल दबाव डालती, स्पर्श करती, कुछ स्थानों 
पर आक्रमण करती रहती है, जबतक ऐसा समय नहीं आ जाता कि सत्ता. का एक भाग हमेशा उसी 
अवस्था में बने रहने का अनुभव करे, भले सतहपर कितनी ही बाधाओं का आक्रमण क्यों न हो। 
उसके बाद NM तबतक अधिकाधिक बाहर धकेली जाती हें जबतक वे सत्ता में नहीं केवल सत्ता के 
बाहर अनुभव की जायें। जब यह चीज भी चली जाती है तो पूर्ण शांति आती है और पूरी नींव पड़ 
जाती है। 


परम शांति निम्नतर शक्तियों को उभारने के उद्देश्य से नहीं उतरती बल्कि वर्तमान अवस्था में उसे 
जिस तरीके से काम करना पड़ता है उसकी प्रतिक्रियास्वरूप वे शक्तियां उठ खड़ी होती हैं। जिसकी 
आवश्यकता है वह है समस्त प्रकृति के आधार में अचंचल तथा विशाल चेतना की प्रतिष्ठा ताकि जब 
निम्नतर प्रकृति प्रकट हो तो एक प्रहार या संघर्ष न हो बल्कि ऐसा लगे मानों शक्तियों का कोई स्वामी 
वहां उपस्थित है जो वर्तमान यंत्र प्रणाली की त्रुटियों को देख रहा है और यंत्र को सुधारने तथा बदलने 
के लिये जो कुछ आवश्यक है उसे थोड़ा-थोड़ा करके संपन्न कर रहा है। 


“ऊपर के दबाव द्वारा उत्पन्न” सिरदर्द--जैसा कि तुम लिखते हो--दबाव के कारण या उससे नहीं 
आते, बल्कि प्रतिरोध से उत्पन्न होते हैं। | ; 


दबाव किसी प्रतिरोध को नहीं “लाता” । “अगर कोई प्रतिरोध न होता तो सिरदर्द भी न होता le 
यह उचित ज्ञान है, इससे विपरीत नहीं। जबतक तुम यह सोचते रहोगे कि दबाव प्रतिरोध को लाता है, 
तबतक यह विचार ही अपने-आपमें प्रतिरोध पैदा करता रहेगा। 


अगर दबाव बहुत अधिक है तो इसका इलाज है चेतना को विस्तृत करना । शांति तथा निश्चल 
तीरवता के साथ एक ऐसी विशालता आनी चाहिये जो बिना किन्ही प्रतिक्रियाओं के शक्ति की चाहे 


जितनी मात्रा को ग्रहण कर सके--चाहे वह भारीपन हो या अपने-आपमें बंद रहने की विवशता या 
फिर आंखों की समस्या | ४ 
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संभवतः संचित शक्ति, भौतिक सत्ता की ग्रहणशीलता से अधिक हो गयी थी। जब ऐसा हो तो 
उचित कार्य है अपने-आपको विशाल बनाना (तुम थोड़े-से अभ्यासद्वारा यह कर सकते हो) | अगर 
चेतना विशालता की अवस्था में हो तो वह बिना कष्ट के चाहे जितनी मात्रा में शक्ति को ग्रहण कर 


सकती है। 


शक्ति के नीचे उतरने के समय कभी-कभी ऐसा (शरीर का कंपन) होता है। जैसे-जैसे शरीर 
अधिक स्थिर और आत्मसातूकारी बनता जाता है, इसे धीरे-धीरे लुप्त होने देना चाहिये । 


* 


निम्नतर भागों में व्याप्त होने के लिये शांत प्रवाह आवश्यक है। महान्‌ अवतरण मार्ग खोल देते 
और निरंतर सहायता तथा अंत में चरम शक्ति लाते हैं--लेकिन शांत प्रवाह भी आवश्यक हे | 


परम शक्ति का आत्मसातूकरण 


जहांतक तुम्हारी और दूसरों की साधना का प्रश्न है . . . मुझे दो या तीन बातें कहनी आवश्यक मालूम 
हो रही हैं। पहली है, पहले मुझे कुछ समयतक ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रगति की तीव्रता तथा अनुभूतियों 
के बाहुल्य के लिये बहुत सतत क्रिया तथा दबाव है। ये बातें अपने-आपमें ठीक हैं, लेकिन कुछ 
सुरक्षा के उपाय भी अवश्य होने चाहियें। पहले तो आराम और नीरव निश्चलता, यहांतक कि विश्राम के 
भी अंतराल होने चाहियें जिनमें शांति से आत्मसात्करण किया जा सके। आत्मसात्‌ करना बहुत 
आवश्यक है और इसके लिये आवश्यक अंतरालों को अधीरता के साथ योग में अवरोध के रूप में 
नहीं मान लेना चाहिये । इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शांत और अचंचल बल तथा आंतरिक 
नीरव-निश्चलता समस्त कर्मो की आधारभूत अवस्था बन जाये | अतिरिक्त श्रम न हो, थकान, विक्षुन्धता 
या स्नायविक तथा भौतिक अंगों की संवेदनशीलता न हो . . . इनको शांत करना तथा हटा देना चाहिये, 
प्रायः ये वस्तुएं योग में अतिश्रम या किसी बहुत बड़ी गतिविधि अथवा तीव्रता के लक्षण होती 
हैं। इस बात को भी .याद रखना चाहिये कि अनुभूतियां केवळ संकेतों तथा उद्घाटनों के रूप में 
मूल्यवान्‌ हैं तथा हमेशा मुख्य वस्तु होती है चेतना तथा सत्ता के विभिन्न भागों का स्थिर सामंजस्यपूर्ण 
VU उत्तरोत्तर व्यवस्थित उद्घाटन तथा परिवर्तन | 


B 


* 


के लिये समय की आवश्यकता होती है, वह हर समय तीव्रता की समान पराकाष्ठा पर नहीं रह 


D 


। आत्मसात्‌ के काल में शांत नीरवता ही उचित अवस्था होती है। e : 


* 
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शक्ति के अवतरण के बाद कुछ समय के लिये अचंचल रहना उसे आत्मसात्‌ करने का उत्तम 
तरीका है। 


* 


हां, शरीर को आत्मसात्‌ करने तथा अपनी ग्रहणशील शक्ति के पुनर्नवीकरण के लिये विश्राम लेना 


होता है। 


तुम नींद में भी आत्मसात्‌ कर सकते हो। इस तरह से जागते रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि अंत में 
इससे स्नायुओं पर तनाव पड़ता है और शरीर या तो उत्तेजित होकर गलत तरीके से ग्रहण करता है या 
फिर इतना थक जाता है कि ग्रहण ही नहीं कर सकता । 


जब तुम आत्मसात्‌ करते हो तो उस समय ग्रहण नहीं करते। 


भरोसा और विश्वास 


अगर कोई भगवान्‌ को पाना चाहे तो भगवान्‌ स्वयं उसके हृदय की शुद्धि का कार्य अपने ऊपर ले लेंगे 
और साधना को विकसित करेंगे तथा आवश्यक अनुभूतियां प्रदान करेंगे; अगर व्यक्ति के अंदर भगवान्‌ 
पर भरोसा और विश्वास तथा समर्पण करने की इच्छा हो तो इस तरह से हो सकता है और होता भी है 
' क्योंकि इस तरह भगवान्‌ द्वारा ग्रहण करने का अर्थ है केवल अपने प्रयासों के ऊपर निर्भर रहने की 
बजाय अपने-आपको भगवान्‌ के हाथों में सौंप देना और इसका अर्थ है भगवान्‌ पर भरोसा तथा 
विश्वास रखना और उत्तरोत्तर आत्म-दान करना । यही वस्तुतः साधना का वह सिद्धांत है जिसका खयं 
मैंने पालन किया और मेरे ख्याल से यही योग की केंद्रीय प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि यह वही चीज 
है जिसे श्रीरामकृष्ण ने अपने रूपक में बिल्ली के बच्चे की पद्धति बतलायी थी। लेकिन सभी इसको 
एकाएक नहीं अपना सकते; इसतक पहुंचने में उन्हे समय लगता है--यह तब सबसे अधिक विकसित 
होती है जब मन ओर प्राण शांत हो जाते हैं। 
समर्पण से मेरा तात्पर्य है मन और प्राण का यह आंतरिक समर्पण | निस्संदेह, बाहरी समर्पण भी 
होता है: उन सभी चीजों का त्याग जो आला या साधना की आवश्यकता के साथ टकराती हों, अर्पण, 
भगवान्‌ के पथ-प्रदर्शन का अनुसरण अगर तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो तो प्रत्यक्ष रूप में या फिर 
चैत्य के द्वारा या गुरु के पथ-प्रदर्शन द्वारा । में यह कह सकता हूं कि प्रायोपवेशण (दीर्घ काल तर्क 
उपवास) का समर्पण से कोई वास्ता नहीं : यह बहुत ही कठोर, मेरे ख्याल से अतिशय कठोर प्रकाः 
की, बहुधा खतरनाक प्रकार की तपस्या का रूप है। , 


` आंतरिक समर्पण का मर्म है भगवान्‌ पर भरोसा तथा विश्वास | तुम यह मनोभाव अपना लेते हीं: 
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२२ पुरोधा 
र बस भगवान्‌ को चाहता हूं और किसी चीज को नहीं । मैं अपने-आपको पूरी तरह उन्हें दे देना 
चाहता हू, और चूंकि मेरी अंतरात्मा यही चाहती है, अतः इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि मैं 
उगे पा लूं और चरितार्थ कर लू। में इसके सिवाय. और कुछ नहीं मांगता और यह कि मेरे अंदर 
होनेवाली उनकी क्रिया मुझे उनके पास ले जाये, उनकी वह क्रिया चाहे गुप्त हो या प्रकट, प्रच्छन्न हो या 
अभिव्यक्त । मैं अपने समय और अपने तरीके पर आग्रह नहीं करता; वे सब कुछ स्वयं अपने समय 
तथा अपने तरीके से करें; में उनपर विश्वास बनाये रखूंगा, उनकी इच्छा स्वीकार करूंगा, उनके प्रकाश, 
उपस्थिति और हर्ष के लिये निरंतर अभीप्सा करता रहूंगा, उनपर निर्भर रहते हुए तथा कभी भी आशा 
छोड़े बिना सभी कठिनाइयों si विलंबों के पार आऊंगा। वर दे कि मेरा मन शांत हो जाये और उनपर 
भरोसा रखे ओर वे इसे अपने प्रकाश की ओर खोल दें; वर दे कि मेरा प्राण शांत हो जाये और केवल 
उन्हीकी ओर मुडे और वे उसे अपनी शांति और हर्ष की ओर खोल दें। सब कुछ उनके लिये हो और 
मैं खयं उन्हीके लिये। चाहे कुछ भी हो में इस अभीप्सा तथा आत्म-दान के भाव को बनाये रखूंगा 
और पूरे भरोसे के साथ बढ़ता रहूंगा कि यह संपन्न हो जाये |” 

इस वृत्ति में मनुष्य को विकसित होना चाहिये; निश्चित रूप से एकाएक इसे पूर्ण नहीं बनाया जा 
सकता--मानसिक तथा प्राणिक गतियां रास्ते में आती हैं लेकिन अगर तुम इसके लिये संकल्प बनाये 
रखो, तो वह सत्ता में विकसित होगी । फिर बाकी रह जाता है जब पथ-प्रदर्शन स्वयं को अभिव्यक्त करे 
तो व्यक्ति अपनी मानसिक तथा प्राणिक गतिविधियों को हस्तक्षेप न करने दे ओर उस पथ-प्रदर्शन का 
अनुसरण करे। = 
मेरे कहने का यह आशय नहीं है कि यही एकमात्र पथ है और यह कि साधना अन्यथा की नहीं जा 
सकती--दूसरे बहुत-से पथ हैं जिनसे तुम भगवान्‌तक पहुंच सकते हो। लेकिन यही वह एकमात्र पथ 
है जिसे मैं जानता हूं कि इसके .द्वारा--प्रकृति की तैयारी के पहले ही--भगवान्‌ द्वारा अपने ऊपर ली 
गयी साधना एक अनुभवगम्य तथ्य बन जाती है। दूसरे तरीकों में भागवत क्रिया का समय-समय पर 
अनुभव किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर वह तबतक पर्दे के पीछे ही रहती है जबतक सब कुछ 
तैयार न हो जाये। कई साधनाओं में भागवत क्रिया को स्वीकारा नहीं जाता, सब कुछ तपस्या द्वारा 
काना आवश्यक होता है। अधिकतर तपस्याओं में दोनों चीजें मिली-जुली होती हैं--तपस्या अंत में 
त्यक्ष सहायता तथा हस्तक्षेप का आह्वान करती है। सब कुछ भगवान्‌ कर रहे हैं यह भाव ओर 
अनुभूति उस योग से संबद्ध है जो समर्पण पर आधारित होता है। लेकिन चाहे जिस किसी पथ का 
अनुसरण किया जाये, एकमात्र करने लायक कार्य है निष्ठावान्‌ रहना और अंततक जाना। 

भगवान्‌ के द्वारा सब कुछ किया जा सकता हे,--हृदय तथा प्रकृति शुद्ध किये जा सकते हैं, 
आंतरिक चेतना प्रबुद्ध की जा सकती है, आवरण हटाये जा सकते हैं,--अगर तुम अपने-आपको 
तथा विश्वास के साथ भगवान्‌ को दे सको, अगर तुम पूरी तरह से तुरंत ऐसा न भी कर सको, 
भी तुम जितना अधिक यह कर सको, उतना ही अधिक आंतरिक सहायता तथा पथ-प्रदर्शन प्राप्त 
होगा तथा तुम्हारे अंदर भगवान्‌ की अनुभूति बढ़ती जायेगी। अगर संदेहशील मन कम सक्रिय हो जाये 
m तथा समर्पण का संकल्प बढ़े तो ऐसा करना पूरी तरह से संभव हो सकता है। तब बस 


इसके सिवाय और किसी शक्ति तथा तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। 
--श्रीअरविंद 
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मृत्यु अनिवार्य नहीं है 


अगर आदमी न मरें तो बुढ़ापे के साथ उनके शरीर बेकार हो जायेंगे 2 


ओह | नहीं। तुम गलत दिशा से देख रहे हो। वे मृत्यु से तभी बच सकेंगे जब उनके शरीर जीर्ण न 


. हों। शरीर के जीर्ण होने के कारण ही तो वे मरते हैं। क्योंकि उनका शरीर बेकार हो जाता हे इसलिये 


वे मरते हैं। अगर उन्हे मरना नहीं है तो उनके शरीर को भी बेकार नहीं होना चाहिये। यह तो ठीक 
उल्टी बात है। मृत्यु इसी कारण जरूरी होती है कि शरीर जीर्ण हो जाता है, क्षीण होता और पूरी तरह 
अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन अगर शरीर आंतरिक सत्ता की प्रगतिशील क्रिया का अनुसरण को, 
अगर उसके अंदर भी प्रगति और पूर्णता की वही भावना हो जो चैत्य पुरुष में होती है तो फिर उसके 
मरने की कोई जरूरत न रहेगी। एक के बाद एक बढ़ता हुआ वर्ष, जरूरी नहीं है कि अधोगति ही 
लाये | यह तो प्रकृति की एक आदत है। यह तो इस क्षण जो हो रहा है उसकी आदत है। और ठीक 
यही मृत्यु का कारण है। इसके विपरीत, हम यह भली-भांति देख सकते हैं कि पूर्णता की क्रिया जो 
जीवन के शुरू में होती है वह किसी और रूप में जारी रह सकती है। मैं तुम से पहले ही कह चुकी हूं 
कि हम किसी अबाध वृद्धि का पूर्वज्ञान नहीं पाते, क्योंकि तब तो हमें कुछ समय बाद घरों की ऊंचाई 
बदलनी होगी ! परंतु लंबाई में वृद्धि, पूर्णता में वृद्धि का रूप ले सकती है: रूप की पूर्णता । रूप की 
सभी अपूर्णताएं धीरे-धीरे ठीक की जा सकती हैं, सभी कमजोरियों की जगह बल ले सकता है, सभी 
अक्षमताओं के स्थान पर कौशल आ सकता है। और ऐसा क्यों न हो ? तुम इस तरह नहीं सोचते 
T e चीजों को और तरह देखने की आदत हो गयी है। लेकिन इसका कोई कारण नहीं कि ऐसा 
न हो। 
कया तुमने कभी किसी पेड़ को, ताड़ के पेड़ को बढ़ते हुए देखा है ? आश्रम के प्रागंण में, समाधि 
के प्रांगण में, उस दरवाजे के बिल्कुल पास जिससे तुम रोज ऊपर जाते हो, एक ताड़ है। क्या तुमने 
कभी नहीं देखा कि वह कैसे बढ़ रहा है ? यह पेड़ लगभग चालीस-पेंतालीस या पचास वर्ष का है। 
तुमने देखा है कि वह कितना छोटा है। ये पेड़ इमारत से भी बहुत ऊंचे हो सकते हैं। ये अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में, यदि कोई दुर्घटना न हो जाये तो, आसानी से कई सौ वर्ष जी सकते हैं। तुमने 
कभी देखा नहीं कि वह क्या करता हे ? मैं उसे ऊपर से देखती हूं । यह बड़ी सुंदर चीज होती है, वर्ष 
में एक बार। पहले तुम एक तरह की छोटी भूरी गेंद देखते हो। फिर यह छोटी भूरी गेंद बढ़नी शुरू 
होती है। जरा हल्के रंग की हो जाती है, जरा कम गहरे रंग की। थोडा-थोडा करके तुम देखते हो कि 
यह एक जटिल लकीरों की राशि से बनी है जिनके छोर अंदर की ओर मुड़े हुए हैं मानों अपने ही अंदर 
मुड़े हुए हों। फिर यह बढ़ने लगती है, वह बाहर निकल आती है, अधिकाधिक स्वच्छ, स्पष्ट होती 
जाती है, यहांतक कि उसका हरा रंग होने लगता हे, जरा हल्का पीला हरा और फिर वह बिशप के 
क्रूस का रूप ले लेती है। तब तुम उसे बहुशाख होते और अलग होते देखते हो, अभीतक वह जर 
भूरी होती है, जरा विचित्र-सी (लगभग तुम्हारे जैसी), कुछ-कुछ इल्ली या सुंडी की तरह । और फिर 
अचानक वह मानों उछल पड़ती है, कूदती है। वह हल्के हरे रग की होती है, बहुत नाजुक | उसकी ul 
मनोहर होता है। वह लंबी होने लगती है। यह अवस्था दो-तीन दिन रहती है और अगले दित 
निकल आते हैं। मैंने कभी ये पत्ते नहीं गिने; मुझे नहीं मालूम 3 कितने होते Eg हर बार पत्तों की एव 
नयी श्रेणी दिखायी देती है। वे बहुत फीके रहते हैं बहुत ही सुंदर। वे छोटे बालक जैसे होते है à 
SS SS नाजुक, सुंदर, लालित्यपूर्ण, बच्चे की तरह । तुम्हें अब भी लगता है कि वह सुकुमार, UT. : 
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और सचमुच यदि उसपर चोट पड़े तो वह जीवन-भर के लिये खराब हो जायेगी। वह बहुत नाजुक, 
मनोहर रूप में कोमल होती $i उसका अपना आकर्षण होता है। तुम कहते हो: “लेकिन प्रकृति ऐसी 
ही क्यों नहीं बनी रहती ?” ओर अगले सवेरे . . . प्लफ ! वे अलग हो जाते हैं। उनका रंग चमकदार 
हर होता है, यौवन के सारे बल, सारी शक्ति के साथ वे अद्भुत दीखते हैं, शानदार चमकदार हरा 
imi इसे यहीं रुक जाना चाहिये p हर्गिज नहीं ae बढ़ते जाते हैं। फिर आती हे धूल, आने-जानेवालों 
से विकृति, अब उसका झड़ना शुरू होता है, रंग पीला-सा, और तरह का पीला हो जाता है, सूखेपन 
का पीला, यहांतक कि वह पूरी तरह मुरझाकर झड़ जाती है, उसकी जगह तना आ जाता है। हर वर्ष 
तना थोड़ा बढ़ जाता है और अंततक पहुंचने में उसे सैंकड़ों वर्ष लग जायेंगे। लेकिन हर वर्ष, वही 
चीज दोहरायी जाती है, सौंदर्य, मनोहरता, आकर्षण की अवस्थाएं आती हैं और तुम कहते हो : “लेकिन 
यह यहीं क्यों नहीं रुक जातीं ?” और अगले क्षण कुछ और ही चीज होती ài तुम यह नहीं कह 
सकते कि यह ज्यादा अच्छी है, पर यह भिन्न है, और इस तरह वह एक अवस्था से दूसरी अवस्थातक, 
फूलने की सभी अवस्थाओं में से गुजरती है और तब शुरू होती है दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं के साथ हास 
और हास के साथ लगी रहती है मृत्यु। 
चीज ऐसी ही हे । परंतु दुर्घटनाएं अनिवार्य नहीं हैं और जो चीज मृत्यु-सी दीखती है वह भी पेड़ की 
वृद्धि में सहायक होती हे । कुछ चीज झड़ जाती है लेकिन फिर से बढ़ने के लिये । कुछ अधिक पाने 
के लिये होता है। व्यक्ति को अंततक सामंजस्य और सौंदर्य बनाये रख सकना चाहिये। ऐसे शरीर के 
रहने का कोई कारण नहीं है जिसके बने रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया, वह तो किसी काम का न 
होगा। वह किसी काम का नहीं रहता इसीलिये गायन हो जाता है। ऐसा शरीर होना संभव है जो पूर्णता 
से पूर्णता की ओर चले। शरीर में ऐसी बहुत-सी चीजें होती हैं जिन्हें देखकर तुम कह उठते हो: 
“काश, यह ऐसी होती ! ओह ! मैं उसे इस रूप में चाहूंगा À यहां तुम्हारे चरित्र की बात नहीं कर 
रही, उसमें इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है; मैं सिर्फ तुम्हारे भौतिक रूप की बात कर 
री हू) | तुम कहीं कुछ असामंजस्य देखते हो और कहते हो: “अगर यह असामंजस्य गायब हो जाये 
तो कितना अधिक अच्छा हो . . .।” लेकिन तुम यह क्यों नहीं सोचते कि यह किया जा सकता है ? 
आर तुम अपने-आपको एकदम तटस्थ रूप में देखो--उस एक प्रकार के आकर्षण के साथ नहीं जो 
Tt अपने छोटे-से व्यक्तित्व के लिये है--बिल्कुल तटस्थ होकर । तुम अपने-आपको उसी तरह देखो 
2 किसी और आदमी को देखते, और अपने-आपसे कहो : “लेकिन इस चीज का उसके साथ जरा 
> Wesel नहीं हे,'' और तुम जरा और नजदीक से देखो तो यह और भी रोचक हो जाता है। तुम्हे 
T चलता है यह असामंजस्य तुम्हारे चरित्र की किसी कमी के कारण है। यह इसलिये है क्योंकि 
TG में कोई चीज ऐंठी हुई है, जो बिल्कुल सामंजस्यपूर्ण नहीं है और यही चीज तुम्हारे 
हा Whe होती है। तुम उसे अपने शरीर में ठीक करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें पता चलता 
कि इस भौतिक असामंजस्य के मूल स्रोततक जाने के लिये तुम्हें अपनी आंतरिक सत्ता के दोष को 
जानना "होगा । तब उसपर काम करना शुरू करो और परिणाम आ जायेगा। 
पता नहीं है कि शरीर किस हदतक नमनीय है ! दूसरी ओर, मैं कहूंगी कि वह अत्यधिक 
उपयोग और इसीलिये शरीर का हास होता है। लेकिन उसका कारण यह है कि हम उसका उचित 
NE केरना नहीं जानते। हम जब ताजा, नयी कोंपलें होते हैं तभी शानदार, भव्य, निर्दोष पुष्पन के 
करना नहीं जानते । अपने-आपसे जरा दयनीय चेहरा बनाकर यह कहने की जगह : “कैसे 


| बात है कि मेरी भुजाएं बहुत पतली और मेरे पैर बहुत लंबे हैं या मेरी पीठ सीधी नहीं है या 


. ` सामंजस्यपूर्ण नहीं है,” अगर तुम यह कहो : “यह और तरह से होना चाहिये। मेरी भुजा 
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सामंजस्यपूर्ण होनी चाहिये, मेरा शरीर सामंजस्यपूर्ण होना चाहिये | मेरे अंदर हर एक रूप को 
उच्चतर सोदर्य प्रकट करना चाहिये,” तब तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हें सफलता मिलेगी यदि तुम 
जानते हो कि सच्चे संकल्प से इसे कैसे किया जाये, ऐसे संकल्प से, जो सतत और शांत रहता है, जो 
धीरज नहीं खोता, पराजय के आभास की परवाह नहीं करता, शांति से, बहुत शांति से यह संकल्प 
किये जाता है कि यह ऐसा होना चाहिये, आंतरिक कारण को खोजे, उसे पाले, और ऊर्जा के साथ 
काम में लगा रहे। जैसे ही तुम कहीं एक काला कीड़ा देखो, जो सुंदर नहीं लगता, जो एक छोरा-सा, 
अप्रिय-सा, घृणित घब्बा लगा देता है, तुम उसे उठा लो, खींच लो और बाहर फेंक दो और उसकी 
जगह एक मनोहर प्रकाश डालो। और कुछ समय बाद तुम देखोगे: “आह ! मेरे चेहरेपर जो 
असामंजस्य था वह गायब हो रहा है। मेरे चेहरे के भावों में जो पाशविकता, निश्चेतना थी वह जा रहीं 
है ।” और दस वर्ष के बाद तुम अपने-आपको पहचान भी नहीं पाते । 

तुम सब; यहां तरुण पदार्थ हो; तुम्हें इससे लाभ उठाना जानना चाहिये--और वह भी तुच्छ, 
सवार्थपूर्ण, मूर्खता-भरे कारणों से नहीं, बल्कि सौंदर्य के प्रेम के लिये, सामंजस्य की आवश्यकता के 
लिये। 

अगर शरीर को चिरस्थायी बनाना है तो उसका हास नहीं होना चाहिये। उसे क्षीण नहीं होना 
चाहिये | उसे एक दिशा में विजय पानी चाहिये: वह है रूपांतर, उसे क्षीण नहीं होना चाहिये। क्षय के 
साथ अमरता की संभावना नहीं रहती | 


मृत्यु के बाद आदमी कहां जाता है? 


ओह, मेरे बच्चे तुम्हें एक पुस्तक की जरूरत है! यह एक प्रश्न नहीं है! चलो, यह अगली बार के 


लिये। इसके अतिरिक्त, मेरा ख्याल है, एक अध्याय है जो इसकी बातें बताता है--यदि मुझे ठीक याद 
है। हमें उसके बारे में बोलने का अवसर मिलेगा। . . . मैं अभी तुरत एक बात बताए देती हूं: जब 
तुम धरती पर पैदा हुए हो, तो क्या तुम जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो ? और धरती के सभी वासी, 
क्या वे सब एक ही स्थान पर जाते हैं ? मुझे बतलाओ | 

हर एक अपना रास्ता लेता है। हर एक की नियति अलग है। तो जो मर गये हैं उन सबकी नियति 
ही एक समान क्‍यों हो ? क्योंकि हर एक के लिये अलग चीज है। 

शुभ रात्रि। 


wis (श्रीमातृवाणी खंड ५ से) 


सत्ता ओर संभवन 


सब कुछ इसपर निर्भर है कि हम कया देखते हैं, चीजों की अपनी आंतरात्मिक दृष्टि से अस्तित्व पर के 
नजर डालते हैं। सत्‌ और संभवन, एक और बहु दोनों सत्य हैं और दोनों एक ही हैं। सत्‌ एक है और 
संभवन बहु है। इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि सभी संभवन एक ही सत्‌ हैं और वह सत्‌ अ". 
आपको विभिन्न रूपों में अपनी चेतना की प्रपंचात्मक गति में प्रस्तुत करता है | हमें एक सत्‌ को देखी 
चाहिये लेकिन हमें अनेक संभवनों को देखना बंद न करना चाहिये क्योकि वे सब एक ब्रह्म में 

रखते हैं और उसकी आपनी दृष्टि में समाविष्ट हैं। हमें ज्ञान के साथ देखना चाहिये, अज्ञान के 
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adi हमें अपनी सच्ची आत्मा का एकमेव अविभाज्य अविकारी ब्रह्म के रूप में अनुभव करना चाहिये। 
हों संभवनों को अपनी सच्ची आत्मा के अंदर गति के विकासों के रूप में देखना चाहिये और देखना 
चाहिये कि यह आत्मा केवल हमारे शरीर में नहीं, सभी शरीरों में निवास करती है। हम वास्तव में जो 
है. हमें इस जगत्‌ के साथ अपने संबंधों में सचेतन रूप से वही होना चाहिये--यही एकमेव आत्मा 
वह सब चीजें बन जाती है जिन्हें हम देखते हैं। हमें सभी गतिविधियों, सभी ऊर्जाओं, सभी रूपों, सभी 
घटनाओं को इस तरह देखना चाहिये कि वे अनेक जीवों में हमारी एक और वास्तविक आत्मा की हैं। 

ये प्रभु के अपने जगत्‌-अस्तित्व में इच्छा, ज्ञान और आनंद की लीला हैं। 
तब हम समस्त अहंकार, कामना, पृथक्‌ अस्तित्व के भाव से मुक्ति पा जायेंगे ओर इस कारण 
समस्त दुःख, भ्रम और जुगुप्सा से भी छुटकारा पा जायेंगे क्योकि समस्त दुःख सत्ता के संपर्को से 
अहंकार की जुगुप्सा द्वारा तथा उसके भय, दुर्बलता, चाह, नापसंद इत्यादि के भाव से उत्पन्न होता है 
और यह पैदा होता है पृथक्‌ अस्तित्व के भ्रम से, अपना अलग अहंकार होने के भाव से जो इतनी 
सारी उन चीजों के संपर्क में रहता है जो मैं स्वयं नहीं हूं। इससे पिंड छुड़ा लो, हर चीज में एकत्व को 
देखो, वह एकमेव बनो जो सभी प्राणियों में अपने-आपको प्रकट करता है; अहंकार लुप्त हो जायेगा, 
यह न होने, वह न पाने के भाव से उत्पन्न कामना गायब हो जायेगी। कामना और उसके संतोष या 
असंतोष का स्थान ले लेगा स्वयं अपने अस्तित्व में एकमेव का मुक्‍त अविच्छेद्य आनंद | तुम अमरता 
को हस्तगत कर लोगे, विभेद से जन्मी मृत्युपर विजय पा ली जायेगी। 
: ---श्रीअरविंद 


जूते 


आप जानते ही हैं कि मुझे पुरातत्त्व में काफी रस है। एक दिन आगरे के किसी रईस के घर जाने का 
मिला तो देखा उनकी एक कांच की आलमारी में एक जोड़ी जूतियां रखी हैं। जूतियां ऐसे सजाकर 


.रखी गयी थीं कि उन्हें देखकर बरबस आंखें खिंची चली जाती थीं। उनका रंग ठीक टेसू जैसा था और 


दृष्टि के स्पर्श को भी वे किमखाब की बनी मालूम होती थीं। उनका काट, उनका बनाव-सिंगार कुछ 
ही था, सच कहता हूं उन्हें देखकर आंखें वहांसे हटना न चाहती थीं। 

मैं अभी टकटकी लगाये बैठा ही था कि रईसजादे वहां आये और मुझे देखकर सारी बात ताड़ लेने 

उन्हे देर न लगी। कहने लगे, देख रहे हैं साहब, ये मामूली जूतियां नहीं हुमायूनी जूतियाँ हैं आपने 

wi तो देखी ही होंगी कितनी सुंदर और कोमल होती हैं, ये उनसे कहीं बढ़कर है और कई 

पलों से हमारे घर में चली आ रही हैं। कहते हैं, अब सच झूठ तो खुदा जाने, हमने अपने बुजुर्गों से 

cu है कि हूमायूं बादशाह ने अपनी किसी प्रिया को देने के लिये इन्हें खास तौरपर अपना नवशा 

बनवाया था। बनाने के लिये कई मोची लगाये गये लेकिन उन्हें किसीका काम पसंद न आया। 

ते की कठिनाई की बात कानों-कान सारे आगरे में फैल गयी और x मर्तबे के लोग एक 

खूसर मोची को लेकर दरबार में हाजिर हुए, उसकी तारीफ के पुल बांधने शुरू किये। सूरत 


में 


|$ से तो बादशाह को वह आदमी कुछ जंचा नहीं लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, जन att 


Us काम नहीं कर पाता तो इसीसे करवा कर VA! बूढ़ा कोरनिश बजा लाया ओर उसने 
TS की मियाद मांगी और इस बीच खर्च के लिये कुछ मोहर भी हासिल कर लीं। ' n 
VES सारा बाजार छान मारा । गाय, हरिण, मेमना, सांप, गिलहरी आदि तरह-तरह के जानवरों के 
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चमड़े के नमूने खरीदे और बैठ गया उनपर परीक्षण करने । एक को हाथ में लेता, खींचता, तानता, उसमे | 

छेद करता, उसपर पानी छिड़कता ओर फिर रख देता | एक पूरा दिन इसी कसरत में निकल गया। घर के 

बूढ़े, बच्चे कहते, बाबा वैसे ही -सठियाए हुए तो थे ही अब यह और नौसादर लग गया इनपर | 
होते-होते तीन दिन बीत गये और अभीतक यह निश्चय नहीं हुआ कि कौन-से चमड़े का उपयोग 


E 
किया जाये। चौथे दिन सवेरे ही सवेरे उसने “या अली बस तेरा ही भरोसा है”, कहकर एक चमडा 3 
पसंद कर लिया और लगे सिलाई करने। बाबा ने आगरे के बहुत-से मोचियों के यहां काम किया था त 
और वे बीसियों तरह के नवशो-निगार बनाना जानते थे। आखिर एक नवशा पसंद आ ही गया जो z 
हुमायू बादशाह के बतलाये हुए नमूनों से मेल खाता था। सब कुछ सोचकर उसने जूता बना ही डाला | 
एक जूतेपर खजूर के पेड़ और Sel की कतारं चित्रित थीं, दूसरे पर आम के फल और मोर आंके थे) | त 
मतलब यह था कि बादशाह की सारी प्रजा, हिंदू और मुसलमान इन चरणों पर झुकी हुई है। E 
इन जूतों को लेकर बड़ा खुश होता हुआ वह हूमायूं के महल की ओर चल पड़ा, रास्ते में जो भी | 
परिचित मिल जाता उसे अपनी करामात दिखाता जा रहा था। बड़ा खुश था कि बादशाह इस अनोखी 
सूझ को देखकर खुश हो जायेंगे और झट थेलियां खोल देंगे। व 
लेकिन मनदर च ख्यालम फलकदर च ख्यालस्त (मेरे मन कछु और है, विधना के कछु और) E 
महल के पास पहुंचते-पहुंचते उसने सुना कि हीमू ने हुमायूं को मुल्क से बाहर कर दिया है। उसे न तो 3 
हुमायू के भागने का गम था न हीमू के जीतने की खुशी p उसे तो बस यही चिंता सता रही थी कि अब D 
इन जूतों का क्या होगा, इनकी कद्र कौन करेगा ? अब इनकी शोभा के लायक चरण कहां से मिलेंगे। E 
इसके बाद इन जूतों का क्या हुआ इस बारे में तारीख चुप है। कुछ वर्ष पहले जब हिंदू मुस्लिम 
भाई-भाई की लहर आयी, आगरे में कहीं से ये सही-सलामत निकल पड़े पर इन्हें लेकर ही एक कलह 3 
खड़ा हो गया। हिंदू कहते थे कि ये जरूर किसी हिंदू राजा के होंगे और मुसलमान कहते थे कि ये त 
किसी मुसलमान अमीर के होंगे। फैसला कौन करे? इन सुंदर कोमल जूतों को लेकर शहर का 
ह तापमान बढ़ने लगा। मेरा खानदान हिंदू-मुसलमानों में सब में हर दिल अज़ीज था । मेरे अब्बाजान बड़े. य 
जीवटवाले * भीड़ के बीच में घुस गये और बोले, लाओ, इन्हें में अपने घर में रखे लेता हूँ। आप ग 
| सभी हैं में न हिंदू हूं न मुसलमान; हम सिर्फ इंसान हैं और ये इंसानी अमानत के तौर पर मेरे 3 
| अहां रखे रहेंगे, जिसकी जब मरजी हो आये देखे, फोटो खींचे और खुश हो ले पर इनका मालिक कोई स 
| न होगा। ये हिंदुस्तान की मिल्कियत होंगे । 
| भीड़ खुश हो गयी, तबसे ये हुमायूंशाही हमारे घर की शोभा बढ़ा रहे F य 
गैर्वाणी : 3 
अविस्मरणीयः पाठः प्र 
TR उद्घाटय मे मनः पुनरपि खिन्न: जातः। साक्षात्‌ अव्यवस्था तं धायम्‌ -आपादमस्तकम्‌ 5 


आच्छादयत्‌ | प्रतिदिनं an अवश्यं धायं स्वच्छं करिष्यामि,” इति निश्चित्य न जाने कति a:a- 
दिवसाः विगताः किन्तु मे निश्चयः स्वप्नवदेव अतिष्ठत्‌। अद्य पुनः धायस्य सम्मुखे मनः F f | ते 
जातम्‌ --एषा कटुता आसीत्‌ स्वां प्रति--“सम्रति मया गैर्वाणी लेखनीया अन्यथा निश्चितमेव कृत स्री | 

इदं कार्यम्‌' इति विचार्य पिहितः धायः मया। 
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में मनः एकाग्रे नैव भवति स्म । हस्ते लेखनीं धृत्वा कियत्‌-कालम्‌ उपाविशं न जाने, मस्तिष्कमझूषायां 
किमपि उपाख्यानं न च कापि कथा स्फुरिता--सम्मुखे श्वेतपत्रम्‌, न शब्दमेकमपि लेखितुम्‌ अपारयम्‌ | 
अहो किं भवति ? अद्य तु मया Fateh समापनीया" इति विचित्त्य पुनः कृतनिश्चया उपाविशम्‌ किन्तु 
ai अलं कालक्षेपेण ! स्थिरमना एव लेखिष्यामि” इति चिन्तयित्वा धायात्‌ मातुः पुस्तकं गृहीतम्‌ | 
3i निमील्य, मातरे स्मृत्वा पुस्तकमुद्घाटितम्‌--यत्‌ पठितं तस्य अर्थे अद्भुतम्‌’ इति शब्दस्यापि प्रयोगः 
तद-विषयस्य महत्त्व हासयेत्‌ !! अकल्पनीयानि खलु अवर्तन्त मम सम्मुखे श्रीमातुः वचनानि, एवं प्रतीतिः 
च जाता यथा ममैव अर्थे लिखितानि एतानि वचनानि । श्रूयतां afé— 

“यदि यूयं तादृशम्‌ एकं गृहं प्रविशेत यत्र गृहस्य धूलिधूसरितानि वस्तूनि यत्र तत्र क्षिप्तानि तदा 
तक्षणं यूयम्‌ आक्रोशथ--अहो कीदृशी कुव्यवस्था, कियत्‌ च मालिन्यम्‌। यतो हि मालिन्यं कुव्यवस्था 
च पर्यायवाचिनौ शब्दौ । sex अपि अस्तित्वं वर्तते जगति किन्तु अन्यत्र, न तु पुस्तकेषु qul Wd 

यथा मस्याः स्थानं वर्तते मसीपात्रे न तु युष्माकं अङ्गुलिषु अथ वा गृहस्य कुथायाम्‌। 

रत्येकं कार्यं तदा सुचारु जायते यदा प्रत्येकं वस्तु निजस्थाने स्यात्‌ । विद्यालये पुस्तकानाम्‌, गृहे च 
वल्नाणाम्‌ क्रोडनकानाम्‌ च, प्रत्येकं स्वे नियतस्थाने भवेत्‌ यत्र अन्यस्य हस्तक्षेपः न स्यात्‌। अन्यथा, अन्यैः 
सह भविष्यति युष्माकं कलहः, पुस्तकानि विदीर्णानि, वस्त्राणि मलिनानि भविष्यन्ति, क्रीडनकानि च 
तरुटिष्यन्ति। न केवलम्‌ एतावदेव--तादृश्यां कुव्यवस्थायां वस्तूनाम्‌ अन्वेषणे तथा कष्टं भविष्यति यथा 
यूयं खिन्नाः भविष्यथ । यदि प्रत्येकं वस्तु स्थाने स्यात्‌ तदा कियत्‌ सुखं भवेत्‌। यदि विश्वात्‌ सम्पूर्णयोः 
व्यवस्थाक्रमयो: लोपः जायेत्‌ तदा कियन्तः दुष्परिणामाः घटेरन्‌ | 

ईषद्‌ विचार्यताम्‌-यदि घटी नियमिततायाः शोभनं उदाहरणं न दद्यात्‌ अपि च मत्तः इव कदाचित्‌ 
अग्रे धावेत्‌, कदाचित्‌ पश्चात्‌ सरेत्‌ तदा कार्येषु कियती अव्यवस्था स्यात्‌ । एतादृशे अवसरे सति वरं ज़नः 
तां परित्यजेत्‌ न उपयुञ्ज्यात्‌ | 

श्रूयताम्‌ एका लघु-कथा अस्मिन्‌ प्रसङ्गे--कस्यापि कृषकस्य गृहे अवर्तत काचिद्‌ अतिपुरातनी घटी 
या साद्धशतवर्षेभ्यः जनान्‌ स्वमधुरध्वनिम्‌ “टिकू टिक्‌' इति अश्रावयत्‌ । प्रतिप्रभात॑ कृषकः तस्याः सकाशं 
Tal अपश्यत्‌ सा सम्यक्‌ चलति न वा इति। अथैकदा यथैव कृषकः कक्षं प्राविशत्‌ घटी उच्चैः 
अवदत्‌ मित्र | अहर्निशं निरन्तरं कार्यरता अहम्‌, न जाने कियत्‌ कालात्‌। सम्प्रति श्रान्ता अहम्‌। बरं 
खात्‌ यत्‌ स्वस्य 'टिक्‌, टिक्‌' नादात्‌ निवृत्ता अहं विश्रामं कुर्याम्‌। 

किन्तु मे प्रिये घटी | तव इयं प्रार्थना न उचिता” चतुरेण कृषकेण उत्तरितम्‌, “मन्ये त्वया विस्मृतं 
सत्‌ | टिक्‌' इति द्वयोः नादयोः मध्ये त्वं पलमेकं विश्रामं प्राप्नोषि । 

li व्यचारयत्‌, पुनः पूर्ववत्‌ स्वकार्यं आरब्धवती i 

बालका: | एतेन उपाख्यानेन सिद्धयति यत्‌ व्यवस्थित-कार्येषु श्रान्तिः विश्रत्िश्च सार्धमेव लभ्येते | 
अपि च नियमितं कार्य कृत्वा व्यर्थपरिश्रमात्‌ दुःखेभ्यश्च जनः मुक्तः भवति | कै 
7 सत्या प्रत्येक वस्तुनः शक्तिः अपि वर्धते। तानि एवं शक्तिपूर्णानि यन्लाणि भवन्ति येषां 

अवयवः स्वकार्यं नियमितं सुचारुरूपेण च करोति। e 
ञाते, कश्चिट्‌ बालकः यः स्वकार्य मनोयोगेन करोति सः बृहत्याः विश्वव्यवस्थायाः उपयोगि-अङ्ग 


एह शिक्षणे आरम्भे किञ्चित्‌ परिश्रमः कर्तव्यः, जनः शैः शनैः एव एतत्‌ शिक्षते, RE 
, एव जायते | अभ्यासान्ते ईदृशं भवति यत्‌ अव्यवस्था हदये दुःखं जनयति |, 
शिक्षित: | उपदेश-कथां पठित्वा मे नेत्रे उन्मीलिते। मया जीवनस्य कैश्चित्‌ अविस्मरणीयः पाठः 
i 


वन्दना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[o 9 
D | 
n 


: 
i 
4 
i 
4 
$ 


CUP NAR FEST म 


Digitized by B— M Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्फुट वचन 


जबतक भौरा फूल की पंखुड़ियों के बाहर रहता है और उसके मधु की मधुरता नहीं चखता तबतक वह 
गुंजन करता हुआ उसपर मंडराता है। लेकिन फूल के अंदर घुसते ही वह चुपचाप मधु-पान करता है। 
इसी तरह जबतक मनुष्य धार्मिक सिद्धांतों और मान्यताओं के बारे में झगड़ता ओर बहस करता है 
तबतक वह सच्ची निष्ठा का अमृत-पान नहीं कर पाता । जब उसे वह रस मिल जाता है तो बह नीरव 
और प्रशांत बन जाता है। 


जब किसी खाली बर्तन में पानी डाला जाता है तो ध्वनि निकलती है। लेकिन अगर बर्तन पानी से 
भरा हो तो कोई आवाज नहीं होती। उसी प्रकार जिस आदमी ने अभी भगवान्‌ को प्राप्त नहीं किया है, 
वह उनके अस्तित्व और विशेषताओं के बारे में खूब उच्च स्वर में बहस करता है। लेकिन जिसने उन्हें 
देख लिया है, वह बिना बोले दिव्य आनंद का रसपान करता है। 


* 


आत्मा और रूप का सम्मान करो: अंदर की भावना का और बाहर के प्रतीक का। 


M/S New Horizon Agencies 
BITUMEN & P.O.L. PRODUCTS 


TRANSPORT CONTRACTOR 
H.O. RANIGAN] — 73 347 (W. Bengal) 
ee RS CREER RENE o 


With Best Compliments of: 


Dearah Seva Nidhi 
(Charitable Trust Dedicated to Service) 
25 Ballyganj Park 


Rajnigandha 3 E 
5 CALCUTTA 700 0॥9 
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Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 
3-B, Lal Bazar Street 
R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 00. 


| Phone: 28-287 & 28-290 Gram: INTEASTORE 
Tix No.: 2-7889 DORA IN 


Nothing but a radical change of consciousness can save 
humanity from the terrible plight into which it is plunged. 
THe MOTHER 


With the Compliments of: 


Sri Mahalaxmi Oil Mills 


RANIGAN], Burdwan (W. Bengal) 
I SMO 2? 
You have no right to dispense with morality unless you 
submit yourself to a law that is higher and much more M 
rigorous than any moral law. | 


THE MOTHER 


space donated by : 
Kooverji Devshi & Co. Pvt. Ltd. 


FIREX LEADS TO SAFETY 
SAFETY LEADS TO PROSPERITY d 
on pS S 
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पुरोधा ३२ < 


सामान्य लोग धर्म के बारे में भर-भरकर बोलते हैं, लेकिन राई-भर भी जीवन में नहीं उतारते । जब 
कि ज्ञानी बोलता कम है, लेकिन उसका पूरा जीवन एक कार्यान्वित धर्म है। 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


| नयी दिल्ली- ११००५५ 


With the Best Compliments of: 


| 
| Indian Transport Agency 
| ; Leading Bank approved Transport House 


| S since 949; Fleet Owners 


H.O.: 24 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta — 700 023 
PHONES: 26-953/26-5003 TELEX: 027-7889 DORA IN 


branches: 
Bombay, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, Tinsukia, Sibsagar, Jorhat, 
: Shillong, Nowgong, etc. 
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For us there here is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


" Divine. 
J The Mother 
| INLAND CARRIERS 
| (BOMBA Y) 
| Head Office: 
| Takhatmal Estate 
~ AMRAVATI- 444 60] 


Phone: 2228 and 2236 . Gram: INACARS . 


Booking Offices: 


s 


i) II2, Sarang Street, BOMBAY-400 003 (Phone: 327740) — 
ii) 3I2, Nana Peth, Laxmi Road, PUNE-44 002 (Pho } 
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| ; . तुम औरों से जो करवाना चाहते हो sae 
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| ` इण्डियन आयल के निम्नलिखित डीलस आपकी सेवा में 

| - 

(o कुमार आयल्स कुमार आयल्स | 
' केरोसिन व मोबिल आयर डीड केरोसिन व मोबिळ आयल डौ 


` राम di] मार्ग, सहारनपुर = २४७००१ ee देवव 
फोन ४०६५ । पी पी फोन ३७७ | 


Es नट 


` हेड आफिसः , 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना, 
गुजरात, ओड़िसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और मैसूर सरकार द्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदि के लिये स्वीकृत 


पुरोधा जून १९८९ वर्ष २७, अंक ९, पूर्णाक २७१ í 


विषय-सूची T 


सन्देश 3 
क्षण (सॉनेट) श्रीअरविन्द 3 
दैनन्दिनी x 
सत, असत्‌, और परब्रह्म श्रीअरविन्द ७ 
बुद्धि के पहलू श्रीमातृवाणी से १० 
'भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारित : तीन अवस्थाएं १३ 
'साथ्य-वार्ताएं' : पीड़ा का भाव, धर्म इत्यादि के बारे में १५ 
'कुछ माताजी के बारे में' : कर्म १८ ; 
आंतरिक जीवन : श्रीअविंद २० i 
भगवान्‌ को समझा नहीं जीया जा सकता है श्रीमां . २२ 7 
| शब्द परिचय ; २४ 

गुरु दक्षिणा कनिष्ठा २७ 
` "ht: अविस्मरणीयः पाठः सत्ता SS 


आपका अग्निशिखा/पुरोधा का चंदा. . . में समाप्त हो रहा है। कृपया अग्रिशिखा के १० और पुरोधा 
के १४ शीघ्र भेजें अन्यथा अगला अंक वी.पी.पी. से जायेगा। AAG. लौट आने से हमें बहुत हानि 
है। अलग अनुस्मारक नहीं भेजा जायगा। कृपया चेक न भेजें। चाहें तो २२५ या २७५ एक साथ 

` गाकिसतों में देकर अग्निशिखा और पुरोधा के ५०० देकर आजीवन सदस्य बन सकते हैं। 


पुरोधा अग्निशिखा दोनों मिलाकर 
` भावन सदस्यता शुल्क २७५ २२५ ५०० 
Wee १४ १० २४ 


सम्पर्क-सूत्र सम्पादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी--६०५००२ 


सम्पादक : रवीन्द्र, वन्दना 
प्रकाशक : अनिरूद्ध सरकार, श्रीअरबिन्द सोसायटी, पांडिचेरी- ६०५००२ | 
मुद्रक : अमियरंजन गांगुली, श्रीअरविन्द आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-६०५० SR 
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संदेश 


Be simple, 

Be happy, 

Remain quiet, 

Do your work as well as you can, 


keep yourself always open towards me— 


This is all that is asked from you. 


सरलो भव | 

सुखी भव। 

शान्तः fas । 

स्वकार्यं यथासाध्यम्‌ उत्तमं कुरु । ` 
सदा मां प्रति उद्घाटितः तिष्ठ । 
केवलम्‌ एतावत्‌ एव त्वत्तः अपेक्ष्यते । 


सरल बनो, 

खुश रहो, 

HAG. बने रहो, 

अपना काम अच्छे-से-अच्छी तरह करो, 
अपने-आपको हमेशा मेरे प्रति खुला रखो-- 
बस तुमसे इसीकी मांग की जाती हे। 


७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—The Mother 


---श्रीमाता 


_-माताजी 
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क्षण 


. हर वस्तु के शीर्ष पर हों यदि कुछ पूर्ण क्षण, 
। महानता, आनंद और ज्ञान के ये शिखर, 
Tc हैं केवल क्षण, यह भी हो सकता यथेष्टतर। ; 
मैंने मान लिया अग्निल पंख वेगमान : ER 
आत्माओं के जिनका आनेता अंधकार-आवरित प्रकृतिगत अज्ञान s 
| और मर्त्यता की अनित्य लघुता 
E उन्हें सदा नहीं कर सकती बंधनग्रस्त; एक सर्वोच्च प्रभुता 
T बनाती है उन्हें कुछ देर सृष्टि के अधीश्वर कात्तिमान। 


| 
T 
|: 


आत्मा के ये क्षणिक उन्नयन 
चेतना की गौरवशाली नित्यता का करते परिनिर्माण। 
ईश्वर की शांति, एक नीरव सर्वव्यापकता महान्‌ 

है अब मेरी सत्ता का असीम वातावरण | 

सारे अंश जुड़ गये हैं एक कालातीत अखिल के भीतर; 
सारे क्षण रहते हैं एक mad परिवर्ष में स्थिर । 


| Seen भारती 


EE — g by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देनन्दिनी | | | 


जून 
१. तेरा प्रेम विश्व से भी अधिक विशाल है, और युग-युगांतरों से भी कहीं अधिक स्थायी है: बहू | 
' अनंत, शाश्वत है; वह स्वयं तू है। और मैं. बस तू ही बन जाना चाहती हूं तथा बस तू ही हुँ | A 
क्योंकि यही है तेरा विधान, यही है तेरी इच्छा । om 
२. हमेशा एक ही संकल्प-शक्ति कार्य कर रही है। शक्ति विद्यमान है और जबतक वह अभिव्यक्त | 
नहीं हो पाती प्रतीक्षा करती है; नये आकार को ढूंढ़ निकालना होगा जो नवीन अभिव्यक्ति को 
संभव बनाये । और हे प्रभु ! तेरे सिवा और कोई भी हमें यह ज्ञान नहीं दे सकता। यह कार्य | 
हमारी समग्र सत्ता का है कि वह प्रयास करे, मांगे और अभीप्सा करे। परंतु यह कार्य तेरा है कि ET 
तू ज्योति, ज्ञान ऑर शक्ति के द्वारा उसका प्रत्युत्तर दे । 
ओ ! तेरी विजयिनी उपस्थिति का कैसा आनंद-गान चल रहा है. . .। 
३. अपने प्रेम के आनंद से हमारे हृदयों को भर दे। 
अपनी ज्योति की जगमगाहट से हमारे मनों को परिप्लावित कर दे । 
ऐसा वर दे कि हम तेरी विजय को अभिव्यक्त करें । 

न ४. रूपांतर का कार्य तुझे पूर्ण करना ही होगा, जिस मार्ग पर हमें चलना हे उसे हमें दिखाना ही होगा 
और हमें वह शक्ति देनी होगी जिससे हम अंततक उसका अनुसरण कर सकें . . . | 

प. हे प्रभु ! तू समस्त प्रेम और समस्त ज्योति का मूल स्रोत है; हम तेरा स्वरूप तो नहीं जान सकते, 
पर हम उसे क्रमशः अधिक पूर्ण और अखंड रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं; तुझे हम अपने 
चिंतन द्वारा तो नहीं पकड़ सकते पर हम गभीर नीरवता में तेरे समीप पहुंच सकते हैं। हे 
R ! . . . हमारी सहायता के लिये तुझे आना होगा जबतक कि हम तेरी विजय अधिगत नहीं कर 

on 

६. उस सत्य प्रेम को उत्पन्न कर जो सभी कष्टों का शमन करता है; उस अचल-अटल शांति को 
स्थापित कर जिसमें निवास करती है सच्ची शक्ति; प्रदान कर हमें वह चरम ज्ञान जो समस्त 
अंधकार का विनाश कर देता है। 

७, हे प्रभु! आदर और प्रसन्नता के साथ हम तुझे प्रणाम करते हैं तथा नित नूतन होनेवाले एक दान 
के रूप में हम अपने-आपको तुझे दे रहे हैं ताकि तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर, इस विश्व के सभी 
स्थानों में पूर्ण हो। 
जब हम तेरी ओर मुडते हैं तब हमारे विचार मौन हो जाते हैं लेकिन हमारा हृदय उल्लसित हो 
उठता है, क्योंकि तू सभी चीजों में चमकता है और बालू का एक छोटे-से-छोटा कण भी तेरी पूणा 
का एक सुअवसर प्रदान कर सकता है। j 

८. देखो, शक्ति यहां विद्यमान है। आनंद मनाओ तुम लोगो, जो प्रतीक्षा कर रहे हो, आशा em | 
हुए हो; नया प्रादुर्भाव निश्चित है; नये आविर्भाव का समय समीप आ गया È c 
देखो, शक्ति यहां विद्यमान है । u 
समस्त प्रकृति उल्लसित हो रही हे और आनंद में गा संपूर्ण उत्सव मना रही 
देखो, शक्ति यहां विद्यमान है। कि 


उठो और सजीव बनो, उठो और ज्योतिर्मय बनो; उठो और सबके रूपांतर के लिये युद्ध sil 
| देखो शक्ति यहां विद्यमान है। न ; ; 


; 


| 
| 
| 
} 
| 
| 
i 
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९. प्रभु अपने कार्यकर्ताओं में से उन्हींको श्रेष्ठ कहेंगे जो अपने अंदर की पाशविकता को पूरी तरह | 

जीत लेंगे और उसके परे चले जायेंगे। आरंभ में हम उनके निष्ठावान्‌ और सच्चे निष्कपट | 

कार्यकर्ता बनें और जब यह विनम्र कार्यक्रम पूरा हो जाये तब हम अपने-आपको ज्यादा बड़ी 

उपलब्धियों के लिये तैयार करेंगे । 3 

` क्रोध ने किसीसे मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं कहलवाया। 

कभी शेखी मत बघारो। शेखी बघार कर तुम उपलब्धि के लिये अपनी योग्यता को छितरा देते 

हो । 

शेखी, शेखी, प्रगति के लिये सबसे बड़ी बाधाओं में से एक। अगर तुम सच्ची प्रगति की 

अभीप्सा करते हो तो तुम्हें बड़ी सावधानी के साथ इस मूर्खता से बचना चाहिये । 

, निवेदन है निष्पत्ति, जब 'प्रकाश' तुम्हारी सत्ता के सभी भागों को आलोकित कर देता है, जब 

केंद्रीय इच्छा अनुभवों, आवेगों, विचारों, संवेदनाओं, क्रियाओं पर कार्य करती हुई उन्हें हमेशा 

भगवान्‌ की ओर मोड़ती है और जब तुम अंधकार से प्रकाश की ओर या मिथ्यात्व से सत्य की 

ओर या दुःख से सुख की ओर नहीं बल्कि प्रकाश से अधिक प्रकाश, सत्य से अधिक ऊंचे सत्य 

और सुख से बढ़ते हुए सुख की ओर गति करते हो। 

. भगवान्‌ के प्रति सच्चे और निष्कपट निवेदन में ही हम अपने अतिमानवीय दुःखों से छुटकारा पा 

सकते हैं । 

. अपने प्रति ईमानदार रहो-- (आत्म-प्रवंचना नहीं) | 

भगवान्‌ के प्रति सच्चे रहो- (समर्पण में सौदेबाजी नहीं) । 

मानवजाति के साथ सीधे रहो-- (दिखावा और पाखंड नहीं) | we 

- तुम्हारी साधना में महत्त्वपूर्ण चीज है पग-पग पर सच्चाई | अगर वह हो तो भूलें सुधारी जा सकती j 

हैं ओर उनका बहुत महत्त्व नहीं होता। अगर जरा भी कपट हो तो तुरंत साधना को नीचे खींच [ x 

लेता है . . . यह एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हें अपने अंदर देखना सीखना होगा; अगर उसके लिये 

गभीर और निरंतर इच्छा हो तो उसे देखने की शक्ति आ जायेगी। सच्चाई दूसरों को संतुष्ट करने 

पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। 

` सच्चे बनो और आवश्यक हो तो मैं तुम्हारी भूलें हजार बार ठीक करने के लिये भी तैयार di 

` यदि तुम्हारी पुकार या अभीप्सा में ऐसा भय है कि वह सुनी नहीं जायेगी और भागवत प्रत्युत्तर के 

बारे में संदेह है, तो हमेशा ताक में रहनेवाली विरोधी शक्तियां इन भयों और संदेहों के द्वारा 

तुम्हारी चेतना में घुस जायेंगी और अनिष्ट करेंगी । अतः तुम्हें सच्ची एवं निष्कपट श्रद्धा के साथ i 

पुकारना चाहिये । i 32 

` नियंत्रण के बिना कोई समुचित काम संभव नहीं है। ge 

नियंत्रण के बिना समुचित जीवन संभव नहीं है। | 

और सबसे बढ़कर, नियंत्रण के बिना कोई साधना नहीं है। 

भावनाओं, मनमुटावों और गलतफहमियों को तुम्हारे काम में कभी दखल न देना 

चाहिये। यह काम मानव हितों के लिये नहीं, भगवान्‌ की सेवा के रूप में किया जाता है। 

भगवान्‌ के लिये तुम्हारी सेवा सावधानी के साथ ईमानदार, अनासक्त और निःस्वार्थ सेवा होनी 
; अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं। . . i Ca OON ET: 

* तैरा हृदय परम आश्रय-स्थान है जिसमें सभी दुश्विताओ का अवसान हो जाता [3 ES प्रभु! उस 

को एकदम खोल दे ताकि जो लोग व्यथित हैं वे वहां सर्वोत्तम आश्रय पा सके | 
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इस अंधकार को विदीर्ण कर, ज्योति के फव्वारे को उन्मुक्त कर। 
इस तूफान को निस्तब्ध कर, शांति को स्थापित कर | 
यह हिंत्र-भाव शांत कर, प्रेम का राज्य स्थापित कर | 

२१. भला इससे क्या आता-जाता है कि कोई किस पद पर है, तूने किसको कौन-सा ब्रत पूरा करने के 
लिये दिया है ? . . . क्या यही सब कुछ नहीं है कि मनुष्य जितने पूर्ण रूप में संभव हो उतने पूर्ण 
रूप में, संपूर्ण तेरा बन जाये और किसी प्रकार की चिंता न करे | a 

२२. हे प्रभु! इस अस्त-व्यस्तता के ऊपर अपनी ज्योति डाल और 3 से एक नये जगत्‌ को प्रकट 
कर। जो कार्य अभी तैयारी की स्थिति में है उसे पूर्ण कर ओर एक नयी मनुष्यजाति को उत्पन्न 
कर जो तेरे नवीन और सुमहान्‌ विधान की पूर्ण अभिव्यक्ति हो। 

२३. हमारी तीव्र गति को कोई भी चीज रोक नहीं सकती; हमारे प्रयास को कोई भी चीज थका नही 
सक़ती; अपनी सभी आशाओं तथा सभी क्रियाओं को तेरे ऊपर छोड़कर, तेरी सर्वोच्च संकल्प- 
शक्ति के पूर्ण अनुगत होकर तथा उसके फलस्वरूप सबल बनकर हम तेरी अखंड अभिव्यक्ति 
को प्रतिष्ठित करने के लिये विजय-यात्रा आरंभ करेंगे तथा यंह स्थिर विश्वास बनाये रखेंगे कि जो 
कुछ उस अभिव्यक्ति के विरुद्ध खड़ा होगा उसपर अवश्य विजय प्राप्त होगी। 
जय हो तेरी, हे जगदीश्वर ! तू जो समस्त अंधकार को दूर करनेवाला है। 

२४. हे नाथ ! हम जानते हैं कि पृथ्वी के लिये यह बड़ा विकट काल है; जो लोग तेरे माध्यम बन 
सकें, संघर्ष के भीतर से एक महत्तर सामंजस्य को बाहर प्रकट कर सकें तथा धुंधली कुरूपता के 
अंदर से एक दिव्यतर सौंदर्य को उत्पन्न कर सकें उन्हें ऐसा करने के लिये तैयार हो जाना चाहिये। 
हे प्रभु! हे शाश्वत अधीश्वर ! हम तुझसे अनुनय करते हैं कि हमारे प्रयासों का प्रत्युत्तर दे, Fe 
ज्योति से भर दे, हमें पथ दिखा, हमें आंतरिक बाधाओं को भंग करने, समस्त विघ्रों को पार कसे 
की शक्ति प्रदान कर | 

२५. हे प्रभुवर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा कार्य पूरा हो। हमारी भक्ति को दृढ़ बना, हमारे समर्पण को 
अधिक बढ़ा और पथ पर हमें प्रकाश दिखा। हम अपने अंदर तुझे सर्वोच्च अधिपति के रूप में 
स्थापित कर रहे हैं ताकि तू सम्पूर्ण पृथ्वी का सर्वोच्च अधिपति बन जाये। 

२६. हमारे शब्द अभीतक आज्ञानमय हें : उन्हें ज्ञानोज्वल बना। 
हमारी अभीप्सा अभीतक दोषपूर्ण है: उसे शुद्ध कर । 
हमारा कार्य अभीतक शक्तिहीन है: उसे सशक्त बना। 
हे नाथ ! यह पृथ्वी कराह रही है और पीड़ा भोग रही है; अस्तव्यस्तता ने इस जगत्‌ को अप 
घर बना लिया है। 


यह अंधकार इतना अधिक है कि केवल तू ही इसे दूर कर सकता है। आ, अभिव्यक्त हो m } 
की | 


तेरा कार्य सुसम्पन्न हो। 

२७. हमें आवश्यकता है शांत हृदय, सुदृढ़ संकल्प और पूर्ण आल्मत्याग की तथा अपनी दृष्ट 
निरंतर परे की ओर निबद्ध रखने की जिससे कि हम ऐसे समय भी, जो वास्तव में विं 
विघटन का काल है, निरुत्साहित न हों। 


२८. प्रगति का कोई अंत नहीं है और हर रोज, तुम जो कुछ करते हो उसे ज्यादा अच्छी तरह कर्ण ; \ 


सीख सकते हो। 


पीछे मत देखो, हमेशा आगे देखो, तुम जो करना चाहते हो उसे देखो--तो तुम f 
प्रगतिशील होगे। : 
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९. जो लोग सच्चाई के साथ शांति चाहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि युद्ध के बारे में सोचना, 
E की बात करना, युद्ध का पहले से ही अनुमान करना उसके लिये द्वार खोलना है। 

इसके विपरीत युद्ध के उन्मूलन में जितने अधिक लोगों को सक्रिय रस होगा, स्थायी शांति के 
अवसर उतने ही प्रभावकारी होंगे। यह तबतक रहेगा जबतक मनुष्य में नयी चेतना का आगमन 
युद्ध को असंभव न बना दे। 

समस्त संकीर्णता, स्वार्थपरता, सीमाबंधन को झाड़ फेंको और मानव एकता की चेतना के प्रति 
जागो। शांति और सामंजस्य पाने का यही एक रास्ता है। > 

एक क्षण के लिये भी यह न भूलो कि यह सब स्वयं भगवान्‌ ने अपने अंदर से बनाया है। वे 
केवल हर चीज में उपस्थित ही नहीं हैं अपितु स्वयं हर चीज हैं। भेद केवल अभिव्यञ्जना और 
अभिव्यक्ति में है । 

अगर तुम यह भूल जाओ तो सब कुछ खो बेठोगे। 

विश्व के आश्चर्यों का कहीं अंत नहीं है। 

हम अपने छोटे-से अहंकार की सीमाओं से जितना अधिक मुक्‍त होते चलें, उतना ही अधिक ये 
आश्चर्य अपने-आपको हमारे आगे प्रकट करेंगे। 


o 


30. 


सत्‌, असत्‌ ओर परब्रह्म 


सब कुछ सत्‌ है। असत्‌ मनगढ़ंत है क्योंकि हम असत्‌ उसे कहते हैं जो कभी हमारी सीमित चेतना के 
क्षेत्र में नहीं रहा या उस समय उस क्षेत्र में नहीं है या कभी उस क्षेत्र में रहा हो पर अब उसके परे 
चला गया हो | 


शून्य में से शून्य ही पैदा हो सकता है । शून्य या असत्‌ हमारे मन की रचना है p मन जहां देख नहीं 
पाता, कल्पना नहीं कर सकता, जहां उसका विषय उसकी पकड़ से परे हो, इतना परे कि अस्पष्ट, अमूर्त 
का आभास भी न. दे तो वह चिल्ला पड़ता है, “यहां कुछ नहीं है”, अपनी अक्षमता में से उसने शून्य 
का विचार रचा है। परंतु सचमुच यह शून्य है क्या? यह है गणनातीत अनंत | 
हमारी आंख ने अपनी अक्षमता के कारण अंधेरे का आविष्कार किया। सचमुच प्रकाश के सिवा 
कुछ है ही नहीं | हां, वह बेचारे मानव के दृष्टिकोण से ऊपर या नीचे के प्रकाश की शक्ति होती E 
यह न सोचो कि सूर्य प्रकाश का निर्माण करते हैं। सूर्य तो केवल प्रकाश के भौतिक घनरूप हैं। 
वे हमारे लिये जिस वैभव को केंद्रित करते हैं वह स्वयंभू और सर्वव्यापक है। 
भगवान्‌ सब जगह हैं और जहां कहीं भगवान्‌ हैं वहां प्रकाश है। ज्ञानं चैतन्यं ज्योतिर्त्रह्मा | 
' हम जो कुछ जानते हैं, उसमें केवल बाह्य को जानते हैं। जब हम यह कल्पना करते हैं कि हमने 
अतर्तम वस्तु को पकड़ लिया है तब भी हमने केवल बाह्य के आंतरिक भाग को छुआ होता lue 
तब भी कोष का गिलाफ ही होता है। हां, यह हो सकता है कि वह एकदम बाहरी और दृष्टिगोचर न 
दूसरा, तीसरा या सातवां गिलाफ हो। : 


तब भी यही बात होती है, तब हम समझते हैं कि हम भगवान्‌ को जानते हेया अप SARE | 
और अतरतम आत्मा को हस्तगत कर चुके हैं या अंतरतम परम आत्मा में घनिष्ठ रूप से प्रवेश कर Un Rio a 
हम जिस चीज को जानते या हस्तगत करते हैं वह भगवान्‌ की कोई एक शक्ति या Es due ^ 


ši 
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आत्मा के आधार का कोई पहलू या आभास होता है, जिस चीज में हम प्रवेश करते हैं वह आत्मा का 
एक विस्तार या एक गहराई है। - पक 

यह इसलिये है कि हम मन या मन से भी निचले करण द्वारा जानते या हस्तगत करते हैं और जब 
हम अपने-आपको बहुत आध्यात्मिक मानते हैं तब आध्यात्मिक रंग म॑ रंगा मन अपने-आपको आत्मा 
मान बैठता है। यह मानकर कि हमने मन को बहुत पीछे छोड़ दिया है, हम उसे उसके आध्यात्मिक 
क्षेत्रों में ले जाते हैं और उससे अतिमानसिक रहस्य को ढक देते हैं। परिणाम हमारे लिये अद्‌भुत और 
तीव्र होता है परंतु उस परम तीव्रता और अदभुत की तुलना में वह क्षीण ओर अपर्याप्त है। 


सत्‌ परब्रह्म नहीं है, असत्‌ भी परब्रह्म नहीं है। ये केवल सकारात्मक और नकारात्मक अवस्थाएं हैं 
जिनमें चेतना अपनी आत्म-सत्ता का सामना करती है। 

परब्रह्म ज्ञान के परे है क्योकि ज्ञान उसे नहीं समझ सकता जो उसे (ज्ञान को) समझता है ओर 
उससे अग्रवर्ती है। 

अज्ञेय को जानने के प्रयास का त्याग करना प्रज्ञा का आरंभ है। फिर भी अज्ञेय की विशाल छायाएं 
ज्ञान में प्रतित्रेंबित होती हैं और इन अनंतताओं को हम निरपेक्ष, सापेक्ष, सत्‌, असत्‌, चेतना, शक्ति, 
आनंद, भगवान्‌, आत्मा, सगुण, निर्गुण, कृष्ण, शिव, ब्रह्म आदि नाम दे लेते हैं। 

विश्व में हर वस्तु विध में सर्व हे ओर साथ ही विश्वातीत भी है । ज्ञान उसका जो अंश देखता हे वह 
केवल वह चेहरा है जो सर्व अपनी अनंत चेतना की किसी लीला में दिखाता है। हम स्वयं अपना परम 
ज्ञान भी हैं ओर वह सब भी जो ज्ञान के लिये अज्ञात है। 

विश्व में जिस चीज का महत्त्व है वह है सर्व की अपने अंदर लीला और उसकी ज्ञान, आनंद और 
सत्‌ के अंदर आत्म-परिपूर्ति । 

एक व्यष्टिगत, समष्टिगत, da और अतिवैश्व आत्म-परिपूर्ति होती है । हम इनमें से किसी भी चरम 
प्रतिज्ञान की ओर गति कर सकते हैं लेकिन जो इन सबको स्वीकारता है ओर उनमें सामंजस्य लाता है 
वही परब्रह्म की उच्चतम मानव अभिव्यक्ति है। वही अवतार या दिव्य इकाई है। 


* 


aT तत्व का उच्चतम पहलू अतिवेश्व निरपेक्ष, अचिंत्य, अनिर्वचनीय और विश्व से 
असंबद्ध हे | * 


भगवान्‌ या परम पुरुष अनभिव्यक्त और अनिर्वचनीय परब्रह्म हैं जो एक प्रकार की अभिव्यक्ति या 
की ओर मुडे हैं। जिसके दो शाश्वत पद हैं आत्मा और जगती | आत्म-प्रतीक में आत्मा 
विश्व की समस्त sy जाती है ओर इसी तरह विश्व जब ज्ञात हो तो अपने सभी प्रतीकों का आला 
में a कर लेता है। pe परबह्य होने के कारण स्वयं निरपेक्ष हैं। वे न आत्मा हैं न माया और 
zn cu नसत्‌ हैं न असत्‌, न संभूति हैं न असंभूति, न सगुण हैं न निर्गुण, न चैतन्य हैं न 
um S < m = आनंद हैं न निरानंद, न मानव हैं न देव और न ही पशु। वे इन सबसे 
अपने अंदर र्‌ M ` हे TEN [4 

सब कुछ हैं और सब कुछ होते हैं। दर जगत्‌ के रूप में समाये हुए हैं और सहारा देते हैं। वे ही 
on ye और परम पुरुष में एकमात्र भेद यह हे कि हम सोचते हैं कि पहला हमारे विश्व के सत्‌ से 
pm m तो हुआ है पर है अनिर्वचनीय और दूसरा हमारे विश्व के सत के निकट है। वह 

p हुए भी यहां अभिव्यक्त है । यह तो ऐसा है मानों रामायण या होमर के इलियड की 
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पढ़ते हुए हम किसी अगम्य चीज को देखें जिसे कोई अनुवादक नहीं पकड़ सकता और कहें 
ug रामायण नहीं है।' "we इलियड नहीं हे' फिर भी अभिव्यंजना की अपेक्षाकृत उपयुक्तता को 

जो मूल के कुछ भाव और विचार को पकड़ पाती है, हम साथ-ही-साथ यह भी कहें 'यह 
होमर है', 'यह वाल्मीकि है।' तो इस दृष्टिकोण को छोड़कर कोई और भेद नहीं है । उपनिषद्‌ निरपेक्ष 
पत्रह्म के बारे में कहते हैं तो तत्‌ का प्रयोग करते हैं और निरपेक्ष परम पुरुष के लिये "uns कहते 
él 


समस्त सत्‌ और जो अज्ञानी मन को असत्‌ मालूम होता है दोनों का मूल ख्रोत और शाश्वत अवलंब 
है परम, अनंत और निरपेक्ष । यह अनंत मूलभूत है, अभिव्यक्ति के अतिरिक्त यह गतिशील, कालिक 
या देश में विस्तृत अनंत नहीं है। यह अनंत निश्चित रूप से सकारात्मक रूप हे, निरा नकारात्मक , 
निरपेक्ष नही--वह सभी सापेक्षों को छेक नहीं देता बल्कि उन्हें धारण करता है क्योंकि वे उसीके अंदर 
अपना शाश्वत और स्थायी सत्य पाते हैं जो उनके वर्तमान अस्थायी और घटते-बढ़ते आकार के पीछे 
हैं। 

परम पुरुष स्वयं अपने लिये ज्ञेय हैं पर मन के लिये अज्ञेय और शब्दों में अनिर्वचनीय हैं क्योंकि 
मन केवल उन्हीं चीजों को पकड़ सकता है और उसके द्वारा गढ़े गये शब्द उन्हीं चीजों को व्यक्त कर 
सकते हैं जो सीमित, सापेक्ष और विभक्त हों। मन अपनेसे बहुत परे की चीजों के भ्रामक, अपर्याप्त, 
अनिश्चित संस्कार पाता है या फिर बहुत ज्यादा सुनिश्चित चिंतनशील विचार पाता है। यहां, स्वयं अपने 
क्षेत्र में भी, वह स्वयं वस्तुओं को नहीं पकडता बल्कि प्रक्रियाओं और प्रतिभासों, महत्त्वपूर्ण पहलुओं, 
रचनाओं और आकारों को ही पकड़ता है। लेकिन परम पुरुष अपनी निरपेक्ष पूर्ण चेतना के लिये सदा 
आल-ज्ञात और आत्म-अभिज्ञ होते हैं और अतिमानसिक भगवान्‌ के लिये भी घनिष्ठ रूप में ज्ञात और 
शय होते हें । 

यह अनंत और शाश्वत सभीकी परम आत्मा, परम खोत, सभीकी आत्मा और पुरुष हैं, वे सबके 
परम प्रभु हैं, उनके परे कुछ भी नहीं, उनके बाहर कुछ भी नहीं। करोड़ों विश्व सदा बने रहते हैं या 
फिर-फिर बनते हैं क्योंकि वे परम अनंत और शाश्वत की पदार्थगत अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति हैं। 


समस्त सत्‌ शाश्वत, अनंत, दिव्य है। शाश्वत और अनंत के परे कुछ भी नहीं है। ओर न ही उसके 
सिवा कोई सत्‌ या असत्‌ है। 


; समस्त सत्‌ अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति के बीच में पाया जाता है। ये दोनों अनंत के दो धुव 
| 


अनभिव्यक्ति असत्‌ नहीं है। असत्‌ एक ऐसी परिभाषा है जिसे मन ने गढ़ा है ओर उसका कोई 
पेक्ष अर्थ नहीं है। पूर्ण शून्य या नास्ति जैसी कोई चीज नहीं है। नास्ति, ताओ या शून्यवादी दार्शनिक 
भी मानते हैं कि वे जिसे आनस्तित्व कहते हैं वह ऐसा शून्य है जिसमें सब कुछ है और जिसमें सब 
39 आता है | ताओ नास्ति या शून्य वेदांत के निरपेक्ष या परब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह नाम देने या 

विवरण करने का एक और तरीका है। हम जिसे अपनी सत्ता के रूप में जानते हैं उससे परे है परबह्य, 
lea वह हमारे मन को शून्य, नास्ति या असत्‌ मालूम हो सकता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है 
जिसे हम अस्तित्व के रूप में जानते हैं क्योंकि यद्यपि सब कुछ ताओ में है लेकिन है ऐसे रूप मे 

नहीं कल्पना या अनुभूति हमारा मन नहीं कर सकता इसलिये मन के लिये उसकी कोई यथार्थता 
और उससे अस्तित्व का कोई विचार नहीं — | 
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जिस अज्ञान की अभिव्यक्ति में हम जीते हैं उसे असत्‌ भी कहा गया है क्योंकि वह यथार्थ, शाश्वत, 
अनंत और दिव्य नहीं है। अतः वह जरूर भ्रांति होगी क्योंकि केवल तत्‌ का अस्तित्व है और किसी | कर 


का नहीं। लेकिन भ्रांतिवाद स्वीकारता है कि अभिव्यक्त जगत्‌ यथार्थता से रिक्‍त नहीं है। बह | om 
व्यावहारिक रीति से वास्तविक है पर शाश्वत नहीं है। और फिर अभिव्यक्ति चाहे इस अर्थ में भ्रांतिमय 

adi न हो; पर उसे छोड़कर अलग हो जानेवाली अंतरात्मा के सिवा उसका भी अपने अंदर कोई आदि- क़ 
अंत नहीं है। वह अन्य अंतरात्माओं के लिये सतत शाश्वत रूप से बनी रहती है । वह शाश्वत चेतना में सः 
बनी रहती है यद्यपि उस चेतना को छोड़कर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर वह जिस द्रव्य से चा 
बनी है वह शून्य या रिक्तता नहीं है । स्वयं शाश्वत अपने-आपको अपने अंदर से, अपने ही पदार्थ से i 


आकार और शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिये वह अभिव्यक्ति कोई वास्तविक नास्ति नहीं है 
बल्कि एक सीमित और बार-बार नया होता हुआ, पुनरावर्तन करनेवाला परिवर्तनशील अस्तित्व È | है 

इसलिये यह कहना उचित होगा कि समस्त सत्‌ अभिव्यक्ति ओर अनभिव्यक्ति के बीच में फैला | है 
हुआ है। दोनों ही सत्‌ की अवस्थाएं हैं। एक निरपेक्ष की ओर उठता है और दूसरा आभास में और 
केवल आभास में ही सुनिश्चित ओर सापेक्ष है। 


बा 
('मानव से अतिमानव की ओर' से) -श्रीअरविंद ब 
f 

हे 

3 

बुद्धि के पहलू : 

१७ जून, १९५३ के 
उ 

“बुद्धि की एक सच्ची गति है ओर एक गलत गति है; एक से सहायता मिलती है, दूसरी बाधा म 
adigi" à 

ह प्रश्न ओर उत्तर १९२९ (५ मई) 3 

बुद्धि की सच्ची गति कौन-सी है > 3 

स्‌ 

बुद्धि का तुम ठीक क्या अर्थ समझते हो ? यह मन की एक क्रिया है या मानव सत्ता का एक भाग? E 
तुम इसे किस रूप में समझते d? f 
3 

मन की एक क्रिया। f 

X% 

मन की एक क्रिया ? ते 3 ` 
SP क्रिया : तो क्या यह मन का वह भाग है जो भावों के साथ संबंध रखता है; तुम्हारा यहीं à 

मतलब है ? y 
d M X 

भाव नहीं; oui र 

नहीं तो [ 

भाव नहीं तो फिर क्या ? f 
[ 

विचार। परंतु. . , ९ 
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मन का एक भाग है जो भावों को ग्रहण करता है, ऐसे भावों को जो उच्चतर मन में रूप ग्रहण 
करते हैं। फिर भी मैं नहीं जानती, यह परिभाषा का प्रश्न है और पहले यह जानना जरूरी है कि तुम 
द्या कहना चाहते हो । ; 

बुद्धि भावों को विचारों का रूप देती है, और साथ ही विचारों को इकट्ठा करती और संगठित 
करती है। बहुत-से महान्‌ भाव हैं जो साधारण मानव मन से परे रहते हैं, जो सभी संभव रूप ले 
सकते हैं। ये महान्‌ भाव नीचे उतरने को होते हैं, वे अपने-आपको यथार्थ रूपों में अभिव्यक्त करना 
चाहते हैं। ये यथार्थ रूप ही विचार हैं। साधारणतः ऐसा ही होता है, मेरा ख्याल है, इसीको बुद्धि कहते 
हैं; यही भावों को विचार का रूप देती है। 

और फिर स्वयं विचारों का अपने-आपमें संगठन है। उस सबको किसी क्रम-विशेष में रखना होता 
है अन्यथा चीज असंगत हो जाती है। और उसके बाद इन विचारों को क्रिया के उपयोग में लाना होता 
है। यह एक और ही गति है। 

यह कहने के लिये कि सच्ची गति कया है, सबसे .पहले यह जानना चाहिये कि किस गति की 
बात हो रही है । तुम्हारे पास एक शरीर है, हां तो, तुम यह आशा नहीं करते कि यह शरीर सिर के 
बल चलेगा या. अपने हाथों के बल चलेगा या पेट के बल रेंगेगा ओर वास्तव में, यह भी नहीं कि 
सिर नीचे रहे और पैर ऊपर हवा में | तुम हर अंग को एक विशेष कार्य देते हो जो उसका अपना 
है। यह तुम्हें बिल्कुल स्वाभाविक लगता है क्योंकि यही आदत है; अन्यथा, बहुत छोटे बच्चे नहीं 
जानते कि अपने पैरों से या हाथों से या सिर से क्या करें; धीरे-धीरे वे यह सब सीखते हैं। हां, तो 
मन की क्रियाओं के बारे में भी यही बात है। तुम्हें यह जानना चाहिये कि तुम मन के किस भाग 
के बारे में बोल रहे हो, उसकी अपनी क्रिया क्या है। उसके बाद ही तुम यह कह सकते हो कि 
उसकी सच्ची क्रिया कौन-सी है और कौन-सी सच्ची क्रिया नहीं है। उदाहरण के लिये, जो भाग 
महान्‌ भावों को ग्रहण करता है और उन्हें विचारों में बदलता है, उसकी सच्ची क्रिया है महान्‌ भावों 
के प्रति खुलना, उन्हें ग्रहण करना और जितने ठीक और यथार्थ रूप में हो सके, अधिक-से-अधिक 
अभिव्यंजक विचार के रूप में बदलना। मन के उस भाग के लिये, जिसका काम है इन सब विचारों 
को इस तरह व्यवस्थित करना कि वे सुसंगत, वर्गीकृत समग्र बन जायें, एक दुर्व्यवस्था न बने रहें, 
सच्ची क्रिया यही है कि वह उच्चतर न्याय के अनुसार पूरी तरह स्पष्ट, यथार्थ और सुविवेचित रूप 
J ह करण करे ताकि जब किसी विचार की जरूरत हो तो यह पता रहे कि उसे कहां खोजा जाये, 
धी चीजों को एक साथ इकट्ठा न कर दिया जाये। ऐसे लोग हैं जिनका मन इस तरह काम 
नहीं करता; उसके अंदर जो भी भाव आते हैं उन्हे, यह जाने बिना कि भाव क्या है, अस्तव्यस्त 
विचारों में अनूदित कर दिया जाता है, और वे विचार एक प्रकार की आंतरिक अव्यवस्था में रहते 
हैं। मैं ऐसे लोगो से परिचित थी जो दार्शनिक दृष्टि से--यद्यपि इसमें कोई दार्शनिक बात नहीं 

>अधिक-से-अधिक परस्पर-विरोधी चीजों को साथ-साथ रख सकते थे, उदाहरण के लिये, क्रम- 
फंपरागत व्यवस्था और उसके साथ ही व्यक्ति की निरपेक्ष स्वाधीनता और अराजकता | दोनों को 
समान रूप से सहानुभूति के साथ स्वीकार करते थे और एक जंगली अव्यवस्था में एक-दूसरे के 
E सिर टकराते थे, ओर उन्हें इस बात का पता तक न होता था... ! तुम यह उक्ति जानते 
Ba अश्न का तीन-चौथाई समाधान तो अच्छी तरह पूछने में है।' तो अब, अपना प्रश्न पूछो । तुम 
है। बारे में कहना med हो ? में सहायता देने के लिये हाथ फैला रही |! तुम्हे Ju 
9२ em किस बारे में बात कर रहे हो? तुम बुद्धि किसे कहते हो ? कया तुम भाव ऑर विचार 

नते हो ? ; 
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s 3 E. | जून 
अच्छी तरह नहीं। 

ओह | यह पहली बाधा है। यहांपर कोई बता सकता है ? (एक बच्चे से) क्‍या तुम भाव और विचार a 

का फर्क जानते हो ? : f . 

> 

विचार कुछ अस्पष्ट-सी चीज होती है, भाव से ज्यादा अस्पष्ट । I a 

नहीं, यह अस्पष्ट मन में अस्पष्ट विचार का, या जब मन स्पष्ट हो तो स्पष्ट विचार का प्रश्न नहीं है। यह या 

इस तरह नहीं है । [ 

होः 

आपने अभी कहा कि भाव ऊपर से आते हैं और विचारों में अनूदित होते हैं। | बा 


लेकिन वे ऊपर से कैसे आते हैं ? 


मन के उच्चतर भागों से। 


हां, परंतु कया तुम मुझे एक भाव ओर उसे प्रकट करनेवाले विचार का उदाहरण दे सकते हो ? यही तो 
मैं पूछ रही हूं। क्या कोई एक उदाहरण दे सकता है ? (एक शिष्य की ओर देखते हुए) वह बोलने के 
लिये उत्सुक हो रहा है। हां, कुछ कहो, देखें । 


धरती पर भगवान्‌ की अभिव्यक्ति एक भाव है और रूपांतर एक विचार है। 


ओह ! तुम अद्वेतवादी हो ? अगर मैं भूल नहीं कर रही तो अद्वैतवाद का यही सिद्धांत है। 


भगवान्‌ के विचार ने यह विश्व बनाया है। लेकिन अब हम विचार की भाव कहते हैं । 
क्या किसी के पास कहने के लिये कोई मजेदार चीज है ? ze 


(एक अध्यापक) न्यायशात्र में कहा जाता हे कि “नश्चरता”” 


श्वर है” 
एक विचार है। एक भाव है ओर “मनुष्य नः 


सारी बात है। मेरा ख्याल है कि मैने तुमसे 
की ओर चढ़ों तो विरोधी विचारों 
खेल खेल सकते हैं। वह बहुत 


खोज सकते हैं। और फिर उसके बाद उसका समन्वय ढूँढ़ेंगे। 
pe E वित करेगा ? . . . ओह | लो, में तुरंत प्रस्तावित करती हूँ: “मनुष्य «dU 
स्थापना होगी : रु अमर हे ।'' अब वह जगह खोज निकालो जहां दोनों मिलें: समन्वय! 


-=p A H A oA «d mma 


व्वा), Qi 


cel 
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अज्ञान मनुष्य को अमरता के साथ मिलने d रोकता है। 


यह बात कहने का बड़ा अस्पष्ट ढंग है। इसे ज्यादा बोद्धिक ढंग से कहा जा सकता है। तुम कह 
सकते हो: अपनी वास्तविकता में मनुष्य अमर हैं; और अपने अज्ञान या निश्चेतना के कारण मर्त्य बन 
गया है। यह ज्यादा अच्छा है ? और तुम जरा और आगे जा सकते हो: वह अमर क्यों है ? वह मर्त्य 
क्यों है ? और मर्त्य होते हुए वह अमर कैसे हो सकता है ? i 

सत्ता का कोई भी भाग क्यों न हो, चाहे वह बुद्धि हो या कोई और भाग, वह मन हो या प्राण हो 
या कुछ और, सच्ची क्रिया दोहरी क्रिया होती है : पहली, उसे भावगत सत्य की अभिव्यक्ति में रोक न 
गानी चाहिये; दूसरी, उसे भागवत अभिव्यक्ति में सहायक होना चाहिये। पहला पक्ष है, व्यवधान न 
होना, किसी चीज में रोक न लगाना, अपने-आपको अभिव्यक्त करनेवाली भागवत शक्ति के मार्ग में 
बाधा न देना; दूसरी ओर, इतना स्पष्ट और शुद्ध होना कि अभिव्यक्ति में सहायक हो सके | 

तुम इस बात को हर जगह लगा सकते हो। यह बहुत सुविधाजनक है। यह लो। अब, कोई और 
प्रश्न? : 
(श्रीमातृवाणी खंड ५ से) 


'भारतीय संस्कृति के आधार” पर आधारित : 
तीन अवस्थाएं 


भारतीय शासनप्रणाली की चर्चा करते हुए एक और बात ध्यान देने योग्य है जो भारत के प्राचीन 
शासन-तंत्र और यूरोपीय जातियों के शासनततंत्र में भेद उत्पन्न करती है, जिसके कारण पश्चिम के 
मानदंड इस क्षेत्र में भी उतने ही अव्यावहारिक ठहरते हैं जितने मन तथा आंतरिक संस्कृति विषयों 
में। मानव समाज को आपनी संभावनाओं की पूर्णतातक पहुंच सकने से पहले अपनी प्रगति में क्रमः 
विकास की तीन अवस्थाओं में से गुजरना होता है। पहली अवस्था वह है जिसमें सामुदायिक जीवन की 
गतिविधिया स्वयं जाति की शक्तियों और उसके जीवन के मूल wed की स्वाभाविक क्रीड़ा होती हैं यानी 
सम सामुदायिक जीवन का समस्त विकास, सभी रचनाएं, प्रथाएं, संस्थाएं एक स्वाभाविक विकास होती 
EEE अपना प्रेरक तथा सजनशील बल अधिकतर जाति के अंदर के अवचेतन तत्त्व से ही प्राप्त 
हता है, अवचेतन इस अर्थ में कि ये शक्तियां अनजान रूप में ही समाज के स्वभाव तथा प्राणिक और 


शारीरिक आवश्यकताओं को प्रकट करती हैं और दृढ़ बनी रहती हैं। ऐसी अवस्था में जाति बुद्धि के 


से आत्म-सचेतन नहीं होती यानी एक चिंतनशील सामूहिक सत्ता नहीं होती | यह अपने समस्त 

भामुदायिक जीवन को तर्कशील इच्छा-शक्ति के द्वारा चलाने का प्रयास नहीं करती बल्कि अपने प्राणिक 

घों या उनके पहले मानसिक अनुवादों के अनुसार जीवन-यापन करती [i अधिकतर प्राचीन 

a मध्ययुगीन जातियों की तरह भारतीय समाज-तथा राज्यव्यवस्था का प्रारंभिक ढांचा ऐसे ही काल में 

हुआ और बाद के युग में भी, जब सामाजिक आत्म-सचेतनता क्रमशः बढ़ती गयी, सहजज्ञान 

A इस विधि को त्यागा नहीं गया बल्कि इसे इस किक. और अधिक सुगठित, विकसित तथा व्यवस्थित 

किया गया ताकि वह राजनीतिज्ञों, सामाजिक विचारकों की रचना न रहकर एक ऐसी दृढ़ व्यवस्था बन 
आये जो भारतीयों के मन, प्राण इत्यादि के लिये स्वाभाविक हो। f 
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समाज की दूसरी अवस्था वह है जिसमें सामुदायिक मन बौद्धिक रूप में. अधिकाधिक आत्म-सचेतन 
बनता जाता है, पहले तो समाज के अधिक सुसंस्कृत मनुष्यों में फिर SX ubl पह 
तौर पर फिर अधिकाधिक सूक्ष्म रूप में ओर जीवन के सभी भागों में सचेतन बनता जाता है। वह मन 
अपने विचारों, आवश्यकताओं, संस्थाओं इत्यादि को विकसित बुद्धि के प्रकाश में और अंत में 
आलोचनात्मिका तथा सर्जनशीला बुद्धि के द्वारा देखना तथा व्यवहार करना सीख लेता हे । यह अवस्था 
महान्‌ संभावनाओं से भरी होती है लेकिन इसके साथ भयंकर संकट भी लगे रहते हैं। इसके पहले 
लाभ वे हैं जो स्पष्ट और समझ से युक्त और अंततः एक यथार्थ एवं वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि के होने 
पर हमेशा ही प्राप्त होते हैं। इसकी चरम अवस्था है रचनात्मक वैज्ञानिक बुद्धि का अधिक-से-अधिक 
मात्रा में कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। सामाजिक विकास की इस अवस्था का एक और महान्‌ परिणाम 
है उन उच्च तथा प्रबुद्ध आदर्शों का आविर्भाव जो मनुष्य को प्राणिक सत्ता की सीमाओं, उसकी प्रथम 
सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं तथा कामनाओं से ऊपर उठाने और इनके रूढ़िगत 
सांचों से बाहर निकालने का वचन देते हैं ओर साथ-साथ ये आदर्श उस सामुदायिक जीवन के साथ 
साहसिक परीक्षण करने के लिये प्रेरित करते हैं जो अधिकाधिक आदर्श समाज को चरितार्थ करने के 
लिये संभावना का क्षेत्र खोल देता है। वैज्ञानिक मन को ऐसी कठोर, सुनिष्पन्न, पूर्ण कुशलता के साथ 
जीवन पर लागू करना, जो कुशलता मानव का सामान्य उच्चतम परिणाम है, सामाजिक तथा राजनीतिक 
महान्‌ आदर्शों का यह अनुसरण, ये सब--हालांकि इनमें बहुत-सी त्रुटियां और कमियां थी---यूरोप के 
राजनैतिक ओर समाजिक प्रयासों के विशेष लाभ रहे हैं क्योंकि यूरोप ने इस वैज्ञानिक मन को ही अपनी 
संस्कृति का पाया बनाया। 
दूसरी तरफ, इसका एक बहुत बड़ा दोष यह है कि बुद्धि अपने-आपको जीवन की एकमात्र 
नियामिका शक्ति मानकर उसके सभी क्रिया-कलापों को अपने हाथ में लेकर हुकुम चलाने का दावा 
करती हुई दीखती है तो वह स्वभावतः समाज की इस वास्तविकता से कोसों दूर चली जाती है कि यह 
समाज एक जीवंत विकास हे और वह उसके साथ इस तरह से व्यवहार करती है मानों समाज एक 
मशीन है जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार चला सकती है या निर्जीव लकड़ी या लोहे की तरह अपनी 
इच्छा के अनुसार ढाल सकती है। इस तरह परिश्रम करती हुई, यांत्रिक बुद्धि जाति की जीवनी-शक्ति 
के सरल-सहज तत्तों को खो देती है, वह उसे जीवन के गुप्त मूलों से काट देती है। और इसका 
परिणाम होता है व्यवस्था, संस्था, विधान, प्रशासन पर अतिशय निर्भरता और एक जीवंत जाति को 
गढ़ने की बजाय एक यांत्रिक राज्य को विकसित करने की घातक प्रवृत्ति। सामाजिक जीवन का यंत्र ही 
स्वयं जीवन का स्थान लेने d कोशिश करता है और एक शक्तिशाली लेकिन यांत्रिक और कृत्रिम 
व्यवस्था का जन्म हो जाता है; जाति को बाहरी सुव्यवस्था प्राप्त हो जाती है लेकिन इस बाह्य लाभ की 
मूल्य उसे चुकाना पड़ता है जिसके फलस्वरूप हम स्वतंत्र तथा जीवंत जाति के अंदर सुगठित रूप में 
बड़ी भूल है। बुद्धि का यह us de Em VERON poto B 
dc तर is का ही यूरोप की दुर्बलता है, इसीने उसकी अभीप्सा को छली 
च्चतर आदर्शो की सच्ची उपलब्धितक पहुंचने से रोका है। 
p की एक तीसरी अवस्था भी है जिसतक पहुंचकर ही जाति का सामुदायिक जीवन पुर 
ET cell Pie प्राप्त हो सकता है। अभी तो मानव समाज उस 
! , पहुंच पायेगा जब मनुष्य सामूहिक रूप में अधिक गभीर 
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जीवन बितायेगा और अपने 3 सामूहिक जीवन का नियंत्रण मुख्यतः प्राणिक सत्ता से उत्पन्न 
ओं, प्रवृत्तियों से और गौण रूप से तर्कशील मन की रचनाओं द्वारा नहीं बल्कि प्रधानतः 
और हमेशा एकता की शक्ति, सहानुभूति, सहज स्वतंत्रता इत्यादि गुणों से करेगा । यह एक ऐसा नियम 
है जिसे अपना प्रयास आरंभ करने के लिये कहीं भी अभोतक अनुकूल अवस्थाएं प्राप्त नहीं हुई हैं 
gifs इसे उपलब्ध तभी किया जा सकता हे जब मनुष्यों का न केवळ एक छोटा-सा दल इसका 
करने को तैयार हो बल्कि सभी मनुष्य इसी चीज को अपनी सत्ता की आदेशात्मक मांग 
समझकर तथा इसकी सच्ची sik उचित उपलब्धि को जाति के विकास के अगले कदम के लिये 
आवश्यक समझ कर इसका सच्चे मन से अनुसरण कर इसे अपने जीवन में चरितार्थ कर S| 
--वंदना 


सांध्य वार्ताएं : 
पीड़ा का भाव, धर्म इत्यादि के बारे में 


२५-६-१९२६ 

शिष्य--आपने पीड़ा के कारण शक्ति के बढ़ने की बात कही थी । मेरा ख्याल है कि यह उसी तरह 
है जैसे शारीरिक प्रतिक्रियाओं में होता है। जब शरीर के अन्दर कोई विष या जीवाणु प्रविष्ट किया जाता 
है तो सारा शरीर यूं प्रतिक्रिया करने लगता है कि रोग को मारने के लिये आवश्यकता से अधिक we 
टॅक्सीन और twa जर्म पैदा होने लगते हैं। 

श्रीअरविंद--परंतु यह दुःख-दर्द या पीड़ा का उदाहरण नहीं है, यह संघर्ष का विधान है। यह जानी 
हुई बात है कि कुछ हदतक लड़ाई मनुष्य की शक्ति को बढ़ाती है परंतु पीड़ा की बात कुछ और है 

शिष्य--लेकिन अगर हमें दुःख को अस्वीकार करना है तो साथ ही हमें सुख को भी तो अस्वीकार 
करना चाहिये क्योंकि बह भी तो अपूर्ण है। cet 

श्रीअरविंद- हां, इसीलिये तो गीता कहती है कि तुम्हें राग-द्रेष दोनों को, अज्ञान और आंशिक ज्ञान 
को त्यागना चाहिये और इस zz के परें सच्चे आनंद की ओर जाना चाहिये। यहां सुख-दुःख दोनों 
उसका गलत प्रतिनिधित्व करते हैं। ; 

शिष्य--बंगाल में एक शैव संप्रदाय है जो अपने शरीर को बहुत अधिक यातना देता है। शायद वे 

हें कि इससे उन्हें अधिक पुण्य लाभ होगा। 

श्रीअरविंद--भारतीय चैरागियों का शरीर को कष्ट देने का भाव वही नहीं है zw ईसाइयों का है। 
भारतीय पीड़ा द्वारा आत्म-शुद्धि नहीं चाहते । वे शरीर पर अधिकार पाना चाहते हैं, कि शरीर वही करे 
जो आत्मा उससे करवाना चाहे । तपश्चर्या के पीछे यही भाव था । आध्यात्मिक विकास में सदा ही 
भारतीय विचार की आत्म संयम की प्रवत्ति रही है। शुरू में ही बुद्ध का विचार था कि जगत्‌ से दुःख- 
दट और अशुभ को जड़ से उखाड़ फेंके | लेकिन उन्होंने कहा कि यह धरती पर रह कर नहीं किया जा 
"कता | इसके लिये तुम्हें निर्वाण में जाना होगा । भारतीय वैरागी का आत्म-पीड़न उग्र आसुरी रीति तथा 


"इच्छा द्वार शरीर -पर बहुत बड़ी प्राणिक शक्ति आरोपित करके शरीर पर प्रभुता आप्त करने के | 


सीमा रारा किया जाता था। इसमें एक हदतक शरीर के लिये तिरस्कार भाव भी था, उन Ta और 
ओं के कारण जो शरीर आत्मा पर आरोपित करता है, यह उस दासता के विरुद्ध उम्र विद्रोह था। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ww 


a — E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SS A. | F 
शिष्य- ईसाई भाव है “भाग्यवान्‌ हैं वे जो शोक मनाते हैं क्योंकि उन्हें आश्वासन मिलेगा।” शायद l 

वे यहां जितना कष्ट सहते हैं उसके अनुपात में स्वर्ग में पुरस्कार पाते हैं। : 5 
श्रीअरविंद--इसमें इतना हिसाब नहीं है। इसका मतलब यह है कि. जब तुम ज्यादा दुःखी होते हो | 

तो तुम ज्यादा कृपा पाते हो, यह एक ऐसा अवसर हे जो भगवान्‌ तुम्हें अपने-आपको मुक्‍त करने के a 

लिये भेजते हैं। उनके अनुसार मुक्ति क्रूस में है--वस्तुतः वह मुक्ति का प्रतीक है। 
शिष्य--हम देखते हैं कि ईसाइयों में भी अलग-अलग विचारोंवाले लोग हैं। उदाहरण के लिये प्‌ 


"क्रिश्चियन सायंटिस्ट' तो दुःख के अस्तित्व से ही इंकार करते हैं । उनके अनुसार यह एक भ्रम है, अगर 
| हम उसे अस्वीकार करें तो वह गायब हो जायेगा। 
श्रीअरविंद--बात ठीक है, लेकिन केवल मन में अस्वीकार करना काफी नहीं है, सारी सत्ता में उसे 
अस्वीकार करना होगा। 
शिष्य---एक आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसपर नाग के विष का असर न होता था। aT 
यह संभव है ? 
श्रीअरविंद--हां, यह संभव है लेकिन तब जब तुम उसे केवल मन से नहीं, भौतिक चेतना से भी 


अस्वीकार कर दो। तुम उसे मन से तो अस्वीकार करते हो लेकिन तुम्हारा शरीर 'ओह, ओह' करता रहे q 
तो। म 
शिष्य--लेकिन क्या यह ज्यादा अच्छा न होगा कि दुःख से इंकार करने की जगह हम दुःख के 
कारण का पता लगाकरं उसे जड़ से उखाड़ फेंके, तब दुःख गायब हो जायेगा। 5 
श्रीअरविंद--ओर दुःख का कारण क्या है? दे 
शिष्य---अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा हे तो इसका कारण यह हो सकता है कि मैंने ज्यादा खा लिया 
हो। 
श्रीअरविंद--यह सच है कि अधिक खाने से बचने पर तुम्हारे पेट में दर्द न हो पर फिर भी पेट में 
दर्द तो हो ही सकता है। E 
जो तुम कह रहे हो उसका मतलब होगा तुम्हारी प्रकृति के विधान का पता लगाना और उसे बनाये उ 
रखना l दो तरीके हें : एक है आज्ञापालन, दूसरा है प्रभुत्व । तुम जो बता रहे हो वह आज्ञापालन का i 
तरीका है। जबतक तुम सामान्य स्तर पर रहो तबतक यह बिल्कुल सच है लेकिन मैं इस बारे में उच्चतर र 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। f 


शिष्य--पीड़ा को आनंद में रूपांतरित कैसे किया जा सकता हे? 

श्रीअरविंद--शुरू में हम दो तरीकों से पीड़ा से लाभ उठा सकते हें । एक तो हम उसे सहला 
सीखते हैं, दूसरे हम अपने अंदर किसी ऐसी चीज को पाते हैं जिससे दुःख नहीं सहना पड़ता। 

इस अलगाव के बाद हम उसे आनंद में रूपांतरित करना सीख सकते हैं, पहली अवस्था में सत्ता 
का एक अंश दुःख से अलग खड़ा रहता है और उसमें मजा लेता है। दूसरी स्थिति में अलग सत्ता का 


a में प्रवेश करता है और अंत में केवल तीव्र आनंद रह जाता है, दुःख उसमें रूपांतरित हो 


(यहां विषय बदल गया) 


शिष्य--कहते हैं कि तिब्बत में एक हस्तलिखित Eus है 
आये थे, यहां बौद्ध धर्म सीखा और पुस्तक मिली है जिसमें लिखा है कि ईसा हिंदुस्तान 


र फिर यरुसलम लौटकर उसका करने लगे 
श्रीअरविंद यह बहुत पुरानी कहानी है [ प्रचार करने लगे। c = a 
लौटा था तभी मैंने सुनी थी। है और शायद किसी रूसी की ईजाद है। जब LI 


Sr YU 


er pa 
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शिष्य--ईसा के बारे में इतनी परस्पर विरोधी बातें फैली हुई हैं कि कोई कुछ भी प्रमाणित नहीं कर 
सकता । कुछ विद्वान्‌ ईसा के होने में भी शंका करते हैं ! 
श्रीअरविंद--इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईसा हुए भी थे या नहीं। जिस चीज के साथ उनका 
नाम जुड़ा है, वह तो है ही। 
शिष्य--क्या यह संभव है कि मानवजाति में किसी प्रवर्तक के बिना ही इस तरह का आंदलोन चल 
पडता ? 
` श्रीअरविंद--यह असंभव नहीं है। 
शिष्य--क्या काव्य-सृजन भी इस तरह जी सकते हैं ? 
श्रीअरविंद--ठीक उसी तरह नहीं । 
शिष्य--क्या राम सचमुच gu थे या वे वाल्मीकि की कल्पना मात्र हैं ? 
श्रीअरविंद--यह मानने के लिये कोई आधार नहीं है कि राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे। 
शिष्य--तब फिर विजय का वर्णन आदि ? 
श्रीअरविंद--क्या तुम यह मानते हो कि एक राजा बंदरों की सेना लेकर लंका पर धावा बोलता है। 
बाल्मीकि ने इसे परंपरा से या कल्पना से लिया होगा लेकिन उन्होंने ऐसे पात्र बनाये जो भारतीय मिजाज 
में ठीक रम गये और सारी जाति की चेतना में समाकर आत्मसात्‌ हो गये। 
कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण से पहले बहुत-सी रामायणें थीं और वेद में 
भी राम भगवान्‌ का प्रतीक हैं और सीता पृथ्वी का। यह भी हो सकता है कि वाल्मीकि इसे किसी 
देवलोक से पृथ्वी पर लाये हों । 
हो सकता है कि राम रहे हों पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 
शिष्य--और कृष्ण ? 
श्रीअरविंद--कृष्ण राम से भिन्न स्तर पर हैं। वे ऐतिहासिक व्यक्ति मालूम होते हैं। उनके नाम के 
साथ जितनी कहानियां जुड़ गयी हैं, हो सकता है कि वे बाद में जोड़ी गयी हों लेकिन उपनिषद्‌ में भी 
उनका उल्लेख है और शायद वे रहे होंगे। वहां उनका उल्लेख देवकीपुत्र के रूप में है। वहां उन्हें 
ऐसा व्यक्ति बतलाया गया है जिसे दिव्य ज्ञान हो। वे निश्चय ही कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 
काल पर बड़ी गहरी छाप छोड़ी । तब इसका कोई महत्त्व नहीं कि कृष्ण सचमुच उस रूप में थे या नहीं 
जिस रूप में बताया जाता है। कृष्ण भौतिक की अपेक्षा बहुत अधिक सच्चे रूप में उपस्थित ©! 
संस्थापक ने जो कुछ कहा था उसमें और बाद में उसके नाम के साथ जो कुछ जोड़ा गया है उसे 
अलग करना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिये बौद्ध धर्म के नाम से जो कुछ प्रचलित है उसमें से 
बहुत कम ही बुद्ध की शिक्षा है। करुणा के सिद्धांत को महायान संप्रदाय के आचार्य ले आये थे। 
शिष्य--जैन लोगों की प्रचलित मान्यता के अनुसार अब श्रीकृष्ण सातवें नरक में हैं ! ओर अगले 
युग में वे तीर्थकरों में से एक होंगे। वे नरक में इसलिये हैं क्योंकि वे इतनी सारी हिंसा के कारण थे ? 
एक और शिष्य- बंगाल में मुसलमानों ने राम को मुसलमान बना दिया है और इसे प्रमाणित करने 
के लिये पुस्तकें भी लिखी हैं। 
E शिष्य--दो ईसाई साधुओं की कहानी है और यह सिद्ध किया जाता है कि वे बुद्ध और 
i 


श्रीअरविंद--धर्म भी अजीब है। इन सब —_— बातों की जगह अगर वे धर्म के पीछे जो चीज है 
ओर जाएं तो ज्यादा उपयोगी और बुद्धिसंगत बात होगी | 
शिष्य--प्रायश्चित्त के बारे में आपका क्या विचार है ? 


a 
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श्रीअरविंद--प्रायश्चित्त किसी परिपाटी या सामाजिक विधान के तोड़ने पर दंडस्वरूप होता हे। उसका 
आध्यात्मिक शुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं है। यह कानूनी दंड के ज्यादा नजदीक है । . 

शिष्य--यह प्रायः स्मृतियों द्वारा निर्देशित है। x 

और एक शिष्य--कहते हैं गंगा-स्नान आदमी को शुद्ध कर देता है। कया इसमें कुछ सत्य है? 

श्रीअरविंद--इस तरह हर चीज से कुछ-न-कुछ लाभ होता है । ie 

शिष्य--रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जब तुम गंगा-स्नान करने जाते हो तो तुम्हारे पाप नजदीक 
के पेड़ पर लटकते रहते हैं और तुम्हारे बाहर आते ही तुमपर टूट पड़ते हैं ! i 

श्रीअरविंद--कहते हैं कि कुछ लोग प्रायश्चित्त के बाद शुद्ध और हल्का अनुभव करते हैं लेकिन. 
साधारणतः वे फिर से वही चीज शुरू करने के लिये तैयार रहते हैं ! ये सब विचार जैसे काशी-मरण, 
पाप-विमोचन आदि प्राणिक जगत्‌ के उपसिद्धांत और धोखे हैं। 

(पुराणीकृत श्रीअरविंद की “ईवनिंग टॉक्स' से) 


“कुछ माताजी के बारे में”: 
कर्म 


साधारण लोगों के लिये माताजी और उनके काम को समझना बहुत कठिन था। माताजी और श्रीअरविंद 
की शक्ति आश्रम की चहारदीवारी या पांडिचेरीतक ही सीमित न थी, श्रीअरबिंद ने बतलाया था कि 
चैत्य संबंध दूर-दूरतक फैल सकता है लेकिन यह कहना मुश्किल है कि उसे कितनी दूरतक अनुभव 
किया जा सकता था या वह क्रियाशील हो सकता था क्योंकि यंह साधक की अभीप्सा की सच्चाई और 
तीव्रता पर निर्भर है। हम में से हर एक के अंदर चैत्य पुरुष है लेकिन है पर्दे के पीछे । वह बाहर आ 
जाये तो काम सहज हो जाता है। उसे आश्रम के शक्ति भरे वातावरण में खोलना या पर्दे से बाहर 
. राना ज्यादा आसान होता है। आश्रम में आने से यह संपर्क ताजा और dia हो जाता है, यही है बार- 
बार आश्रम में आने का विशेष लाभ | 

योग-साधना के लिये aed की पुकार होती है लेकिन विरले ही चुने जाते हैं, कुछ लोगों को 
स्वीकृति मिल जाती है और श्रीअरविंद के नजदीक के वातावरण में रहकर साधना करने का अवसर 
मिल जाता है, वे कुछ दिन यहां रहकर चले जाते हैं मानों बार-बार बैटरी चार्ज करवाने के लिये आते 
हैं। गिने-चुने ऐसे निकल आते हैं जिनके लिये यहां के वातावरण में रहना अनिवार्य होता है । 

शुरू से ही माताजी ने अपने परिवेश में जात-पांत, ऊंच-नीच, जाति-धर्म आदि का भेद भाव नहीं 
रखा, आश्रम का मूल मंत्र था “हरि को भजे सो हरि का होय”। अपनी हरिजन यात्रा के दिनों में गांधी 
जी ने कहा था, “में छूत-छात को हटाने के लिये इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी संतोषजनक परिणाम 
नहीं आता।” माताजी इस विषय पर कोई जोर नही देती फिर भी उनके आश्रम में छुआछूत या जात 
पांत की गंधतक नहीं है और माताजी कभी हुकुम नहीं दिया करती थीं। 

CUM तो आश्रम में अधिकतर लोग चम्मच से ही खाते हैं परंतु शुरू के दिनों में तो हाथ a 

खान का ही रिवाज था। एक सज्जन सने हुए हाथ से पानी का गिलास उठा रहे थे। माताजी ने ब, 


विनीत भाव से कहा, “आपका बांया हाथ तो साफ है क्यों 
m 2 N उसीसे गिलास नहीं कट्टर प 
साधक ने “विदेशी मीरा” को झाइते हुए कह हित वि नहीं उठा लेते | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar P 


Me 


B 7 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जून १९ ८९ १९ 


आश्रम के लिये कोई योजना नहीं थी। सोच व्रिचार कर बनाये गये नवशे नहीं थे फिर भी आश्रम 
बढ़ता गया । स्वयं माताजी ने कहा, “सन १९२६ में जब श्रीअरविंद आश्रम की सक्रिय व्यवस्था से 
पुढे हट गये और उसका दायित्व मुझे दे दिया तब हमारे पास कुल जमा दो किराये के मकान थे और 

भर साधक। यहां का सारा विकास जंगल की तरह से हुआ है और हर विभाग किसी कृत्रिम 
योजना द्वारा नहीं, जीवित-जाग्रत्‌ आवश्यकता के कारण विकसित हुआ है। आश्रम की सतत वृद्धि ओर 
अंतहीन प्रगति का यही रहस्य Eg" 

इस विषय में श्रीअरविंद ने एक पत्र में लिखा था-- आश्रम के लिये कभी कोई मानसिक योजना या 
pra कार्यक्रम नहीं बनाया गया और न ही इसकी व्यवस्था का पहले से विचार किया गया। इसका 
विकास एक सजीव सत्ता की तरह हुआ है। यह हमेशा बढ़ता, प्रगति करता रहा है। जब सचेतन 
शक्ति जड़-भौतिक में उतरती और विकीरित होती है तो वह अपने काम के योग्य, अपने-आपको 
अभिव्यक्त करने के योग्य यंत्र खोज लेती है। यंत्र जितना खुला हुआ और ज्योति का प्यासा रहेगा 
उतनी ही प्रगति होती जायेगी । : 

श्रीअरविंद ने आश्रम में काम के बारे में कहा था, “यहां काम अपनी क्षमता दिखाने, कोई उच्च पद 
पाने या शारीरिक रूप से माताजी के निकट आने के लिये नहीं किया जाता। वह पूर्ण योग के एक 
अंश--कर्म योग के लिये एक क्षेत्र है। सच्चे यौगिक तरीके से कर्म करने के लिये जरूरी है सेवा द्वारा 
भगवान्‌ को समर्पण, व्यावहारिक निःस्वार्थता, आज्ञापालन। काम में बहुत अधिक सावधानी, नियंत्रण, 
भगवान्‌ और भगवान्‌ के काम को पहले और अपने-आपको अंतिम स्थान पर रखना, सामंजस्य, धैर्य, 
क्षमा, अहंकार का त्याग, सभी साधारण प्राणिक गतिविधियों का उन्मूलन, चैत्य उत्थान में प्रशिक्षण, 
आज्ञापालन, सभी मानसिक, प्राणिक तथा सीमित व्यक्तित्व का, सभी स्वाग्रही वृत्तियों का त्याग। 

कर्म केवल कर्म के लिये नहीं होता, वह साधना का क्षेत्र है, सभी निम्न वृत्तियों और उनकी 
प्रतिक्रियाओं का परित्याग जिसके लिये भगवान्‌ के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकना जरूरी है। 


शुरू शुरू में माताजी अपने-आप हर एक को काम दिया करती थीं। जैसे आश्रम में प्रवेश के लिये . 
` कोई विधि-निषेध की तालिका न थी उसी तरह काम के बारे में भी कोई नियम न था। बाहरी दृष्टि से 


यह समझ में न आनेवाली बात थी कि एक उदीयमान कवि को फर्नीचर की देख-भाल का काम सौंपा. 

गया, एक समृद्ध व्यापारी ने भोजनालय के जूठे बरतन धोने का काम पाया, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 

और विश्वविद्यालय के कुलपति के हाथ में झाडू पकड़ायी गयी। एक नामी संगीतकार बरतन पोंछने के 

काम में लगे और वेदों के दो प्रकांड पंडित एक कार्यालय के खिड़की दरवाजे साफ करने में लगे। एक 
जैन विद्वान्‌ बच्चों के छात्रावास में खटमल मारते-फिरते | 

आश्रम बढ़ता गया, काम बढ़ते गये। माताजी को आवश्यकता के अनुसार विभाग ओर 

क्ष बनाने पड़े -परंतु यह केवल काम की सुविधा के लिये था, ऊंच-नीच की सीढ़ियां न थीं। 


` सारा काम माताजी या भगवान्‌ को शरीर द्वारा अर्पित पूजा के रूप में था। 


श्रीअरविंद ने एक पत्र में लिखा था, “अपने-आपको हमेशा यह याद दिलाते रहो कि तुम माताजी 
का काम कर रहे हो और अगर तुम उन्हें याद करते हुए अपना अच्छे-से-अच्छा करोगे तो माताजी को 
M तुम्हारे साथ रहेगी। र 

तुम्हें काम अपने लिये नहीं, माताजी के लिये करना चाहिये . . - कसौटी यह है कि माताजी के दिये 


ए काम को रूठे बिना, अपने चुनाव या अपनी प्रतिष्ठा पर आग्रह किये बिना, किसी ऐसी चीज से _ 


खाये बिना जो तुम्हारे गर्व, स्वाभिमान या प्रतिष्ठा को, व्यक्तिगत पसंद को छूती हो, तुम्हें कर्म 
चाहिये i" 
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साधक के आगे यह उच्च और महान्‌ आदर्श रखा गया है परंतु यह एकाएक तुरंत सिद्ध नहीं हो 
जाता इसमें धीरे-धीरे प्रगति करना संभव है। i Mr 

एक .और पत्र में श्रीअरविंद कहते हैं, “अगर मन ओर प्राण का माताजी को शक्ति के प्रति खुलने 
की आदत हो जाये तो उन्हें माताजी की शक्ति से समर्थन मिलता हे और वह शक्ति उन्हें भर भी 
सकती है--शक्ति कर्म करती है. और शरीर को पहले या पीछे किसी थकान या तनाव का अनुभव नहीं 
होता ।"' | 

माताजी ने किसी और से कहा था, “सारे संसार में केवल एक पुरुष ही कर्म करता हे ।'' 

एक युवक को जब भी माताजी कोई कठिन काम सोंपती थीं तो वह बड़ी गंभीरता के साथ उनसे 
कहता था, “हमारे अनुबंध को याद रखिये, काम आपको करना होगा ओर श्रेय लेने के लिये मैं 
उपस्थित रहूंगा ।'' 


आंतरिक जीवन 


दिव्य जीवन के अंदर वृद्धि में आध्यात्म पुरुष हमारी पहली तल्लीनता होना चाहिये | जबतक हम उसे 
उसके मानसिक, प्राणिक, शारीरिक आच्छादनों और छटद्यवेशों से निकालकर अपनी सत्ता में प्रकट और 
विकसित नहीं कर देते, उपनिषद्‌ के अनुसार, धीरज के साथ उसे शरीर में से बाहर नहीं निकाल लेते, 
जबतक हम अपने अंदर आध्यात्म पुरुष का आंतरिक जीवन नहीं बना लेते, स्पष्ट है कि तबतक बाहरी 
दिव्य जीवन संभव नहीं हो सकता। हां, यदि कोई मानसिक या प्राणिक देव ही हमारी दृष्टि में हो और 
हम उस जैसा होना चाहें तो बात अलग है। लेकिन तब भी हमारे अंदर के वैयक्तिक मानसिक पुरुष 
को या शक्ति, प्राणिक बल और कामना के पुरुष को विकसित होकर उसी देव की मूर्ति बनना होगा, 
उसके बाद ही हमारा जीवन उस अवर अर्थ में दिव्य हो सकेगा, अव-आध्यात्मिक अतिमानव, मानसिक 
अर्द्ध देव, या प्राणिक राक्षस, देव या असुर का जीवन एक बार यह आंतरिक जीवन बन जाये तो 
-हमारी दूसरी तल्लीनता होनी चाहिये सारी सतही सत्ता को, हमारे विचार, भावना और जगत्‌ में क्रियाओं 
को उस आंतरिक जीवन की पूर्ण शक्ति में बदलना । अगर हम अपने सक्रिय अंगों में उस अधिक 
गभीर और महान्‌ रीति से रहें तभी महत्तर जीवन के सृजन की शक्ति आ सकती है या जगत्‌ का ऐसा 
पुनर्निर्माण किया जा सकता है जिससे वह मन या प्राण की किसी शक्ति या पूर्णता या अध्यात्म की 
शक्ति या पूर्णता का रूप ले। पूर्णीकृत मानव जगत्‌ न तो ऐसे मनुष्यों के द्वारा बना हो सकता है और 
न ऐसे मनुष्यों का बना हो सकता है जो अपने-आप अपूर्ण हों। अगर हमारे सभी कर्म शिक्षा, विधान, 
सामाजिक या राजनीतिक मशीन द्वारा बड़ी ही सावधानी के साथ नियंत्रित हों तो. भी हमें प्राप्त होगा मनं 
का नियमबद्ध नमूना, जीवनों का गढ़ा हुआ नमूना, आचार का परिष्कृत नमूना, लेकिन इस तरह की 
अनुरूपता भीतरी मनुष्य को न तो बदल सकती है न उसका पुनर्निमोण कर सकती है। यह काट 
छांटकर या तराशकर mi अंतरात्मा या पूर्ण विचारशील मनुष्य या पूर्ण या विकसनशील जीवंत सत्ता 
नहीं बना सकती | क्योंकि अंतरात्मा, मन और प्राण सत्ता की शक्तियां हैं जो बढ़ तो सकती हैं पर उं 
तराशा या बनाया नहीं जा सकता। कोई बाहरी PS SE NAR 
सहायता कर सकता है, उन्हे । कोई बाहरी प्रक्रिया या रूपायन अंतरात्मा, मन और प्राण 
EM जा Se Se कर सकता है परंतु उनकी रचना या उनका विकास नहीं कर 
गा ded हम सत्ता की वृद्धि म॑ सहायता कर सकते हैं, निर्माण के प्रयास से नहीं At 
व डालकर या अपनी अंतरात्मा, मन और प्राण की शक्तियाँ देकर सहायता की जी 
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है लेकिन ऐसा होने पर भी वृद्धि को बाहर से नहीं भीतर से ही आना चाहिये ओर वहीं से यह 
निर्णय करना होगा कि इन el और शक्तियों का क्या किया जाये। यही वह पहला सत्य हे जिसे 
हमारे सर्जनशील उत्साह और de को सीखना चाहिये नहीं तो हमारा सारा मानव-प्रयास व्यर्थ के 
चक्कर में घूमते रहने के लिये अभिशप्त होगा और उसका अंत रमणीय दीखनेवाली असफलता में 
होगा। 
कुछ होना या बनना, किसी चीज को. अस्तित्व में लाना यही प्रकृति की शक्ति का सारा श्रम है। 
जानना, अनुभव करना और करना ये अवर ऊजाएं हैं जिनका मूल्य इसलिये है क्योकि वे सत्ता को वह 
जो हे इसे अभिव्यक्त करने की आंशिक आत्मोपलब्धि में सहायता करती हैं ओर साथ ही, इससे 
बढ़कर, जो अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है और जो उसे होना है उसे व्यक्त करने की प्रेरणा में भी 
सहायता देती हैं। लेकिन ज्ञान, विचार, कर्म--चाहे धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, 
उपयोगिताबादी या सुखवादी हों, चाहे वे जीवन का मानसिक, प्राणिक या शारीरिक रूप या निर्माण 
हों--वे जीवन का सार या लक्ष्य नहीं हो सकते; वे केवल सत्ता की शक्तियों की क्रियाएं. या उसकी 
संभूति की क्रियाएं, उसके अपने क्रियाशील प्रतीक, मूर्तरूप आध्यात्म पुरुष की रचनाएं, वह जो होना 
चाहता है उसे खोजने या रूपायित करने के साधन हैं। मनुष्य के भौतिक मन की प्रवृत्ति होती है और 
तरह से देखने की और वस्तुओं की सच्ची विधि को ऊपर से नीचे उलट देने की, क्योंकि वह प्रकृति के 
आभासों या सतही शक्तियों को तात्त्विक या आधारभूत मानता है। वह उसके सूजन को दृश्य बाह्य 
प्रक्रिया द्वारा उसकी क्रिया के सार तत्त्व के रूप में मानता है और यह नहीं देखता कि यह केवल गौण 
आभास है और एक महत्तर गुप्त प्रक्रिया को छिपाये रखता है। क्योकि प्रकृति की गुह्य पद्धति है सत्ता 
को उसकी शक्तियों और उसके रूपों द्वारा बाहर निकालकर प्रकट करना। उसका बाहरी दबाव केवल 
अंतर्लीन सत्ता को इस विकास की, इस आत्म-रूपायन की आवश्यकता के लिये जगाने का साधन है। 
जब उसके विकास की आध्यात्मिक स्थिति आ जाती है तो इस गुह्य प्रक्रिया को ही पूरी प्रक्रिया बन 
जाना चाहिये । सबसे अधिक महत्त्व होगा शक्तियों के परदे से निकलकर उनके गुप्त मुख्य खोततक 
पहुंचना जो आध्यात्म पुरुष है। आत्म-स्वरूप बन जाना ही एकमात्र करने लायक काम है। लेकिन 
हमारा सच्चा आत्म-स्वरूप वह है जो हमारे अंदर है। इस उच्चतम सत्ता के लिये, जो हमारी सच्ची और 
दिव्य सत्ता है उसके अपने-आपको प्रकट करने और सक्रिय होने के लिये शर्त यह है कि हम शरीर, 
प्रण और मन की बाहरी सत्ता का अतिक्रमण करें। केवल भीतर बढ़ने या भीतर निवास करने से ही 
हेम उसे पा सकते हैं। एक बार यह हो जाये तो वहां से आध्यात्मिक और दिव्य मन, प्राण ओर शरीर 
का निर्माण करना और इस यंत्र-विन्यास द्वारा ऐसे जगत्‌ निर्माणतक पहुंचना जो दिव्य जीवन का सच्चा 
पर्यावरण होगा--यही वह चरम लक्ष्य है जिसे प्रकृति की शक्ति ने हमारे आगे प्रस्तुत किया है। अतः 
पहली आवश्यकता यह है कि व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्म पुरुष को, अपने अंदर की दिव्य सद्रस्तु 
को खोजे और उसे अपनी पूरी सत्ता और जीवन में प्रकट करे। दिव्य जीवन को पहरे-पहरू और मुख्य 
रूप से आंतरिक जीवन होना चाहिये और जबतक भीतर की सत्ता दिव्य न बनी हो तो बाहरी जीवन में 
नहीं आ सकता। मनुष्य कें अंदर भगवान्‌ परदे के अंदर उसके आध्यात्मिक केंद्र में निवास 
RIFI अगर मनुष्य के अंदर शाश्वत आत्मा, शाश्वत पुरुष की वास्तविकता न हो तो उसके लिये 
अपना अतिक्रमण करने की कोई बात ही नहीं हो सकती और न ही उसके जीवन का उच्चतर परिणाम 
हमारे अंदर प्रकृति का लक्ष्य है होना और पूरी तरह होना परंतु पूरी तरह होने का अर्थ है अपनी 
के बारे में पूरी तरह सचेतन होना | अचेतना, अर्द्ध-चेतना या अपूर्ण चेतना सत्ता को ऐसी स्थिति है 
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जिसे अपने ऊपर अधिकार नहीं होता । वह अस्तित्व तो है पर सत्ता की पूर्णता नहीं । अपने बारे में और 
अपनी सत्ता के संपूर्ण सत्य के बारे में पूरी तरह और समग्र रूप में अभिज्ञ होना अस्तित्व पर सच्च 
अधिकार की प्राप्ति की जरूरी शर्त है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ हे यही आत्म-अभिज्ञता। 
आध्यात्मिक ज्ञान का सार तत्त है अंतर्मुख स्वयंभू चेतना। उसका सारा ज्ञान-कर्म, वस्तुतः उसका किसी 
भी तरह का कर्म अपने-आपको निरूपित करती हुई यह चेतना ही होती है । अन्य समस्त ज्ञान है ऐसी 
चेतना जो अपने-आपको भूली हुई है और अपनी और अपनी अंतर्वस्तुओं के बारे में अपनी अभिज्ञता 
की ओर लौटने के लिये प्रयास कर रही है। वह आत्म-आज्ञान हैं जो अपने-आपको आत्म-ज्ञान में 
वापस रूपांतरित करने के लिये श्रम कर रहा है। 


cal 
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('दिव्य जीवन' से) 


भगवान्‌ को समझा नहीं, जीया जा सकता हे 


मधुर मां, यह मेरी समझ में नहीं आया: “यह खोज (अपने शाश्वत तत्त्व की खोज) बडे 
सामान्य रूप से एक गुह्यवादी भावना, एक धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि विशेष रूप से 
धर्म ही इस काम में लगे रहे हैं किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो: भगवान्‌-संबंधी 
गुह्यवादी विचार के स्थान पर सत्य का अधिक दार्शनिक विचार आ सकता है ओर तब भी खोज 

_का स्वरूप अपने मूल रूप में वही रहेगा, केवल उसतक पहुंचने का रास्ता अत्यधिक दुराग्रही 
प्रत्यक्षवादी द्वारा भी अपनाया जा सकता है।”” 


p Mee SOS [MS Note TADI C 


तुम कया नहीं समझे ? मेरा मतलब यह है कि व्यक्ति जो कुछ सोचता है वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है 
क्योंकि विचार की रचना होती है उस वातावरण से जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और उस शिक्षा से जो 
उसे मिली हो--किंतु यह तो केवल चीजें कहने का एक ढंग है। और इन्हें कई और ढंगों से भी कहा 
जा सकता है: वे रहते वही हैं जो वे हैं। तुम an नहीं समझे ? ; 


यदि भगवान्‌-संबंधी गुह्यवादी विचार का स्थान अधिक दार्शनिक विचार ले ले... 


तुम्हें कम-से-कम चार-पांच बार बता चुकी हू) “किसी ऐसी वस्तु” को व्यक्त करने के लिये जिसे तुम 
जानते नहीं पर पाने की कोशिश कर रहे हो। हां तो, यदि तुम्हें धार्मिक शिक्षा मिली है, तो तुम उसे 
भगवान्‌” कहने के अभ्यस्त हो। यदि तुम्हें अधिक र्यक्षवादी की-सी शिक्षा और अधिक दार्शनिक 
शिक्षा मिली हे, तो तुम उसे कई नामों से पुकार सकते हो, और साथ ही यह भी सोच सकते हो कि 
यही परम सत्य हे । यदि कोई भगवान्‌ के विषय में कुछ कहना चाहे और उनका वर्णन करना चाहे, 
उसे उन वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमारी चेतना की पहुंच के अत्यधिक परे हैं, और एक ऐसी 
वस्तु को भगवान्‌ कहना पड़ेगा जो उस सबसे ऊपर है जिसे हम जानते हैं ओर समझते हैं और जो €T 
= om कुछ हमारी समझ से बहुत दूर की चीज हे उसे ही हम भगवान्‌ कहते हैं। कुछ 
_ m को एक सुनिश्चित रूप देते हैं; और कभी-कभी वे बहुत-से रूप दे लेते हैं a 
E बहुत-से भगवान्‌ होते हैं; कभी वे एक ही रूप देते हैं ओर उनका एक ही भगवान्‌ होता T 
तु यह सब मानवी रचना है। “कोई वस्तु" अवश्य है, एक वास्तविक सत्ता है जो हमारे सभी 
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ते पेरे है, किंतु जिसके साथ व्यक्ति एक विशेष अनुशासन के अभ्यास द्वारा संपर्क स्थापित कर सकता 
है। उसके साथ एक हो सकता है। एक बार व्यक्ति उसके साथ एक हो जाये तो वह उसके स्वरूप को 
जान लेता है, पर उसे व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द उसका वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। 
अतएव, यदि इसके लिये किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना हो, यदि व्यक्ति का कोई विशेष 
मानसिक विश्वास हो, तो वह उसी विश्वास के अनुसार शब्दों का प्रयोग करेगा। यदि तुम किसी और 
संघ के हो जिसके कहने का ढंग अलग है, तो तुम भी उसी ढंग से बोलोगे, बल्कि सोचोगे भी उसी 
ढंग से। मैं यह बात यह बताने के लिये कह रही हूं कि एक ऐसी वस्तु है जो--विचार के 
द्ररा--हमारी समझ में नहीं आ सकती, पर जिसका अस्तित्व है। तुम उसे जो नाम चाहो दो, इसका 
अधिक महत्त्व नहीं है, बिल्कुल नहीं--वह बस है। अतएव केवल एक ही कार्य करने लायक है, वह 
है उसके संपर्क में आना--उसे कोई नाम देना या उसका वर्णन करना नहीं । वस्तुतः, उसे नाम देने या 
उसका वर्णन करने का कोई लाभ नहीं। व्यक्ति को उसके संपर्क में आने का प्रयत्न करना चाहिये, 
उसपर एकाग्र होना चाहिये, उसको, उस वास्तविकता को जीवन में उतारना चाहिये, ओर नाम चाहे जोदे 
लो, एक बार तुम्हें उसकी अनुभूति हो जाये तो नाम का कोई महत्त्व नहीं रहता । केवल अनुभूति का ही 
मूल्य है। और जब लोग इस अनुभूति का संबंध किसी विशेष अभिव्यक्ति से जोड़ते हें--और इतने 
संकीर्ण और बंद ढंग से कि इस सूत्र से अलग वे कुछ देख ही नहीं सकते--तो यह एक हीनता है। 
तुम्हें सभी संभव मार्गों से, सभी क्षणों, सभी रचनाओं से गुजरकर उस सत्य को जी सकना चाहिये; 
उसीको जीना होगा, क्योंकि यही सत्य है, यही सर्वोच्च रूप में अच्छा है, यही सर्वाधिक शक्तिशाली है 
यही सर्वज्ञाता है, यही . . . | हां, तुम उसे जी सकते हो, पर उसके विषय में बात नहीं कर सकते | 
और यदि करते हो, तो जो कुछ भी कहते हो उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। यह केवल कहने 
का एक ढंग है, बस, इतना ही। ऐसे अनेकों दार्शनिक और अन्य व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भगवान्‌ के 
स्थान पर एक निर्वेयक्तिक और निरपेक्ष 'सत्ता' के विचार या सत्य के विचार या न्याय के विचार, 
यहांतक कि प्रगति के विचार को रखा है--एक अनंत प्रगतिशील वस्तु के रूप में; किंतु जिसमें उसके 
साथ तादात्म्य स्थापित करने की योग्यता है, उसके लिये उसके विषय में जो कुछ भी कहा गया हे 
उसका अधिक महत्त्व नहीं। कभी-कभी व्यक्ति दर्शन की पूरी पुस्तक पढ़ जाता है पर एक पग भी आगे 
नहीं बढ़ाता। कभी-कभी व्यक्ति धर्म का बड़ा भक्‍त हो सकता है पर विकास नहीं करता। ऐसे लोग 
भी हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ध्यान-चिंतन में लगा दिया पर उन्हे प्राप्ति कुछ नहीं हई । कुछ ऐसे 
लोग हैं (हमारे पास ऐसे कई जाने-माने उदाहरण हैं) जो बड़ा मामूली शारीरिक कार्य करते थे, जैसे 
NU जूते गांठनेवाला मोची है, पर उन्हे अनुभूति प्राप्त हुई। यह वस्तु सोचने और कहने से एकदम -R 
है। यह एक प्रकार की देन है, बस, इतना ही। और आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम वही 
बन जाये--अपने-आपको उसके साथ एक करने और उसे जीवन में उतारने में सफल हों। कभी ऐसा 
भी होता है कि तुम किसी पुस्तक में से एक वाक्य पढ़ते हो और वह तुम्हें वहां पहुंचा देता है | और 
कभी-कभी तुम दर्शन अथवा धर्म की सारी पुस्तकें पढ़ जाते हो और तुम कहीं भी नहीं पहुंचते। हां, 
कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जिन्हें दर्शन की पुस्तकें पढ़ने से आगे बढ़ने में सहायता मिलती हे | किंतु ये 
सब बातें गोण हैं। महत्त्वपूर्ण केवल एक ही वस्तु है: सच्चा और दृढ़ संकल्प, क्योंकि ये बाते पलक 
Wht ही नहीं हो जाती । इसलिये इस कार्य में अध्यवसाय की आवश्यकता होती है, लगातार लगे 
रहना पड़ता है। जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि — आगे नहीं ag रहा है तो उसे निरुत्साहित नहीं होना 
चाहिये; चरन्‌ उसे यह जानने की कोशिश करनी चाहिये कि उसकी प्रकृति की कौन-सी वस्तु विरोध कर 
, और तब उसे आवश्यक प्रगति करनी चाहिये। और वह सहसा आगे बढ़ जाता है। और मार्ग 
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के अंततक पहुँचते ही उसे अनुभूति प्राप्त हो जाती है। और विलक्षण बात यह है कि जिन लोगों न 
बिल्कुल भिन्न मार्गों का अनुसरण किया है, जिनकी मानसिक रचनाएं भी बहुत भिन्न हैं, आस्तिक लोगों 
से लेकर नास्तिक लोगोंतक, जड़वादी भी, वे इसी अनुभूति पर पहुंचे हैं, यह सबके लिये एक ही है। 
कारण, यह सत्य है--वास्तविक है, यही एकमात्र वास्तविक अनुभूति A | और यह बिल्कुल सहज-भाव 
में बही है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहती। तुम उसके बारे में केसे बोलते हो, इसका कुछ महत्त्व 
नहीं है, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वहां पहुंचने के लिये मार्ग का अनुसरण किया जाये, तुम्हारे मार्ग का, 
चाहे वह कोई भी क्यों न हो। 

(श्रीमातृवाणी, खंड ६ से) 


शब्द परिचय 


(श्रीअरविंद और माताजी के साहित्य में मिलनेवाले कुछ शब्दों का परिचय) 


अरेस्ट इन साधना : (साधना में अवरोध) --तुमने जो काम शुरू किया है या कुछ समय से जो क्रिया 
करते जा रहे हो उसमें कठिनाइयां और अवरोध आते हैं। ऐसे अवरोध बहुधा आते रहते हैं, बल्कि यह 
कहा जा सकता है हर आगे बढ़ते कदम के पीछे अवरोध आता ही है। इसका सामना करने का यही 
उपाय है कि तुम अधिक शांत बनो, आगे बढ़ने के निश्चय में अधिक दृढ़ sdb) अपने-आपको 
अधिक-से-अधिक खोलते चलो ताकि तुम्हारी प्रकृति में ग्रहणशीलता की कमी घटती जाये और गायब 
हो जाये, अंधेरे के होते हुए श्रद्धा को दृढ़ बनाओ, उस उपस्थिति की शक्ति पर श्रद्धा रखो जो बादलों 
और पदों के पीछे काम कर रही है। गुरु के पथ-प्रदर्शन पर श्रद्धा रखो । अबरोध लानेवाले कारण का 
निराशा या अवसाद के साथ नहीं, उसे खोज लेने और हटा सकने के विश्वास के साथ अवलोकन 
करो। तुम्हें यही एकमात्र मनोवृत्ति अपनानी चाहिये । अगर तुम इस बारे में मजबूत रहो तो ये अवरोध 
Eum) नहीं जायेंगे, क्योंकि यह वर्तमान अवस्था में संभव नहीं है, परंतु कम और हल्के अवश्य हो 
जायेंगे। 

कई बार ये अवरोध आत्मसात्‌ करने के या अदृश्य तैयारी के काल होते हैं, देखने में ये निष्फल, 
ee EE 'हो। कभी-कभी यह सचमुच अवरोध का काल होता है और तब क्रिया 
E वाली श अपने अंदर के, विश्व के, विरोधी शक्तियों के अवरोध के साथ पाला पड़ता है 

र अवरोध की तीव्रता, दृढता, जटिलता के अनुसार उसकी अवधि कम या अधिक होती है। यदि 


समुचित मनोवृत्ति रखी जाये तो वह अवरोध ही xm 
अवरोधों को भी दूर कर सकती हे हल्का या दूर कर सकती है और आगे 


इसके विपरीत अवसाद, पथ-प्रदर्शक शक्ति की पर 
अविश्वास, अपने-आपको कठिनाइयों के भाव सहायता पर या उसकी विजय की fifa 


व व में बंद कर लेना--ये सब ऐसी चीजें हैं जो अवरोध की 
= e बढ़ाती और उसे बार-बार आने में सहायता देती हैं, उनके आक्रमणों को क्रमशः कम नहीं 


आसन--शरीर को अमुक प्रकार की निश्चलता में x 
रहने का अभ्यास में दो गहन 
विचार होते हैं: भौतिक निश्चलता द्वारा संयम और नि "US सता IER 


लता द्वार शक्ति | चलायमान 
एकाग्र ध्यान के लिये निश्चल होकर बैठना ही स्वाभाविक स्थिति है, चलना या खड़े रहना 
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; हें। चेतना के स्थायी विश्राम और निष्क्रियता को पा लेने के बाद चलते या काम करते समय 
होना आसान होता है । एकाग्रता के लिये बैठने की अवस्था ही ज्यादा स्वाभाविक होती है यद्यपि 
gees या चलते-फिरते भी ध्यान किया जा सकता है। 
सेंट ऐंड डिसेंट : (आरोहण, अवरोहण) --इस योग में दोहरी गति होती है, एक है चेतना का उच्चतर 
तों में आरोहण और दूसरी है उच्चतर स्तरों की शक्ति का यहां पार्थिव चेतना में अवरोहण ताकि वह यहाँ ` 
a अंधकार और अज्ञान की शक्तियों को निकाल बाहर कर सके और प्रकृति का रूपांतर करे | 
मानवजाति प्राणमय भौतिक शरीर में स्थित मानसिक चेतना से बनी है। उच्चतर से मिलने के लिये 
इस चेतना को ऊपर उठना होगा । साथ ही उच्चतर चेतना को भी नीचे मन, प्राण और शरीर में उतरना | 
होगा | 
नीचे से ऊपर जाना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है, ऊपर से नीचे आती हुई चेतना मन, प्राण और 
शरीर के झमेलों में फंस जाया करती है। 
आरोहण और ऊपर से लोटना संभव है। एक बार सत्ता या उसका कोई अंश ऊपर चढ़ना शुरू कर 
दे, तो फिर कोई भी भाग ऊपर चढ़ सकता है। हमें इस संस्कार को निकाल बाहर करना चाहिये कि 
एक बार ऊपर चढ़ जाने के बाद यहां लौटना संभव नहीं होता। तुम मन के शिखर पर या वर्तमान 
अवस्था में मन से परे के किसी भी स्तर पर निर्वाण की अनुभूति पा सकते हो। मन आध्यात्मिक 
भावापन्न होकर आत्मातक जा पहुंचे तो उसे लय की सी अनुभूति होती है यानी उसके विचार, 
गतिविधियां, संस्कार एक ऐसी अतिचेतन निश्चल-नीरवता में लीन हो जाते हैं जिसे पकड़ पाना या जानना 
असंभव है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम निर्वाण को अपना लक्ष्य बना लो, यदि तुम मन के 
साथ इस तरह बंधे हो कि मन के अनंत में विलयन को अपना विलयन मान लो या तुम्हारे अंदर 
अपनी अनुभूति को मन से ऊपर के स्तर पर व्यवस्थित करने की क्षमता न हो। अन्यथा पहले जो 
अतिचेतन था वह चेतन बन जाता है। तुम उच्चतर स्तरों की क्रिया-शक्ति के धारक या यंत्र बन जाते 
हो और निर्वाण में जाकर मुक्ति पाने की जगह मुक्ति और रूपांतर की ओर बढ़ते हो। तुम चाहे जितने | 
ऊपर चले जाओ, वापिस लौटना हमेशा संभव होता है, हां, यदि तुम लौटना ही न चाहो तो ओर बात 
| 
एसेटिसिज्म : (तपस्या) --तपस्या के लिये तपस्या हमारे योग का लक्ष्य नहीं है परंतु प्राण में संयम 
और भौतिक में समुचित व्यवस्था बहुत जरूरी है। सच्चे संयम के अभाव की अपेक्षा तपस्यामय ` 
अनुशासन अच्छा है। व 
आस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन : (भगवान्‌ के रूप) --हमारे लिये भगवान्‌ के तीन रूप हैं: 
१--वैश्व आत्मा जो सभी वस्तुओं और सत्ताओं में, उनके पीछे है, सारे विश्व में सब कुछ उसीसे 
व्यत हुआ है, यद्यपि अभी अभिव्यक्ति अज्ञान में ही है। , 
२--हमारे अंदर स्थित हमारी सत्ता की आत्मा, हमारा स्वामी, जिसकी हमें सेवा करनी चाहिये और 
अपनी सभी गतिविधियों में अभिव्यक्त करना सीखना चाहिये ताकि हम अज्ञान में से विकसित 
प्रकाश में बढ़ सकें। i 
WE भगवान्‌, सत्ता या आत्मा, समस्त आनंद, प्रकाश, दिव्य ज्ञान और शक्ति। हमें उस 
उच्चतम दिव्य सत्ता और उसके प्रकाश की ओर उठना चाहिये और अपनी चेतना और अपने जीवन में 
यथार्थता को अधिकाधिक उतारना चाहिये | 


एप : (अभीप्सा) --सत्ता के अंदर भगवान्‌ या दिव्य चेतना की उच्चतर चीजों के लिये 
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भगवान्‌ के लिये पुकार: केवल भागवत सत्य की खोज ओर उसके मूर्तिमंत होने के लिये पुकार, 


इसके सिवाय और किसी के लिये नहीं । 
3 भौतिक चेतना और प्रकृति को खोलने और नमनीय बनाने के लिये एक जाग्रत्‌, सतत अविच्छित्र 


स 

अभीप्सा, मन का संकल्प, हृदय की खोज, प्राण की स्वीकृति हो। 

अभीप्सा में शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसे शब्दों में अभिव्यक्त किया भी जा सकता है और वह 7 

अनभिव्यक्त भी रह सकती है। d ह 

| यह जरूरी नहीं है कि अभीप्सा विचार के रूप में हो। वह भीतरी भाव में हो सकती है और तब द 

| भी रह सकती है जब मन अन्य व्यापारों में लगा हो। 

| अभीप्सा शक्तियों को पुकारना है। जब शक्तियां प्रत्युत्तर दें तो एक स्थिर, स्वाभाविक ग्रहणशीलता R 
| की एकाग्र किंतु सहज स्थिति होती है। 

| अभीप्सा में उच्चतर चेतना के अवतरण के लिये आत्म-निवेदन होता है ताकि वह आये और निचले | : 

| भागों पर अधिकार कर ले। पुकार जितनी तीव्र होगी आत्म-निवेदन भी उतना ही अधिक होगा। = 

| अभीप्सा चेतना को खुला रखती है और जो कुछ आये उसके प्रति जड़ मौन स्वीकृति की अवस्था f 


| 

| को रोकती है और एक तरह से उच्चतर चेतना के स्रोतों को खींचती है। 

= अभीप्सा की तीव्रता अनुभूति की तीव्रता लाती है ओर बारंबार अनुभूति की तीव्रता से परिवर्तन आता 
| है। चैत्य सच्ची अभोप्सा देता है और यदि प्राण शुद्ध और चैत्य के आधीन हो तो वह अभीप्सा को 
| तीव्र बनाता है। 

भौतिक चेतना में अभीप्सा : सभी में भौतिक चेतना स्वाभाविक रूप से जरा जड़ रहती है । उसमें 
सतत, सशक्त अभीष्सा स्वाभाविक नहीं होती, उसे पैदा करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले उद्घाटन 
होना चाहिये, शुद्धि और सुनिश्चित अचंचलता होनी चाहिये। अन्यथा भौतिक प्राण प्रबल अभीप्सा को 
अत्यधिक उत्सुकता और अधीरता में बदल देगा या उस ओर मोड़ दे देगा। 

'एसिमिलेशन : (आत्मसातूकरण) --आत्मसातृकरण की भी एक अवधि होनी चाहिये । जब सत्ता 
अचेतन हो तो पर्दे के पीछे या सतह के नीचे आत्मसात्‌करण होता रहता है और बाहरी चेतना केवल 
यही देखती है कि उसे जो कुछ प्राप्ति हुई थी वह चली गयी और उसमें अवसाद छा गया है। लेकिन 
आदमी त हो तो वह आत्मसात्‌ होने की क्रिया को देख सकता है और जानता है कि उसने कुछ 
भी नहीं खोया; जो चीज नीचे आयी थी वह शांति के साथ स्थिर हो रही है। 

शक्ति T अवतरण के बाद कुछ समय अचंचल रहना आत्मसात्‌ करने का सबसे अच्छा तरीका है। 

दो गतियों के बीच, हमेशा तैयारी और आतमसातूकरण के लिये विराम हुआ करता है। 


ACG तबतक चलता रहता है जबतक जो कुछ करना है वह पूरी तरह हो न जाये | साधना 


'की आगे बढ़ी हुई स्थितियों में उसका रूप बदल जाता हे Pe 
तो इसका अर्थ यह है कि प्रकृति जितना TI अगर यह शुरू की अवस्था में ही रु : 


सक्षम न थी। कर सकती थी, कर चुकी यानी वह ज्यादा कुछ करने 


(डिक्शनरी ऑफ श्रीअरविंदोज्ञ योग के आधार पर) 


* 


सांसारिक व्यक्ति के साथ बात करने से यह मालम होता है & उसका सांसारिक विचारों Ei 
: " हृदय सांसारिक 
ह ` कामनाओं से ठीक उसी तरह भरपूर. है जैसे कबूतर की गल-थैली दावों से। 
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सवेरे-ही-सवेरे आंख खुली तो नजर सामने, दीवार पर टंगे कैलेंडर पर जा पड़ी। तारीख देखी तो मैं 
«amem उठ बैठी उनासी आते-आते बीच में ही गुम हो गयी, और मेरा मुंह खुला-का-खुला रह 
गया। आपको शायद यह जानने की उत्सुकता होगी कि ऐसी कौन-सी तारीख थी जिसकी यह प्रतिक्रिया 
हुई ? वह तारीख थी ५ जून, यानी मेरा जन्मदिन । तो भला यह विचलन क्यों ? जन्मदिन तो होता है 
खुश रहने का दिन, अपने मन और हृदय को पवित्र बनाकर जहांतक हो सके शांत और समर्पित रहने 
का दिन | हां, यह सब तो ठीक है मगर मेरे लिये इस सबके अलावा जन्मदिन का मतलब होता हैः 


लेख लिखने का fe । 
अब इसमें इतनी बड़ी बात क्‍या है ? लेख लिखना तो अच्छा है, भाषा पर, अपने विचारों पर काबू 


qux, शब्दों को सुंदर माला में पिरोकर, मनोरंजक या शिक्षादायक कहानी लिखना तो सचमुच 


प्रशंसनीय है, खुशी की बात है। मगर, जब लेख तैयार न हो और तारीख सिर पर आ जाये तो 
विचलन स्वाभाविक है। साधारण लेख लिखना तो बायें हाथ का खेल है, मगर रद्दी चीज लिखना तो 
भीम का काम है। रद्दी चीज? .. . 

बहुत साल पहले की बात है, शायद पन्द्रह साल पुरानी हो, में अभी विद्यार्थिनी थी। पढ़ाई के 
विषय तो अनेक थे और उनमें भाषाएं भी कम न थीं। मगर न जाने क्यों मुझे हिन्दी में विशेष रस था। 
अहिन्दी भाषी होते हुए भी हिन्दी मेरा प्रिय विषय था। 

हफ़े में तीन दिन हमें हिन्दी पढ़ाई जाती थी, मगर अफसोस इस बात का था कि वह सातवें अंतर 
में यानी दिन के आखिरी अंतर में होती थी और उसके लिये दिनभर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी ! 

तीन दिन इस तरह बांटे जाते थे: एक दिन काव्य के लिये, एक दिन गद्य के लिये और तीसरा 
कक्षा में ही बैठकर लिखने या फिर बोलने के लिये ताकि हम अपने-आपको दोनों तरह से व्यक्त करना 
सीख सकें। जैसे-जैसे हम प्रगति करते गये वैसे-वैसे हमारे सामने एक अनोखी दुनिया प्रकट होती 
गयी। 

महाभारत और रामायण की रुचीली कहानियां नानी से सुनी तो थीं मगर यहां हम उन्हें मानों मन को 
आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटते देख रहे थे। झांसी की रानी की, शिवाजी .की शूरता की कहानियां 
भी हमने पढ़ी । और हां, मुंशी प्रेमचंद्र की अमर कहानियां, फिर शरत्‌ चंद्र की नारी के मन ओर हदय 
को थाहनेवाली कहानियां | महादेवी वर्मा की कहानियां और कविताएं, जिन्होंने हृदय को भेदकर वहां 
सदा के लिये एक स्थान पा लिया है। ; 
_ अगर मैं एक-एक लेखक और कवि का नाम लिखने लागू तो शायद पोथियां भर जाएं, मगर कुछ 
ऐसे महान्‌ व्यक्ति हैं जिनकी याद अब भी, पंद्रह साल बाद भी ताजा है: उदाहरण के लिये 


'सुमित्रानंदन aq’, 'अज्ञेय', 'दिनकर', ‘were’ और 'महादेवी वर्मा'। ज्ञान के महासागर मावे अनसोळ 6 छ | | 
मोती जिनकी एक झलक पाने पर ही मन हिल्लोलित हो उठता है और उन्हें भूल सकना असंभव हो... | 


जाता है। मगर इतना सब कह देने के बाद, आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर som कि इस साहित्यिक 
संसार की झलक दिखानेवाला था कौन ? हां, सब कुछ. किताबों में छपा तो रहता है, मगर, बस 

पढ़ लेना ही तो काफी नहीं है। पढ़कर समझने की, विचार-विमर्श करने की, उसका आनंद 
लेने की क्षमता चाहिये और विद्यार्थी को मार्म-दर्शन देनेवाले अध्यापक की जरूरत होती [30 


मगर अध्यापक भी कितने प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो पढाना बस एक कर्तव्य समझते है, | 


जो विद्यार्थियों में जरा भी रस पैदा नहीं कर पाते, कुछ होते हैं जो खुद कुछ जानते नहीं और चले आते 
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हैं पढ़ाने, कुछ और होते हैं जो सालों से पढ़ाते E. आते हैं, मगर कॉलेज से निकलते ही -| को 
उनकी यादतक नहीं रहती। ऐसे अध्यापक कम होते हैं जो अध्यापक के सब गुण रखते हुए भी 
विद्यार्थियों के साथ मित्रताभरा व्यवहार करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाने में सुशील, z 
अनुशासनप्रिय और कर्तव्य-परायण हो, हर विद्यार्थी की दुर्बलता और प्रबछता समझकर उसके मुताबिक 
सहायता देनेवाला, कठोर दंड देकर फिर माफ कर सकने की क्षमता रखनेवाला, ओर सबसे बढ़कर 
विद्यार्थियों के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर सकनेवाला कि उनकी कक्षा का उन्हें इंतजार रहे | 
हां, तो हिंदी में रस तो मुझे था ही और एक ऐसे आदर्श अध्यापक पाने का सौभाग्य भी मिला। 
यह बात मुझे माननी पड़ेगी कि जब कक्षा में मेरी बोलने की बारी आती थी तो मेरे होश-हवास प्राय: 
गुम हो जाते थे, न जाने किस बात का डर लगता था मुझे । लेकिन जब लिखने का समय आता तो 
मेरी कल्पना के घोडे बेलगाम दोड़ने लगते । कभी परियों के बारे में, तो कभी किसी मामूली विषय पर, 
कभी बिल्ली या कुत्ते के बारे में, तो कभी किसी राजा के बारे में | चूँकि में बोलने में कमजोर थी, अतः 
मेरे अध्यापक ने कहा कि में कक्षा के बाहर उनके साथ बोलने का अभ्यास करूं। हम किन्हीं गंभीर 
विषयों पर वाद-विवाद नहीं करते थे। आपको शायद विश्वास न हो, मगर हम मित्रों की तरह बतियाते 
थे। और धीरे-धीरे मेरे अंदर आत्म-विश्वास आने लगा । पूरी कक्षा में मैं ही एक अहिंदीभाषी थी तो 
शायद इसी वजह से मुझे यह डर लगता था कि मैं कहीं भूल कर बैठी तो . . . ? लेख लिखती तब 
भी मुझे छगता था कि चीज शायद अच्छी न हुई हो, अपने लेख से मुझे कभी संतोष न होता था। 
अपने अध्यापक से कहती, 'आज का लेख अच्छा नहीं है, बिल्कुल रद्दी है।' और आश्चर्य की बात यह 
कि एक बार नहीं, बार-बार वे ही लेख अच्छे निकलते थे। तो जब कभी मैं ' 'रद्दी” कहती तो इसका 


मतलब होता था “सुंदर” ! अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रद्दी लेख लिखना इतना 
कठिन क्यों है ! 


E VN चुके हैं अब में विद्यार्थी तो नहीं हूं, फिर भी अपने इन अध्यापक को कभी भूल 
नहीं पायी। वैसे हम कम ही मिलते हैं, साल में एक-आध बार, मगर वह विशेष संबंध जो इतने साल 
पहले शुरू हुआ था, अब भी जैसे-का-तैसा बना है। 

हर साल अपने जन्मदिन पर मैं उनसे मिलने जाती हूं, यह मानों सालों से चली आ रही परंपरा है। 
पहली मंजिल पर उनका कमरा है, दरवाजे पर खटखटाती हूं तो अंदर से आवाज आती है, 
ओ... " फिर कुंडी घुमा, दरवाजा खोल, d एक कदम अंदर रखती हूं। वे मेरी तरफ देखकर 

कहते हैं, “हो, हो अक्का, ला मेरा dew!” और मैं उनकी हथेली पर एक लेख रख देती हूँ। जी 
ध्यापक मुझे 'अक्का' (यानी दीदी) कहकर पुकारे हैं, 
डा हो, फिर भी “रदी” ही कहलाता है। और जन्मदिन होता 
को ! उपहार ? नहीं शायद इसे “गुरुदक्षिणा! ही कहना 


कनिष्ठा 
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: - परमार्थतः धनिकः 

aS 

: जीवने वयं पदे-पदे पश्यामः यत्‌ मनुष्याः भाविसङ्कटान्‌ विचिन्त्य स्ववर्तमानमपि नाशयन्ति यतो हि 
भ्विष्यकष्टान्‌ परिकल्प्य ते वर्तमाने अपि सन्तुष्टाः, सुखिनः न तिष्ठन्ति। श्रीमात्रा कथितम्‌ एव यत्‌ 

E भविष्यकष्टानाम्‌ विषये पुनः पुनरपि चिन्तयित्वा जनः तान्‌ निमन्त्रयति, ते स्वप्रकाशनार्थम्‌ अधिकं बलं 

5 लभन्ते । : 

3 यदि मनुष्यः भविष्यचिन्तामुक्तः भवेत्‌, तदा सर्वदा प्रफुल्लः, सुखी च स्थास्यति, स्वं परितः 

z मौन्दर्यसामञ्जस्ययोः तथा आह्हादकरान्‌ स्पन्दनान्‌ रचयिष्यति यथा तस्य समीपम्‌ आगताः अन्ये अपि d: 

त्‌ wea: चिन्तामुक्ताः आह्वादिताश्च भविष्यन्ति | 

& ॐ आपतति मनसि काचित्‌ लोककथा अस्मिन्‌ प्रसङ्गे 

ते आसीत्‌ कश्चित्‌ महाधनिकः । मणि-माणिक्यम्‌, क्षेत्राणि, प्रासादवत्‌ गृहाणि--सर्वविध धनं अवर्तत 

3 तस्य सकाशे । देशान्तरेषु अपि तस्य व्यापारः प्रसृतः आसीत्‌ । तावत्‌ धनधान्यं वर्तते तस्य सकाशे यत्‌ 

a ग्रामवासिनः तम्‌ ईश्वरवत्‌ शक्तिशालिनं अमन्यन्त किन्तु तावद्‌ धने सति अपि सः न परितृप्तः । “अधिकं 

T धनम्‌ इच्छामि, अधिकम्‌ goof’ इत्येव घुणः तमखादत्‌, कथ्यते ननु यत्‌ तृष्णा आकाशसदृशी 

ह अनन्ता। सत्यं धनान्धजनानां न कदापि तृप्तिः जायते। धनिकः बहुशः एतदेव व्यचिन्तयत्‌-अहो | श्वः 

Al यदि अहं धनं हारयेयम, यदि कोऽपि चोरयेत्‌, यदि भूकम्पः स्यात्‌ ! मम सर्वनाशः भविष्यति, निर्धनातू ` 

ना निर्धनो भूत्वा गृहात्‌ गृहं भिक्षाटनाय गन्तव्यं भविष्यति. किम्‌ ? इति नानाविधविचारैः संत्रस्तः तस्य स्वास्थ्य 
तथा अभवत्‌ यत्‌ न आहारे, न विहारे न शय्यायां तस्य मनः रमते स्म। एकदा सः स्वस्य धनस्य 
गणनामकरोत्‌, तेन दृष्टं यत्‌ तस्य सप्तपुरुषाः तु एतेन धनेन सुखपूर्वक जीवनं यापयिष्यन्ति किन्तु तस्मात्‌ 
परे धनस्य एषः उत्सः शुष्कः भविष्यति तदा मम भावि-वंशजाः कि करिष्यन्ति इति तस्य चिन्तासु एका 
महती चिन्ता वृद्धिं गता । अहर्निशं सः अधिकाधिकं धनोपार्जनाय कुमार्गान्‌ अन्वैषयत्‌ | धनिकस्य तथा 

ल अवस्था जाता यथा कथयितुं शक्नुमः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।'' 

G दैवात्‌ तस्मिन्‌ नगरे कश्चित्‌ सिद्धसन्र्यासिनः पदार्पणं जातम्‌। अखिलंग्रामे तस्य सुकीर्तिः प्रसृता। यदा 
धनिकः साधोः गुणगानम्‌ अशृणोत्‌ तदा सः अपि मनः शान््यर्थम्‌ एतत्‌ च चिन्तयित्वा तस्य कुटीरमगाच्छत्‌' 

| यत्‌ यदि महात्मनः सत्कृपा स्यात्‌ तदा सः निःशेषधनस्योपार्जनस्य किमपि साधनं कथयेत्‌ तदा अहे 

ह, चित्तामुक्तः सुखेन वार्धक्यं यापयिष्यामि। ˆ 

ji धनिक: तत्र गत्वा साधोः श्रीचरणयोः उपविष्ट: | साधुना पृष्टः सः स्वस्य इच्छाम्‌ प्राकटयत्‌ | साधुना : 

i केथितमु, “यथा इच्छसि तथैव भविष्यति किन्तु त्वया एकं कार्य कर्तव्यम्‌।” 


कीदृशं कार्य महाराज ? कथ्यतां, अवश्यं करिष्यामि,” धनिकेन उक्तम्‌ | 
“तब प्रासादस्य समीपे एवं एकं लघुकुटीरं वर्तते, तत्र भगवत्परायणे ख्नियौ वसतः, श्वः प्रभाते त्वम्‌ 
अर्थे पर्याप्तं भोजनं ताभ्यां दत्त्वा आगच्छ। इदं पुण्यं कृत्वा याम्‌ अशेषां सम्पत्ति हस्तगता; 
केतुकामस्त्व तां पराप्स्यसि ।'” 
: वचनं श्रुत्वा धनिकस्तु धन्यधन्यः जातः; गद्गदहृदयेन साधु अनेकविधं प्रणम्य बहुशः 


SR अज्ञापयत्‌ | 


रात्रि: यापिता । महाप्रभाते सूर्यस्य प्रथमकिरणेन सह शय्यां त्यकत्वा स्मानादिकं निर्वर्य भोजनेन 


सा रात्रिः धनिकस्य अर्थे दीर्घतमा रात्रिः जाता। नैव व्यतीयते स्म। अन्ततः हरिः हरिः कृत्वा तेन . 
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सह d कुटीरं प्राप्तः। गत्वा अपश्यत्‌ यत्‌ एका स्त्री पूजायां निरता अन्या च गृहस्य M "my 
उपकरणदृष्टया तत्‌ गृहमासीत्‌ सर्वथा feni किन्तु अहो ! Em अपूर्वशान्त्या Pai | त्त्‌ 
कुटीरं सम्पूरितमासीत्‌ यत्‌ “अत्र देवाः vnd इत्येव त्रतीतिः अभवत्‌। Ae एतादृशं वातावरणं 
प्रविश्य अदभुतसुखं प्रप्नोत्‌। करबद्धः अवदत्‌- भवतीभ्याम्‌ अर्थ इषत्‌ भोजनम्‌ आनीतं मया, कृपया 
स्वीक्रियताम्‌ । 
ध्यानमग्ना नारी तु तथैव उपाविशत्‌, अन्या शिष्टभावेन आगत्य अभणत्‌ 
. महोदय ! अद्य आवयोः अर्थे पर्याप्तं भोजनं वर्तते, अनुगृहीते आवां किन्तु क्षम्यतां निष्प्रयोजनीयं 
भविष्यति एतत्‌ सर्वम्‌ । 
भद्रे तथापि गृह्यताम्‌, श्वः उपयुज्यताम्‌ | धनिकेन उक्तम्‌ | 
क्षम्यतां महाशय ! किन्तु नास्ति आवयोः सङ्ग्रहे परिग्रहे ईषदपि विश्वासः । येन प्रभुणा एतावत्कालं 
प्रतिदिनं भोजनस्य व्यवस्था कृता सः कि श्वः आवां feed शक्ष्यति ? इति सादरे कथितं तया। 
तस्याः वचः निशम्य धनिकः सत्यं किङ्कर्तव्यविमूढः जातः। यः अन्यैः जनैः देववत्‌ पूज्यते स्म, यः 
धनस्य मदेन आत्मानं महिमान्वितं अमन्यत सः एव तस्मिन्‌ क्षणे तथाकथितदरिद्रनार्याः `“परितोषः'' इति 
अतुलनिधेः सम्मुखे वामनः इव अतिष्ठत्‌ | 
तेन चिन्तितम्‌--एते जनाः श्वस्तनस्य अपि भोजनस्य चित्तां न कुर्वन्ति अहं स्वसप्त-भाविसन्ततिक्रमाणां 
Sarna दिनानुदिनं कृशाये व्याकुलश्च भवामि; अहो धिक्‌ माम्‌ । 
तस्मिन्‌ दिने सन्तोषस्य भविष्यचिन्तामुक्तेश्च हदयाङ्कितो पाठौ सः महाधनिकः कदापि विसमर्तुम्‌ 
आशक्नोत्‌ किम्‌ ? वस्तुतः तस्मात्‌ दिनात्‌ परमेव सः “धनिकः” इति विशेषणेन परमार्थतः युक्तः जातः। 
कथ्यते हि :-- 
असन्तोषपरा मूढाः सन्तोषं यान्ति पण्डिताः | 
असन्तोषस्य TITY, GPT परं सुखम्‌ ॥ 
वन्दना 


जब तुम एक गुदगुदे RR बैठते हो तो बह अंदर धंस जाता है, लेकिन दबाव, के हटते ही उसकी 
आकार फिर से पहले जैसा : जाता है। सांसारिक आत्माओं के साथ भी यही बात है। जबतक लोग 
धार्मिक भाषण सुनते रहते हैं तबतक उनकी भावनाएं बड़ी धार्मिक और भक्तिपूर्ण रहती हैं। Gn 


संसार के दैनिक कार्यक्रम में घुसते ही वे उन उच्च और विचारों हैं और ठीक 
की तरह अपवित्र बन जाते है । च्च और महान्‌ विचारों को भूल जाते हैं और 


जिस प्रकार पानी पुल की एक तरफ से आकर 
. उपदेश भी सांसारिक व्यक्ति के 
दूसरे कान से निकल जाता है। 


: दूसरी तरफ से बह जाता है, उसी प्रकार m 
हदय में एक कान से घुसकर, उसके मनपर कोई प्रभाव डाले बित 
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wi | अवंचल रहो। अपने-आपको अनासक्त रखने की कोशिश करो और आवेश में आकर कार्य a की 
र्‍या. | gue संभावनाओं को रोकने के लिये साक्षी की तरह अवलोकन करो। 


नाश्रीमां . | 
गीयं | 
,| एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
: | १ देशबन्धु गुप्त रोड 


a | नयी दिल्ली-११००५५ 
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Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 


3-B, Lal Bazar Street 
R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 004. 


Phone: 28-287 & 28-290 Gram: INTEASTORE 
Tix No.: 2-7889 DORA IN 


Nothing but a radical change of consciousness can save 
humanity from the terrible plight into which it is plunged. 
THE MOTHER 
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With Best Compliments of: 


deorah Seva Nidhi 
(Charitable Trust Dedicated to Service) 
25 Ballyganj Park 
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हे us ihere here is only one thing that counts. We 
‘aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 
Divine. 


The Mother . 


INLAND CARRIERS. 
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Head Office: 
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Booking Offices: 4 cae 
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सन्देश 


अपनी कठिनाई में से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है अपनी चैत्य सत्ता को पाना और 


ot तरह से उसकी चेतना में रहना। 
| धरती पर जीवन, जैसा कि आजकल है, दुःख-कष्ट से भरा है और हर सम्वेदनशील 
| हृदय इसके कारण दुःख से भरा है। भागवत चेतना के साथ सम्पर्क में आना ओर उनकी 


| निकलने का एकमात्र सच्चा प्रभावशाली उपाय है और चैत्य के साथ एकात्म होकर हम 


` इस अवस्था को पा सकते हैं। 
इस उद्देश्य के लिये मेरी सहायता और मेरे आशीवाद तुम्हारे साथ हैं। 


' 8 अप्रैल १९६९ माताजी 


दया, उनके बल और उनके प्रकाश में रहना ही इस कठिनाई ओर दुःख-दर्द से बहा 


— 
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अंतरस्थ अधीश्वर 


अब नित्य अधिक प्रभु का प्राकट्य मेरे भीतर 

पुष्टि करता अपना सर्वोच्च अधिकार प्रकृति की मिट्टी पर। 

मेरे मन ने त्याग दिया मस्तिष्क का कारा-शिविर; 

आत्मा के शिखरों से यह निःसृत करता एक ज्योतिर्मय सागर | 


मेरे हृदय में आसीन मेरी जीवन-शक्ति का आवेग 

प्रशांत वैभव की करता प्रतीक्षा, करने के लिये प्रभु आदेश का पालन, 
मंडराता विशाल पंख काल्पनिक पक्षवान्‌ Wen के समान 

स्वर्ग के देवगण जिसपर करते आरोहण | 


मेरी इद्धियां बन गयीं आनंद के स्वर्ण द्वार; A 
एक हर्षोल्लास स्पर्श, शब्द और दर्शन में होता रोमांचित NE 
अंधे भौतिक आवरण की नीरस अलसता को करते gu आप्लावित : 
उसकी ज्योतिर्मय पुकार का उत्तर देता है मेरा अंधकार। 


प्रकृति मुझमें एक दिन आसीन होगी उसके समान | 
विजयी, प्रशांत, अनंत और अत्रशवान्‌ । 
अनु०---अमृता भारती ठे -श्रीअरविंद 
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दैनन्दिनी 


जुलाई 

१. तेरी जय हो प्रभु! सब विद्रों पर विजय पानेवाले नाथ! तेरी जय हो! ऐसी कपा 
कर कि हमारे अंदर कोई भी चीज तेरे कार्य में बाधक न हो। 

२. प्रश्न--जब मैं किसी रोगी के साथ सहानुभूति रखता हूं तो मैं स्वयं उसकी बीमारी के लक्षण 
अनुभव करने लगता हूं। 
उत्तर--सबसे अच्छा उपाय है सत्य और सामंजस्य की दिव्य उपस्थिति को पुकारना ताकि वह 
अव्यवस्था ओर अस्तव्यस्तता के स्पंदनों को बदल दे। 

३. मेरी सलाह हे : चिंता न करो। तुम उसके बारे में जितना अधिक सोचते हो उतना अधिक तुम 
उसपर एकाग्र होते हो, ओर सबसे अधिक, तुम जितना अधिक डरते हो उतना ही उस चीज को 
बढ़ने का अवसर देते हो। 
इसके विपरीत, अगर तुम अपना ध्यान और अपनी रुचि किसी और चीज की ओर मोड़ दो तो 
तुम रोगमुक्त होने की संभावनाओं को बढ़ाते हो । 

४. शरीर के इन जड़-भौतिक कार्यों को भला इतना महत्त्व क्यों दिया जाये ? इनसे पूरी तरह से मुक्त 
होने का अनुभव करना ओर इनके बारे में चिंता किये बिना इन्हें अपने रास्ते जाने देना ज्यादा 
अच्छा है जबतक कि हमारे अंदर वह आवश्यक शक्ति और ज्ञान न हो जिससे हम उनके 
अंधकार में हस्तक्षेप करके उन्हें बदलने और परम प्रकाश और परम चेतना की सच्ची अभिव्यक्त 
बनने को बाधित न कर पायें। 

ES sa शारीरिक अव्यवस्था आये तो तुम्हें डरना नहीं चाहिये, तुम्हें उससे निकल भागना नहीं चाहिये, 
Oe उसका सामना साहस, शांति, भरोसे और इस निश्चिति के साथ करना चाहिये कि बीमारी एक 
मिथ्यात्व है और अगर तुम पूरे भरोसे के साथ, पूरी तरह भागवत कपा की ओर पूर्ण अचंचलता 
के SE मुड़ो तो वह कृपा इन कोषाणुओं में उसी तरह पैठ जायेगी जिस तरह वह सत्ता की 
Sa में पैठती है, और खयं कोषाणु शाश्वत सत्य और आनंद के भागीदार होंगे। 

६. ie n E स्पष्ट और यथार्थ बना, वाणी को पूरी तरह सच्चा बना, समर्पण पूर्ण हे, 

सपूर्ण आर सारी सत्ता को प्रकाश और प्रेम के सागर में रूपांतरित कर दे। 


७. ईर्ष्या, स्वार्थपूर्ण असंतोष और आहत दर्प हणे र ae 
को विरोधी आक्रमणों के लिये खोल देता है। भागवत रक्षण से बाहर खींचता है, चेतना 


इन भ्रांतिपूर्ण गतिविधियों को अपने अंदर होने देने से इंकार करके ही तुम विरोधी प्रभाव और 


उसके विपत्तिजनक परिणामों से छुटकारा पाने की आशा कर सकते हो | 


मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने प्रयास के शिखर पर रहूँ, कि मेर 


अंदर कोई भी चीज सचेतन या 5 
करके तेरे साथ विश्वासघात न 2 रूप से, तेरे पवित्र उद्देश्य की सेवा करने में 


गभीर भक्ति के साथ में तुझे प्रणाम करता ह 
१०. सच्चे बनो, हमेशा सच्चे बनो, अधिकाधिक em बनो। 
सच्चाई हर एक से यह मांग करती है कि वह अपने विचारों, अपने भावों, अपनी अनुभूतियों T 
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अपने कामों में अपनी सत्ता के केंद्रीय सत्य के सिवा और कुछ न प्रकट करे । ; 
मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर से हठधर्मी और apre को धो दिया जाये ओर मैं मां के प्रति 
विनीत और आज्ञापरायण बन जाऊं। मैं उनके काम के लिये समर्पित उपयुक्त यंत्र बन सकूं। मैं 
जो कुछ भी करूं उसमें उनकी कृपा ही मुझे राह दिखाये । 


, सफलता में से गुजरना दुर्भाग्य में से गुजरने की अपेक्षा अधिक कठिन अग्रि-परीक्षा है । 


सफलता की घड़ी में मनुष्य को अपने-आपसे ऊपर उठने में अधिक जागरूक रहना चाहिये । 


, हर एक व्यक्ति हमेशा प्रगति कर सकता है। हर चीज हमेशा प्रगति कर सकती है और मैं हमेशा 


संभव. सुधार के लिये यह जानते हुए काम करती रहती हूं कि बड़ी-से-बड़ी कठिनाई हमेशा बड़ी- 
से-बड़ी विजय लाती है और मुझे विश्वास है कि इसके लिये तुम मेरे साथ हो । 


, हर रोज जागते समय हम पूर्ण उत्सर्ग भरे दिन के लिये प्रार्थना करें। 


हम अपने हृदय के साथ प्रार्थना करें कि भगवान्‌ का कार्य संपन्न हो। 
सभी सच्ची प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है लेकिन उसके भौतिक रूप में चरितार्थ होने में समय 
लग सकता है। 


. जो लोग प्रगति करने और चेतना में विकसित होने के लिये कोशिश करते हैं वे अनुभव करते हैं 


कि जिस चीज को एक बार वे मुसीबत या आफत मानते थे, वह पंद्रह वर्ष बाद उन्हें आशीर्वाद 
या भागवत कृपा का प्रभाव या कोई उच्चतम शुभ प्रतीत होता है। उच्चतर दृष्टिकोण से, यह 
एकदम स्पष्ट हे कि अगर तुम अपने साधारण जीवन में उच्चतम चेतना को उतार लाओ तो, वह 
तुम्हारे जीवन में महानतम शुभ लायेगी । 


. हमें भगवान्‌ पर निर्भर होना चाहिये और फिर भी कोई उपयुक्त बनानेवाली साधना करनी 


चाहिये--भगवान्‌ साधना के अनुपात में नहीं बल्कि अंतरात्मा तथा उसकी अभीप्सा के अनुपात में 
फल प्रदान करते E. फिर चिंतित होने से--मैं यह बनूंगा, वह बनूंगा, मैं क्या बनूंगा आदि 
सोचते रहने से--भी कोई लाभ नहीं होता । कहना चाहिये, “मैं जो कुछ होना, चाहता हूं वह नहीं 
बल्कि जो भगवान्‌ चाहते हैं कि मैं बनूं वह बनने के लिये तैयार हूँ”--बाकी सब कुछ उसी 
आधार पर चलते रहना चाहिये । 


* जो लोग भगवत्कृपा और सहायता के लिये अभीप्सा करते हैं उनके लिये कृपा ओर सहायता 


हमेशा प्रस्तुत रहती हैं और अगर उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ लिया जाये तो उनकी शक्ति 
असीम है। 


. योग करने के लिये जो चीजें प्राप्त करना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है उनमें से एक है भूतकाल के 


साथ आसंक्ति से पिंड छुड़ाना । 
बीती को बीत जाने दो, केवल तुम्हें जो प्रगति करनी है उसीपर केंद्रित होओ, भगवान्‌ के प्रति उस 


समर्पण पर केंद्रित होओ जो तुम्हें चरितार्थ करना है । 
मेरे आशीर्वाद और मेरी सहायता सदा तुम्हारे साथ हैं। 


` समस्त हिंसा को शांत कर दे, तेरा प्रेम ही राज्य करे | 


हे प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण ai तू ही सर्वश्रेष्ठ पूर्ण सुरक्षा है ! 

है मेरे प्रभु, तेरी सहायता और कृपा हो तो डर ही क्या है ! 

तू ही परम सुरक्षा है जो सभी शत्रुओं को हरा देती है। 

है प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे चरणों को रास्ता दिखा, मेरे मन को प्रकाश दे, कि सभी 
चीजों में हर क्षण मै वही करूं जो तू मुझसे करवाना चाहता है। ब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ps Haridwar - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& E q 


संघर्षरत संसार में उतर कर आया है: एक अंधी और मर्त्य, कष्टों में पड़ी जाति की सहायता 

>: के के लिये, जो आंखें देख नहीं पाती थीं उन्हें प्रकाश की ओर खोलने के लिये, दुःख के हृदय 

में आनंद उतार लाने के लिये, अपने जीवन को धरती और स्वर्ग के बीच सेतु बनाने के 
लिये . . . (श्रीअरविंद) 

२२. जब तुम भगवान्‌ के लिये सब कुछ स्वाहा करने की बात करते हो तो इसका यह अर्थ होता है 3 
कि तुम उन चीजों से बहुत आसक्त हो, उन चीजों का तुम्हारे लिये बहुत मूल्य है। फिर भी तुम 
भगवान्‌ के लिये उन्हें छोड़ने को तैयार हो। 
सचमुच तुम्हें भगवान्‌ के सिवाय और किसी वस्तु से या व्यक्ति से आसक्त न होना चाहिये, और 
उनके अलावा तुम्हारे लिये किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं होना चाहिये । और ऐसी स्थिति में 
तुम भगवान्‌ के लिये बलि चढ़ाने की बात नहीं कर सकते। 

२३. अपनी जीवन-पद्धति को सुधारने से ही तुम अच्छा स्वास्थ्य पाने की आशा कर सकते हो। । ३ 

२४. इच्छा-शक्ति ही सब चीजों की जड़ है। तुम रोगी और दुःखी होना चाहते हो तो दुःख और रोग | 
तुम्हें पकड़ लेते हें । तुम बलवान्‌ और सुंदर और सुखी होना चाहते हो और सारा संसार तुम्हारी 
कांति से चमक उठता है। यह समस्त विश्व उस एकमात्र वैश्व इच्छा का परिणाम है जिसने अपने 
अंदर बहु की सृष्टि करने का निश्चय करके अपने-आपको इन सब रूपों में रच लिया है जिन्हें तुम 
उसमें देखते हो। 

२५. मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है; तो अगर तुम उसे अनुभव न करो तो इसका अर्थ है कि तुम उसे 
ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो। यह तुम्हारी ग्रहणशीलता की कमी है और म्रहणशीलता को बढ़ना 
चाहिये; इसके लिये तुम्हें अपने-आपको खोलना चाहिये और तुम अपने-आपको तभी खोलते हो 
जब अपने-आपको देते हो । निश्चय ही तुम भागवत प्रेम और शक्तियों को न्यूनाधिक सचेतन रूप 
से अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हो। यह प्रक्रिया बुरी है। बिना लेखा-जोखा किये, 
बदले में किसी चीज की आशा किये बिना अपने-आपको दे दो तब तुम पाने में समर्थ होगे। 

२६. लोग समझते हैं कि उनकी स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर होती है लेकिन यह बिल्कुल मिथ्या है। 
अगर कोई “स्नायनिक रूप से तबाह” हो गया है तो वह सोचता है कि अगर परिस्थितियां 
अनुकूल हों तो वह अच्छा हो जायेगा। लेकिन वस्तुतः अगर परिस्थितियां अच्छी हो भी 
जायें तो भी वह वह-का-वही बना रहेगा। सभी को लगता है कि वे अपने-आपको थका हुआ 
और कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते । यह बकवास 
है। परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं। जरूरत है आंतरिक परिवर्तन की । 

२७. प्रश्न--मुझे अपना स्वभाव बचकाना लगता है। 
उत्तर Te इन छोटी-छोटी चीजों को बहुत महत्त्व न देना चाहिये | महत्त्वपूर्ण चीज है उस आदर्श 
का अपने आगे रखना जिसे तुम चरितार्थ करना चाहते हो और उसे पाने के लिये अपना अच्छे 
से-अच्छा प्रयास करना | 

ue m ORUM के ऐसे क्षणों में अनुचित गतिविधि के आवेश में आकर कोई नया निश्चय नही 
a बल्कि व्यावहारिक रूप में शांत, अनुग रहते हुए सामान्य दिनचर्या में लगे रहीं 

EY d ob अभी जो कर रहे हो इसीको करते रहोगे। परिवर्तन होने d | 
E PRR अन्य कार्यकर्ताओं के साथ संबंध के विषय में। हर i 

पनी ही दृष्टि से देखता है और यह मानता है कि यही सच्चा तरीका, एकमात्र तरै | 
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जो भगवान्‌ की इच्छा को प्रकट करता है। लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पूरी तरह सच्चा नहीं 


xu है। इन विभक्त धारणाओं से ऊपर उठकर ही तुम भागवत इच्छा को ज्यादा अच्छी तरह समझ 
E. सकते हो। इसका अर्थ है इच्छाओं और भावों के संघर्ष की जगह आपसी समझ और सहानुभूति 
| तथा सहयोग | 
है ३०. “असामंजस्य भरे वातावरण” को पहचानना केवळ उसी हदतक उपयोगी हो सकता है जिस 
तुम हदतक वह हर एक के अंदर उसे सामंजस्य भरे वातावरण में बदलने की इच्छा जगाये। और यह 
करने के लिये पहली जरूरी चीज यह है कि हर एक अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकले 
और ताकि दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सके। हर एक के लिये यह ज्यादा जरूरी है कि औरों की 
न में भूल पर आग्रह करने की जगह स्वयं अपने अंदर भूल को खोजे। 


मेरे आशीर्वाद उन सबके साथ हैं जो सच्चे और सद्भावनावाले हैं। 
, अपने-आपमें बाहरी सत्ता बहुत उत्तरदायी नहीं होती, वह अधिकतर प्रकृति की शक्तियों का 


३१ 
रोग खिलौना होती है। लेकिन आंतरिक या उच्चतर सत्ता, गभीरतर चेतना हमारे लक्ष्य की स्वामी और 
हारी हमारी नियति को बनानेवाली होती है। इसीलिये इस परम चेतना को खोजना और इसके साथ एक 
Tn होना इतना महत्त्वपूर्ण है जिससे जीवन की सभी असंगतियों और स्वभाव के सभी संघर्षों का अंत 
तुम हो जाये | 
उसे 
- प्राण की कठिनाई 
| a è à 
रूप निम्नतर प्राणिक सत्ता की कठिनाई यह है कि वह अभीतक अपने पुराने स्व के साथ बंधी है और दिव्य 
ये, प्रकाश के विरोध में विद्रोह कर रही है; केवल यही नहीं कि इसने महत्तर सत्य या मेरे अथवा माताजी 
n के प्रति समर्पण नहीं किया बल्कि अबतक इसके अंदर ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है और इसका भी कोई 
है। भान नहीं है कि सच्चा समर्पण क्‍या है। जब निम्नतर प्राण ऐसी मनोवृत्ति अपना लेता है तो वह पुराने 
तयां व्यक्तित्व तथा निम्न प्रकृति के पुराने रूपों की सतत स्वीकृति पर डटा रहता है। हर बार जब उन्हें 
भी हतोत्साह किया जाता है तो यह निम्न प्राण उनकी पुष्टि करता और उन्हें वापिस ले आता है ओर 
[आ स्वतंत्रता के अपने अधिकार को जताता है--जब चाहे तब अपने ही अनगढ़ तथा अहंकारपूर्ण विचारों, 
mi कामनाओं, सनकों, आवेगों या सुविधाओं का समर्थन करने तथा उनका अनुसरण करने की स्वतंत्रता के 


अधिकार का दावा करता है। वह गुप्त रूप से या बहुत सारे शब्दों में अपनी प्रकृति--अपनी मानवीय 
पुररुद्धार वंचित प्रकति का--स्वयं अपने-आप होने के अधिकार का अनुसरण करने का दावा करता 
। यह उसका मौलिक अपरिवर्तित स्व है जो सत्ता के इस भाग के विशिष्ट समस्त मिथ्यात्व, अज्ञान 
असंगति को लिये हुए है ओर वह इस समस्त अशुद्ध और निम्नतर पदार्थ को वाणी, क्रिया तथा 
आचरण में अभिव्यक्त करने के अधिकार का दावा करता है या अगर सिद्धांत रूप से दावा नहीं करता 
व्यावहारिक रूप से उसका दावा करता है। वह सोचने, बोलने तथा अनुभव करने के पुराने 
अभ्यासगत तरीकों का समर्थन करता, उनकी सफाई देता, उन्हें आकर्षक रंगों में रंग देता है और उन्हे 
अनंत कालतक बनाये रखने तथा चरित्र में जो कुछ विकृत तथा विरूप हो गया है उसे अमर बना देने 
की कोशिश करता है। इसको वह कभी-कभी खुले तौर पर आत्म अधिकार तथा विद्रोह के द्वारा करता 
sh कुछ उसके विरुद्ध किया या कहा गया है उसपर गलती, दमन या अन्याय की छाप लगा देता 
» कभी-कभी आत्म-वंचना या कपट के मुखौटे के पीछे कहता एक चीज है और करता दूसरी चीज 
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है। बहुधा वह अपने-आपको यह बात समझा लेने तथा दूसरों को यह विश्वास दिलाने की 
करता है कि ये ही चीजें उसके लिये या दूसरे सबके लिये उचित तर्कपूर्ण बातें हैं तथा कार्य करने की 
उचित विधि हैं और यहांतक कि यह भी कि ये योग की सच्ची क्रिया के अंग हैं। 
जब इस निम्नतर प्राणिक सत्ता को क्रिया को प्रभावित 'करने की छूट दे दी जाती है--ऐसा तब होता 
है जब साधक किसी भी रूप में उसके सुझावों, उसकी मनोवृत्ति का समर्थन करता है चाहे वह उससे 
छिपा हो या ऊपरी सतह पर प्रकट हो--तब निम्न प्राण ही साधक की वाणी तथा कर्म को पर्याप्त मात्रा 
में आदेश देता है और उसके विरोध में वह कोई गंभीर प्रतिरोध नहीं खड़ा करता। अगर वह अपने 
प्रति निश्छल है और माताजी के प्रति ऋजु है तो वह कठिनाई के स्रोत तथा स्वभाव को समझना शुरू 
कर देगा और शीघ्र ही उसे सुधारने तथा बदलने के सीधे मार्ग पर आ जायेगा। लेकिन जब व्ह 
विरोधी प्रभाव के अधीन होता हे तो दुराग्रहपूर्वक इसे अस्वीकार करता है, वह इन गतिविधियों को 
किसी भी तरह के छिपाव, अस्वीकृति, समर्थन या बहाना अथवा दूसरी किसी भी चीज की आड़ में 
छिपाये रखना अधिक पसंद करता है। 
प्रकृति में विरोध विशेष रूप ग्रहण कर लेता है जो अस्तव्यस्तता तथा रूपांतर की कठिनाई को और 
भी बढ़ा देता है। इनमें से कुछ आकारों की रूपरेखा बताना आवश्यक है क्योकि ये काफी सामान्य हैं, 
z व्यक्तियों में कम और कुछ में अधिक मात्रा में, और ये प्रबल तथा स्पष्ट अनावरण की मांग करते 
| 
१) जिन लोगों में इन भागों में (लघुतर प्राणिक भागों में) सुनिश्चित बल होता है उनमें एक प्रकार : 
का दंभ, अहंकार और स्वाग्रही राजसिक प्रचंडता, उच्चतर प्राण शक्ति द्वारा दिये गये नेतृत्व ओर 
आधिपत्य करने के अभ्यास और प्राणिक शक्ति के विकृत रूप होते हैं। इसके साथ-साथ जुड़ा होता है 
अत्यधिक आत्माभिमान जो कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने की अनिवार्यता का सृजन करता है, किसी 
LN Bs तथा प्रतिष्ठा को बनाये रखता है, यहांतक कि दूसरों के सामने दिखावा करता, प्रभावित 
॥ यंत्रण में करता या उनकी “सहायता” करता है, और इस तरह वह किसी उच्चतर 
साधक---महानतर ज्ञान तथा गुह्य शक्तिसंपन्न साधक--की भूमिका का दावा करता हे । बुहत्तर प्राणिक 
सत्ता को स्यं pu शक्तियों तथा क्षमताओं को उस दिव्य शक्ति को समर्पित कर देना होगा जिससे 
वे आती हैं और उन्हें केवल माताजी के यंत्र के रूप में तथा उन्हींके निर्देशन के अनुसार उपयोग में 
E m | अगर वह अपने अहंकार के दावे के साथ हस्तक्षेप करे और अपने-आपको माताजी तथा 
7 च या माताजी तथा अन्य साधकों.के बीच ले आये तो उसकी स्वाभाविक शक्ति चाहे कुछ 
भी क्यों न हो, वह सच्चे मार्ग से भटक जाती है, काम को बिगाड़ शक्तियों तथा गलत 
गतिविधियों को ले आती और उन लोगों को af पहुंचाती n eom d 
uu A US को क्षति पहुंचाती है जिनके बारे में वह सोचती है कि वह 
ee रहा हे। जब ये वस्तुएं निम्नतर प्राणिक प्रकृति तथा बाहरी व्यक्तित्व की क्षुद्रता में 
स्थानांतरित हो जाती हैं और निम्नतर तथा क्षुद्रतर रूप धारण और 
कर लेती हैं तो ये परम सत्य के लिये आर 
भी अधिक मिथ्या, विषम तथा विकत बन जाती हैं त भी 
हो सकती हैं, हालांकि होती हैं अधिक छोटे पैमाने RUT जरी तरह a eri शक्तियों 
i पर । व्यापक या सार्वजनिक कार्य में विरोधी शबि 
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तथा अपनी इच्छा को थोपनेवाला होता है और अपने निजी विचार तथा आवेग से भिन्न किसी भी 
व्यवस्था या अनुशासन को अपने पर लागू करना अस्वीकार करता है। यहांतक कि आरंभ से ही इसके 
दोष प्रकृति पर सचमुच पुनरुज्जीवित करनेवाली तपस्या को लागू करने के उच्चतर प्राण के प्रयासों के 
मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। अवज्ञा तथा अनुशासन की उपेक्षा की यह आदत इतनी प्रबल 
होती है कि यह जरूरी नहीं है कि यह हमेशा जान-बूझकर हो, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत, अदम्य तथा 
सहज प्रतीत होती है । अतः माताजी के प्रति आज्ञाकारिता का वचन या उसकी घोषणा तो बार-बार की 
जाती है लेकिन जो कार्य किया जाता है या जिस पथ का अनुसरण किया जाता है वह बहुधा घोषणा 
तथा प्रतिज्ञा से एकदम उल्टा होता है। यह सतत अनुशासनहीनता साधना की मूलभूत बाधा है तथा 
दूसरों के लिये यथासंभव सबसे बुरा उदाहरण है। 

3) कपटाचार तथा मिथ्याभाषण | यह निम्न प्रकृति की अत्यंत हानिकारक आदत है। जो लोग सीधे 
सच्चे नहीं हैं वे माताजी की सहायता से लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे स्वयं उसे वापिस लौटा देते 
हैं। जबतक वे परिवर्तित नहीं होते वे निम्न प्राणिक तथा भोतिक प्रकृति में अतिमानसिक प्रकाश तथा 
सत्य के अवतरण की आशा नहीं कर सकते। वे अपने-आप ही बनायी कीचड़ में फंसे रहते हैं और 
प्राति नहीं कर सकते | यह मात्र अतिशयोक्ति या कल्पना का मिथ्या प्रयोग नहीं होता जो यथार्थ सत्य 
पर अलंकृत होता है जिसे साधक में पाया जाता है बल्कि निस्संदिग्ध अस्वीकृति तथा विकृति के साथ- 
साथ तथ्यों को झुठलानेवाला fora भी होता है। वह इसे कभी तो अवज्ञा या कर्म की गलत या 
संदिग्ध धारा को छिपाने के लिये करता है, कभी अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये तो कभी 
अपनी मनमानी करने के लिये या अपनी मनोवांछित आदतों तथा कामनाओं में रस लेने के लिये करता 
है। बहुधा, जब किसी में इस तरह की प्राणिक आदत होती है तो वह स्वयं अपनी चेतना को धुंधला 
कर देता हे और वह जो कर या कह रहा है उसके मिथ्यात्व को बिल्कुल नहीं अनुभव करता । मिथ्यात्व 
है, लेकिन वह जो कुछ भी कहता और करता है उसके बारे में यह अपर्याप्त सफाई देना भी एकदम 
असंभव dr 

४) निरंतर आत्म-समर्थन करने की खतरनाक आदत | जब यह साधक में प्रबल हो जाती हे तो उसे 
उसकी सत्ता के इस भाग में उचित चेतना तथा क्रिया की ओर मोड़ना असंभव हो जाता है क्योंकि पग- 
पग पर वह पूर्ण रूप से स्वयं अपनी ही बात का समर्थन करने में व्यस्त रहता है उसका मन तुरंत अपने 
विचार को, अपनी ही प्रतिष्ठा को या कार्य की अपनी ही धारा को बनाये रखने के लिये तेजी से आगे 
आ जाता है। इस चीज को वह किसी भी प्रकार के तर्क द्वारा करने को प्रस्तुत रहता है, और कभी- 
केभो तो एकदम से बेतुके और मूर्खतापूर्ण या असंगत तर्क के द्वार जिसका वह क्षण भर पहले विरोध 
कर रहा होता है और यह वह किसी भी तरह के अपकथन या किसी भी प्रकार की चाल से कर लेता 

। यह एक संर्वसामान्य दुरुपयोग है लेकिन फिर भी चिंतनशील मन का दुरुपयोग है; लेकिन यह 
उसमें अतिरंजित आकार ग्रहण कर लेता है और जबतक वह इससे लगा रहे तबतक उसके लिये परम 


सत्य को देखना या जीना असंभव होगा। Nue 
---श्री अरविंद 


Sta रहो । अपने-आपको अनासक्त रखने की कोशिश करो और आवेश में आकर कार्य करने की 


TAR संभावनाओं को रोकने के लिये साक्षी की तरह अवलोकन FÌ / 
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“भारतीय संस्कृति के आधार” पर आधारित : | : 
सर्वतोमुखी प्रगति 


प्राचीन भारत के छोटे-छोटे समाज भी अन्य समाजों की भांति प्रबल तथा सहज प्राण-शक्ति की प्रथम 
अवस्था में से गुजरकर ही विकसित हुए। जैसे-जैसे वे एक-दूसरे के अंदर घुल-मिल कर एक बढ़ती 
हुई सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता में बंधते गये, वैसे-वैसे उन्होंने एक समान भावना, समान आधार 
को विकसित कर लिया जिसमें एकता के साथ-साथ विभिन्नता थी, अर्थात्‌ उनपर यह एकता ऊपर से 
लादी नहीं गयी थी, यह सहज स्वाभाविक थी, क्योंकि इस तरह से विकसित समाज में कठोर एकरूपता 
की आवश्यकता नहीं होती। समान भावना और समान जीवन के आदर्श ही इस नमनीयता पर 
सर्वसामान्य एकता का नियम लगाने के लिये पर्याप्त थे । यहांतक कि जब महान्‌ राज्यों और summed 
का विकास हुआ तब भी छोटे-छोटे राज्यों, प्रजातंत्रों को नष्ट करने या परे हटा देने के स्थान पर उन्हे 
नयी सामाजिक-राजनैतिक रचना में यथासंभव ढाल लिया गया। जो कुछ जाति के स्वाभाविक विकास 
के साथ जीवित न रह सका या जिसकी कोई आवश्यकता न रह गयी वह अपने-आप ही झड़ गया। 
जो कुछ भारतीयों की सत्ता के आंतरात्मिक तथा प्राणिक विधान के साथ घनिष्ठ सामंजस्य रखता था वह 
समाज तथा राज्यव्यवस्था में फैल कर सर्वसामान्य बन गया । 
जीवन के इस सहज-स्वाभाविक विकास को भारत में बढ़ती हुई बोद्धिक संस्कृति के युग में भी 
मान-सम्मान मिला। समाज, अर्थनीति तथा राजनीति यानी धर्मशास्र और अर्थशास्त्र पर चिंतन-मनन 
करनेवाले भारतीय चिंतकों ने इस बात की पूरी सावधानी बरती कि वे अमूर्त बुद्धि द्वारा राज्य के आदशों 
तथा प्रणालियों का निर्माण न करें बल्कि सामाजिक जीवन ने जिन पद्धतियों को पहले से विकसित कर 
रिया है उन्हें व्यावहारिक बुद्धि द्वारा समझें, समाज के सामंजस्यपूर्ण मूल तत्त्वों को नष्ट किये बिना 
समाज को विकसित करें तथा दृढ़ बनायें। समाज में नये विचार तथा प्रणालियों को ्रातिपूर्ण तरीके से 
लोगों पर नहीं लादा जाता था क्योंकि प्रगति का अर्थ यह समझा जाता था कि समाज में प्रथाओं और 
नये-नये विचारों का विकास क्रमशः सहज रूप से हो जिससे जाति में किसी तरह का विक्षोभ म पैदा 
हो और जाति अपनी मूल भावना को बनाये रखने के साथ-साथ नयी-नयी जीवन-पद्धतियों को अपना 
OI सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि भारत ने कभी यूरोप की तरह उस यांत्रिक व्यवस्था की स्थापना 
alg uud यूरोप a सामने मुंह बाये खड़ी है। यह सच है कि अगर भारतीय समाज- 
द कल्पना करनेवाली चीजों को यांत्रिक 
रूप देनेवाली तर्क-बुद्धि. की हानियां भी cae लाभ नहीं थे तो लर सभी चीजों को यांत्रिक 
भारतीय मन जब तर्कबुद्धि के विकास में सबसे अधिक व्यस्त था तब भी वह अपने अभ्यासों में 
गभीर रूप से अंत:प्रेरणात्मक बना रहा। उसने अपने-आपको जीवन की प्रचलित तथा सुरद 
वास्तविकताओं की नींव पर प्रतिष्ठित करके आदर्शवाद के लिये बुद्धि पर नहीं बल्कि ost तथा 
आत्मा की उच्चतर अभिव्यक्तियों का सहारा लेने का प्रयास किया उसने ON एक ऐसे 
सहायक के रूप में लिया जो उसके चिंतन को सुदृढ़ बनाता, उसके कदमों को मजबूत करता और उसकी 
ee क वह बुद्धि उस प्राण तथा आत्मा का स्थान नहीं ले सकती जो हमेशा से मात 
र गभीर निर्माता रहे हैं। भारत का आध्यात्मिक मन जीवन को आत्मा की 
मानता था, उसके लिये समाज था सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा Corfe’ में ब्रह्मा का प्राण 
शरीर यानी समष्टिगत नारायण, जिस zu ह्या का शरीर, जाति थी emfEs में ब्रह्मा E 
: ] S प्रत्येक जीव था व्यष्टिगत नारायण | राजा भगवान्‌ का 
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प्रतिनिधि होता था और समाज की अन्य श्रेणियां उस समष्टिगत आत्मा की शक्तियां यानी “प्रकृतय: 
कहलाती थीं। अतः राजा और प्रजा सभी को एक विशेष पवित्रता से संपन्न समझा जाता था । 

प्राचीन भारतीय विचार के अनुसार मानव जीवन तथा विश्व की उचित व्यवस्था तभी अक्षुण्ण रहती है 
जब प्रत्येक व्यक्ति निष्ठा के साथ “स्वधर्म'' का अर्थात्‌ अपनी प्रकृति तथा अपनी जाति की प्रकृति के 
सच्चे विधान और आदर्श का पालन करे और समाज भी उसी तरह स्वधर्म का सदैव पालन करे । ऐसी 
अवस्था में किसी भी प्रकार के कृत्रिम शासन की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि तब सभी अपनी 
आलोकित आत्मा और सत्ता के सत्य के अनुसार यानी आंतरिक भागवत धर्म के अनुसार जीवन यापन 
काते BI अतः हम कह सकते हैं कि इस उचित तरीके से जीवन यापन करनेवाला व्यक्ति और समाज 
ही आदर्श हैं लेकिन यह तो स्वर्णयुग में ही संभव हे। मानव जाति की वर्तमान अवस्था में, उसके 
अज्ञान भरे जीवन में सामाजिक धर्म के विकारों के कारण एक राजा या शासक की स्थापना करना बहुत 
जरूरी हो गया । लेकिन भारत में यह ध्यान में रखा गया कि वह राजा अपने-आपको निरंकुश मानकर 
अहंकार के मद में न डूब जाये, उसका कार्य था समाज-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना, अनुचित 


` रूप से हस्तक्षेप न करना । राजा का पहला कर्तव्य यह देखना था कि “धर्म” का पालन किया जाये, 


धर्म का उल्लंघन करनेवाले को दंड देने का अधिकार भी उसे प्राप्त था लेकिन वह सब होता था धर्म 
के स्रष्टा ऋषि-मुनियों या ग्रंथों की रक्षा करनेवाले ब्राह्मण समुदाय. के साथ विचार-विमर्श करके। 
अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकारी, राजा या शासक दल का मुख्य कार्य था समाज 
के जीवन के सच्चे विधान की रक्षा करना, राजा धर्म का संरक्षक और संचालक होता था। उसका धर्म 
होता था कि वह सभी जातियों में सामंजस्य स्थापित करे, एक व्यापक और उच्च नियन्त्रण का प्रयोग 
करे, समाज के जीवन को बाहरी आक्रमण या आंतरिक फूट से बचाये, अपराध और अव्यवस्था को 
TA न दे, आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगति में सहायता पहुंचाये यानी हर क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता 
अक्षुण्ण रखते हुए उन्नति और समस्वरता का राज्य स्थापित करे। उधर प्रजा का यह कर्तव्य होता था कि 
वह राजा को अपना सक्रिय सहयोग दे, धर्म के विरुद्ध आचरण कर उसका उल्लंघन न करें, धार्मिक, 
नैतिक तथा उच्च सांस्कृतिक लक्ष्य से पृथक्‌ न dli 
इस भांति समाज तथा व्यक्ति परस्पर एक-दूसरे की सहायता करके ही उस सर्वतोमुखी आध्यात्मिक 


--वंदना 


सांध्य arate : 


जीवन का विधान 


१०७-९९२६ 
शिष्य--आपने एक दिन कहा था कि जन्म, वृद्धि, हास और मृत्यु--यह जीवन का विधान है पर 


परम विधान नहीं । प्रकृति का बनाया हुआ खांचा है । 
परमाणुओं में अब हमें जीवन का एक और विधान मिलता है, उनमें जन्म मरण तो होते हैं पर वृद्धि 


और हास नहीं। वैज्ञानिकों ने रेडियो-एक्टिव तत्त्वों में उन की. मृत्यु का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों के | 


परमाणु का जीवन वह अवधि है जो उसके विघटन में लगती है। परमाणुओं के जीवन की 
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अवधि एक-सी नहीं रहती । रेडियम के लिये वह १५०० वर्ष के आस-पास है । देखने लायक बात यह 
है कि जीवन-अवधि नये बने और पुराने परमाणुओं में एक-सी होती है। व्यावहारिक रूप में उनकी कोई 
उम्र नहीं होती । उनकी मृत्यु क्षीण, होने से होती है। 
श्रीअरविंद--उस दिन जब मैं जीवन की बात कर रहा था तो मेरा मतलब वनस्पति और 
से था जिनमें जीवन अधिक व्यवस्थित और जटिल है। निश्चय ही परमाणुओं में भी प्राण और मन, 
यहांतक कि अतिमानस भी है लेकिन प्रकट ओर संगठित नहीं है, हम कह सकते हैं कि ऊपरी सतह 
पर नहीं है । 
ये तत्त्व, प्राण और मन उच्चतर स्तर के दबाव के बिना व्यक्त नहीं होते, उस दबाव के कारण ही वे 
बाहर आते ओर अभिव्यक्त होते हैं। 
यही कारण है कि जब हम अतिमानस को लाते हैं तो ऊपर से दबाव का अनुभव होता है। 
अतिमानस मन, प्राण और शरीर में प्रवेश करके उन्हें रूपांतरित करना चाहता है। 
शिष्य--जैविकी के अनुसार जीवन के लक्षण हैं: १--अंदर से वृद्धि, २--आत्मसात्करण 
३--प्रजनन और ४--थकान | 
श्रीअरविंद--प्राण-शक्‍्ति में थकान नहीं होती। थकान केवल प्राण और शरीर के बीच असंतुलन 
की परिस्थिति है। मन के बारे में भी यही बात है। अगर तुम वैश्व मन और प्राण की ओर खुल सको 
तो देखोगे कि वे अक्षय हैं। 
शिष्य--शरीर और प्राण के बीच संतुलन का स्वभाव क्‍या है? 
श्रीअरविंद--संतुलन के स्वभाव से तुम्हारा क्या मतलब है ? भौतिक शरीर एक निश्चित मात्रा में 
प्राणशक्ति या मनःशक्ति का उपयोग कर सकता हे । शरीर उनकी अधिक मात्रा को नहीं सहः सकता। 
इसीलिये आज का सभ्य मनुष्य पुराने जंगलियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा नाजुक है। 
आत्मसातूकरण और प्रजनन आदि शब्दों से ठीक पता नहीं चलता कि जीवन क्या है, ये केवल 
जीवन के गुण हैं। तुम मानसिक ज्ञान से यह नहीं जान सकते कि जीवन aa है । 
bd स्तर पर जीवन की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियां Eq अगर हम अणुओं, कोषाणुओं 
लि के तीन रूपों को लें तो हम देखते हैं कि हर अवस्था में ज्यादा ऊंची शक्ति की 
Pel उदाहरण के लिये अणु अपने-आप कोषाणु नहीं बना सकते और उसी तरह कोषाणु 
शरीर नहीं बना सकते। उनकी वृद्धि अनियमित राशि में होगी | 
श्रीअरविंद--यह सच है। सोपान में फर्क है परंतु सचमुच जड़-भौतिक से उच्चतम चेतनातक बीच 
में कोई व्यवधान नहीं है, चाहे मन से देखने में जीवन की अभिव्यक्ति ऐसी प्रतीत क्यों न हो | 
ह के लिये वैज्ञानिकों को जड-भौतिक और जीवित भौतिक व्यवधान मालूम T a 
हमें बतला सकते हैं कि भोजन के मृत कण--जड़-भौतिक--आमाशय में से 
गुजरते हैं ओर आत्मसात्‌ होते हैं लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि ये जीवित कोषाणु कैसे बन जाते 
हैं। वे यह भी नहीं बता सकते कि स्नायविक उत्तेजना या संवेदन में से विचार à केसे : बन जाते हैं। 
श्रीअरविंद--तुम यह कैसे कह सकते हो कि अन्न के oos कोई 
व्यवधान नहीं है। भौतिक विज्ञान रूपांतर को cm tone सन यह 
विज्ञान केवल “dha” प्रक्रिया को जान CA "x po मुठा वेतात रे आ 
शिष्य--बर्गसां का कहना है कि बातें जाते 
सकता है, जीवन की समस्याओं को MuR ud Eo Wee 


श्रीअरविंद--हां, यह सच है। स्वयं मन कुछ नहीं समझता | तुम कहते हो, 'यह कारण है' ae 
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वही तर्क तुम्हें उससे See निष्कर्ष पर भी पहुंचा सकता है। जब ऐसा मालूम होता हे कि आदमी तर्क- 
बुद्धि के अनुसार काम कर रहा है तब भी वह मानसिक ऊहापोह द्वारा नहीं बल्कि किसी ऊपर की चीज 
अंतर्भास' द्वारा काम कर रहा होता है। एक अवस्था में मन का पदार्थ स्वयं किसी उच्चतर 
पदार्थ अंतर्भासात्मक मन--में बदल जाता है। तब पुरानी मानसिक क्रियावली को जारी रखना 
असंभव होता है । अंतर्भास अतिमानस की छाया या प्रतिमा है। मन के द्वारा संचित पदार्थ उसमें होते 
जरूर हैं पर वे अंतिम निष्कर्ष में प्रवेश नहीं करते । वे मुख्य. निर्णायक तत्त्व नहीं होते । 

फिर तुम अधिकाधिक विकसित होते और अतिमानस की उच्चतर और उच्चतम कोटियो को 
अभिव्यक्त करते हो जहां क्रिया मन से अधिकाधिक मुक्त होती जाती है। 

शिष्य--कया अतिमानस में रहनेवाला व्यक्ति जड़ जगत्‌ पर मानसिक विज्ञान के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के 
बिना क्रिया कर सकता है ? 

श्रीअरविंद--अगर वह पूर्ण हो तो मानसिक ज्ञान की जरूरत नहीं रहती । 

शिष्य--मेरा मतलब यह है : एक कांच के टुकड़े को लें । परीक्षण से पता लगता है कि अच्छे-से- 
अच्छा कांच बनाने के लिये अमुक अनुपात में अमुक द्रव्यों की जरूरत होती है। 

श्रीअरविंद--अगर अतिमानसिक चेतना भौतिक में पूर्ण हो जाये तो फिर परीक्षणों की जरूरत ही न 
रहेगी। 

शिष्य--वया आपका मतलब यह है कि अतिमानसिक सत्ता बिजली के बारे में पढ़े और सीखे बिना 
ज्यादा अच्छी बिजली-विशेषज्ञ बन सकती है ? 


श्रीअरबिंद--क्यों नहीं ? क्या तुम समझते हो कि अतिमानस मन से घटिया है ? तुम्हारे मन में ऐसा . 


संदेह छिपा हुआ है न कि क्या यह संभव हो सकता है ? 

शिष्य---जी हां, मन ऐसी बात सुनकर चकरा उठता है। 

श्रीअरविंद--वर्तमान कालतक किसीने. इस शक्ति को भौतिक स्तर पर उतारने और उसपर लागू 
करने की परवाह नहीं की है। मन और प्राण में थोड़ा बहुत प्रयास किया गया था पर भौतिक में नहीं। 

पहले तो यह कि योगी भौतिक स्तर के इन प्रश्नों की परवाह न करते थे। दूसरे उनके पास इनके 
साथ व्यबहार करने के लिये अधिक सीधे उपाय थे। 

शिष्य--क्या सभी अतिमानव ऐसा कर सकेंगे ? 

श्रोअरविंद--अतिमानव हैं कितने ? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह नयी चेतना एक क्रमिक 
उनभीलन हे | तुम उसे अपने शरीर के अणुओं में पाते हो और कोषाणुओं में एक चेतना है। जन इस 
शक्ति का अवतरण होता है तो तुम उसे समझ और अनुभव कर सकते हो। लेकिन उसे भौतिक में 
उतार लाना बहुत कठिन है और जब वह आती भी है तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां वह अच्छी तरह संगठित 
=, और ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकती है, दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां वह लड़खड़ाती और भूल 
रती है। 

पहले वह अपने-आपको ऐसे भागों से विकसित करती है जो तुम्हारे पिछले विकास के कारण 
अधिक विकसित हैं। और यह विकास क्रमिक होता है, चमत्कारिक नहीं। हमें यहांतक संदेह हो सकता 

कि क्या आरंभ करना संभव भी है क्योकि यह एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं की गयी, जिसके 


लिये भूमि तैयार नहीं है। लेकिन अगर यह स्वीकार कर लें कि यह पृथ्वी चेतना की अधिकाधिक उच्च 


अभिव्यक्तियों का क्षेत्र है तो यह बात समझ में आती है कि सभी भौतिक चीजें इस उच्चतर शक्ति के 
अधीन आ जायेंगी l 
शिष्य- क्या सभी अतिमानव यह कर सकेंगे ? 
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श्रीअरविंद--एक बार तुम शुरू कर दो तो वह चलता ही रहेगा । उसे सीमित करने का कोई कारण 
नहीं। अतीत के प्रयासों ने उसकी तैयारी नहीं की है--हमें यह संदेह भी हो सकता है कि क्या यह 
भौतिक लोक में आ भी सकता है। उच्चतर शक्ति ही हमारी एक आशा है। हम आरंभ तो कर हें, 
फिर उसकी पूर्ति होती रहेगी। 

शिष्य--क्या इसी जीवन में ? 

श्रीअरविंद--यह इसपर निर्भर है कि तुम अपने शरीर को कितने समयतक रख सकते हो। बहरहाल 
यह पूरी तरह संभव है कि एक बार हम इसे शुरू कर दें तो वह मनुष्य में क्रमशः विकसित होती चली 
जायेगी | i 

रिष्य--क्या इसकी परिपूर्ति समान जीवन में की जा सकती है ? 

श्रीअरविंद--हां, यह इसपर निर्भर है कि तुम अपने शरीर को कितने समयतक रख सकते हो। हम 
उसे पूर्ण बनाने में भले सफल न हों, उसे भौतिक में ही प्रतिष्ठित कर लें तो अपने समय में अतिमानस 
की सभी कोटियां खुलती जायेंगी ओर यह मानने का कोई कारण नहीं कि अतिमानस से भी ऊंचे स्तरों 
को अभिव्यक्त न कर सकेंगी, हां सबके अंदर बराबर रूप में नहीं | 

(पुराणीकृत श्रीअरविंद की 'ईवनिंग टॉक्स' से) 


‘he माताजी के बारे में' : 
कर्म के अनेक पहलू 


१९२६ से पहले जो शिष्य आश्रम में आये थे उनमें अधिकतर बुद्धिप्रधान थे। सन्‌ ५६ के बाद तरह- 
तरह के लोग आने शुरू हुए जिनमें fear, कारीगर, कलाकार, डॉक्टर, वैद्य, सब तरह के लोग थे। 
यह जरूरी न था कि जो आदमी जो प्रशिक्षण लेकर आया है उसी दिशा में काम करे। इसके कुछ 
उदाहरण हम पहले देख आये हैं। हर एक को उसकी आन्तरिक आवश्यकता के अनुसार काम मिला 
करता था। 
काम के लिये हो या रोग निवारण के लिये, माताजी और श्रीअरविंद आवश्यकता के अनुसार 
व्यक्तितक अपनी शक्ति भेजा करते थे। इसके बारे में श्रीअरविंद कहते हैं, “माताजी या मैं एक शक्ति 
भेजते हैं। अगर व्यक्ति जरा भी खुला न हो तो शक्ति वापिस आ सकती है जैसा कि राह में रोडे या 
बाधा के होने से होता है, व्यक्ति अगर थोड़ा-बहुत खुला हो तो थोड़ा-बहुत प्रभाव होता है और आए 
पूरी तरह ग्रहणशील और खुला हो तो परिणाम तुरन्त आ सकता 2)” 
आश्रम के बहुत से विभागों में श्रीअरबिंद का एक वाक्य लिखा हुआ दिखायी देता था, “हमेशा ऐसे 
व्यवहार करो, मानों माताजी तुम्हें देख रही हैं क्योंकि वस्तुतः वे हमेशा उपस्थित होती हैं ।'' - 
किसीने इसका स्पष्टीकरण मांगा तो श्रीअरविंद ने उत्तर दिया कि माताजी का एक निःसृत अंश 
हर साधक के साथ रहता हे । वह माताजी का प्रतिनिधि नहीं, स्वयं माताजी होती हैं | माताजी 
शरीर के साथ बंधी नहीं हैं, वे जैसे चाहें अपने-आपको निःसत कर सकती हैं। जो अंश fa 
हे उस साधक की प्रकृति और आवश्यकता के साथ मेल खाता है जिसमें वह प्रवेश कर रहा हैं। 


साधक के साथ उनका संबंध और तरह का होता है = 
में Is साधक 
बारे में अभिज्ञ हो। ह इस बात पर निर्भर नहीं है कि 
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आश्रम में काम के बारे में कभी कड़ा अनुशासन नहीं लगाया गया। लोग माताजी से पूछते कि हमें 
कम-से-कम कितने घण्टे काम करना चाहिये तो वे बहुत बार कह देती थीं, “ 'र' कहता है अगर हम 
दिन में आठ घंटे काम करें तब तो अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, अगर माताजी के लिये काम करना हो 
तो इसके अतिरिक्त होना चाहिये ।'' एक दिन 'र' पूछ बैठा, “माताजी आप इस विषय में मेरा नाम क्यों 
लेती हैं ?” तो उन्होंने कहा, “कारण स्पष्ट है, जब मैं तुम्हारी बात कहती हूं तो यह तो स्पष्ट ही है कि 
मैं तुमसे सहमत हूं । अगर मैं कोई बात कहूं और उसका पालन न किया जाये तो साधक पर इसका 
बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह तुम्हारा नाम देकर मैं इस बात पर अपनी मुहर तो लगा ही देती € 
पर साथ ही अवज्ञा करनेवाले को कुपरिणाम से भी बचा देती हूं।” 

यह तो हुई साधकों के काम की बात पर श्रीअरबिंद कितना काम करते थे इसकी भी एक समय की 
सूची देख लीजिये, यह तीसरे दशक की बात है। शाम के ४ से ६.३० तक पत्र-व्यवहार और 
समाचार-पत्र, © या ७.३० से ९ तक पत्र-व्यवहार, ९ से १० तक एकाग्रता, १० से १२ तक पत्र- 
व्यवहार, १२ से २.३० तक स्नान, भोजन विश्राम, २.३० से सवेरे के ५ या ६ तक पत्र-व्यवहार | 

उन दिनों न तो टेप रिकार्डर थे न डिक्टाफोन । श्रीअरविंद लोगों की कापियों में, उनकी चिट्टियों पर 
हाशिये में या बहुधा कागज के छोटे-छोटे पुर्जो पर चिट्ठी लिखा करते थे। एक लड़के ने अच्छा कागज 


न होने के कारण अनजाने में श्रीअरविंद को “टॉयलेट पेपर” पर चिट्टी लिख दी, देखिये उनकी विनम्रता, 


उसी कागज पर उसे उत्तर भी मिल गया। 

अधिकतर लोग माताजी के नाम चिट्टी भेजा करते थे पर उत्तर आता था श्रीअरविंद से। सवेरे ६ 
और ७ के बीच माताजी के डाकिये, आश्रम के सचिव नलिनी कांत गुप्त डाक बांटते फिरते थे। उनकी 
बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की जाती. थी। 

एक छोटा-सा सवाल यह पैदा होता है कि माताजी ओर श्रीअरविंद पत्र-व्यवहार में इतना अधिक 
समय क्यों लगाते थे जिसके कारण उन्हें अन्य आवश्यक कामों के लिये समय नहीं मिलता था। एक 
जगह श्रीअरविंद ने कहा है कि साधारण मनुष्य आर्त और अर्थार्थी होकर ही भगवान्‌ की शरण में आता 
है, तीसरे नम्बर पर बारी आती है जिज्ञासु की और ज्ञानी तो कोई विरला ही होता है। अधिकतर लोग 
भगवान्‌ से कोई भोतिक लाभ, आरोग्य, शादी-ब्याह, परीक्षा में पास होने के लिये ही प्रार्थना करते हैं। 
भगवान्‌ हर एक को यथायोग्य उत्तर दे देते हैं। यह उत्तर भगवान्‌ के साथ मनुष्य का नाता जोड़ देता 
है। एक बार मनोकामना पूरी हो जाये तो मनुष्य भगवान्‌ की ओर और ज्यादा बढ़ता है। भगवान्‌ बहुत 
बार मनुष्य को अपनी ओर प्रवृत्त करने के लिये, अपने साथ उसका संबंध बढ़ाने के लिये उसकी 
छोटी-मोटी प्रार्थनाओं पर भी ध्यान देते हैं और इससे संबंध दृढ़ होता जाता है और मनुष्य सचमुच 
उनकी शरण में आना सीखता है। 

श्रोअरविंद का पत्र-व्यवहार भी कुछ इसी तरह का होता था। कालिदास और शेक्सपीयर, दाते ओर 
होमर, नेपोलियन और फ्रेंच क्रांति, आंतरिक जीवन की छोटी-बड़ी समस्याओं से लेकर खाने-पीने की, 

की, दवा-दारू की बातें तक उनमें भरी हैं। 

१९२७ में माताजी ने “सूप सेरिमनी” शुरू की। इसमें माताजी साधकों और विशेष अतिथियों को 
सूप दिया करती थी । साधारणतः शाम को, आठ के आसपास अलग-अलग समय और अलग-अलग 
स्थानों पर लोग eas होते थे। माताजी आकर एक कुरसी पर बैठ जाती थीं, हल्की-सी रोशनी में गरम 
भूप से भरा एक बेलनाकार बरतन लाकर माताजी के सामने रखा जाता था। पहले माताजी ध्यान करती 

सूप पर हाथ फैला देती थीं, बरतन खोला जाता था। साधक आकर प्रणाम करते और माताजी 
हाथ से सूप लेकर चले जाते थे। इसका अर्थ श्रीअरबिंद ने कुछ इस तरह बतलाया था कि इसमें 
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माताजी के साथ भौतिक आदान-प्रदान द्वारा साधक माताजी के साथ एक ES उनसे कुछ प्राप्त 
कर सकता था। ऊगभग इन्हीं दिनों आश्रम में विभिन्न आध्यात्मिक अनुभूतियों का काल आया जिसमें 
अधिमानस के बहुत-से देवी-देवता आया करते थे। 


शब्द-परिचय 


(श्रीअरविंद के ग्रन्थों में पाये जानेवाले कुछ शब्दों के अर्थ) 


| एस्ट्रोलोजी : (फलित ज्योतिष) --ज्योतिष की बहुत सारी भविष्यवाणियां ठीक निकलती हैं, अगर 
सब मिलाकर देखें तो काफी सारी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हे कि ग्रह हमारी नियति पर राज्य 
करते हैं, ग्रह बनी हुई नियति का आलेखन करते हैं। वे एक शक्ति नहीं चित्रलिपि मात्र होते हैं। अगर 
उनकी क्रिया म॑ कोई शक्ति होती हे तो वह संचरण-शक्ति होती है, मोलिक शक्ति नहीं। ऐसा कोई 
है जिसने निश्चय कर दिया है या भाग्य जैसी कोई चीज है, ग्रह बस उसका संकेत देते हैं। स्वयं 
ज्योतिषी कहते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां होती हैं देव ओर पोरुष | पौरुष शक्ति भाग्य को बदल 
सकती है, ग्रह बहुत-सी संभावनाओं की ओर संकेत करते हैं जैसे कि अमुक व्यक्ति की अमुक 
अवस्था में मरने की संभावना है लेकिन अगर वह उसे पार कर जाये तो लंबी आयु पायेगा। फिर हम 
देखते हैं कि कुछ लोगों में जन्मपत्री की बातें एक उम्रतक तो ठीक निकलती हैं उसके बाद ठीक 
निकलनी बंद हो जाती हैं। यह प्रायः तब होता है जब व्यक्ति सामान्य जीवन से हटकर आध्यात्मिक 
जीवन अपनाता है। अगर परिवर्तन तेजी से हो तो भविष्य बता सकने की संभावना एकदम समाप्त हो 
जाती है अन्यथा कुछ बातें ठीक निकलती हैं, कुछ गलत परंतु वे अवश्यंभावी नहीं रहती | 
. असुर--अज्ञाननय अहंकार की सत्ता, अंधकार और विभाजन की संतान । देवता प्रकाश की सत्ता 
होते हैं । 
| सचमुच असुर मन के या ज्यादा ठीक कहना हो तो प्राणमय मन के अंधकारमय पार्श्व हैं। यह मन 
असुरों का विशेष क्षेत्र है। उनकी मुख्य विशेषता है अंहकारमय बल और संघर्ष, जो उच्चतर विधान को 
अस्वीकार करता हे । असुर में तपःशक्ति भी होती है और बुद्धि भी परेतु सब कुछ उसके अहंकार के 
3 q E मानसिक ओर प्राणिक असुर उसी शक्ति का अपसरण हे । ; 
दो प्रकार के असुर होते CI एक तरह के असुर पहले, मूलतः देव थे परेतु अपने हठधर्मी और 
इस प्रकार का नहीं होता । वह e HEB rur जरी भी: है। m a 
बदलने या विकसित होने की आशा नहीं की जा हि हि मा का है । ये 
जा सकती, उसके सृजन का यह उद्देश्य भी नहीं 6! 


आदि ईसाई परंपरा के शैतानों से मिलती-जुलती 


SO PPM 
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आधार प्राण में होता है। वह सत्य की नहीं कामना की सेवा में लगा होता है। वह एक विशेष प्रकार 


| का कार्य सांधित करने के लिये प्राण-तत्त् की एक रचना हे, दिव्य रचना या आत्मा नहीं । 


कुछ असुर बहुत धर्म-प्रधान होते हैं, अपने धर्म के बारे में. बहुत कट्टर और सनकी होते हैं। कुछ 
असुर आध्यात्मिक विचारों को अपना कर, उन्हें विकृत मोड़ देकर साधक को पथ भ्रष्ट करते हें । 

आत्मा: (सेल्फ या स्पिरिट) --आत्मा शुद्ध निर्विकार, जीवन के दाग-धन्बों से, अहंकार और 
अज्ञान से अछूती, ऊपर निवास करती है। इसका व्यक्ति की सच्ची सत्ता के रूप में अनुभव होता है, 
सभी के अंदर एक ही सत्ता विश्व में आत्मा के रूप में भी व्यक्त होती है। व्यक्ति और विश्व में इसकी 
ख़यंभू सत्ता भी होती है जिसे परमात्मा कहते dg 

अटैचमेंट : (आसक्ति) --सब तरह की आसक्ति साधना में बाधक होती है। तुम्हारे अंदर सबके 
लिये सदभावना होनी चाहिये, सबके लिये चैत्य कृपालुता होनी चाहिये लेकिन किसौसे प्राणिक आसक्ति 
नहीं । 

बाहरी वस्तुओं के आकर्षण के प्रति उदासीन होना योग के पहले नियमों में से है। यह अनासक्ति 
सत्ता को मुक्त करके शांति और सत्य चेतना में ले जाती है। 

इस मुक्ति के बाद भी तुम्हें सावधान रहना चाहिये क्योंकि बहुत बार ये चीजें बाहर तो चली जाती हैं 
परंतु कुछ दूरी पर यह देखने के लिये खड़ी रहती हैं कि ऐसी परिस्थितियां मिल जायें कि वे फिर से घुस 
पड़ें और अपना राज्य वापिस ले wh! लेकिन अगर गहराइयोंतक पूर्ण सिद्धि हो गयी है और दरवाजा 
खोलने के लिये कोई चीज नहीं बची तब ये वापिस नहीं आ सकतीं | 

चीजों के साथ आसक्ति : चीजों का भौतिक त्याग अनासक्ति का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। तुम्हें 
जो दिया जाता है उसे स्वीकार करो, जिस चीज की जरूरत है वह मांग लो ओर उसे कोई महत्त्व न 
दो। जब तुम्हारे पास चीज हो तो उसका उपयोग करो और न हो तो उसके लिये परेशान न होओ। 
आसक्ति से पिड छुड़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका है । 

एटीट्यूड : (वृत्ति, मनोवृत्ति)--भागवत शक्ति की क्रिया के प्रति सहर्ष, प्रबल और सहायक 
समर्पण की मांग की जाती है, सत्य के प्रबुद्ध शिष्य, आंतरिक सैनिक से, जो अस्पष्टता, अंधकार ओर 
मिथ्यात्व के विरुद्ध युद्ध करता है। 

Sis "ar स्थूल और बाह्य की आत्मा है, विराट्‌ है, "S" सूक्ष्म और आंतरिक की आत्मा है, 
"W" गुप्त अतिचेतन, सर्वसमर्थ की आत्मा और प्रज्ञा है और ओष्म्‌ है तुरीय । 
तीन अक्षर ब्रह्म का संकेत देते हैं, स्वप्नमय पुरुष, सुषुप्त पुरुष और समग्र ध्वनि उसकी ओर उठती 
है जो स्थित और गति के परे है। 

| (“डिक्शनरी ऑफ श्रीअरविंदोज़ योग' के आधार पर) 


संवेदनशीलता 


वह कौनसी मनोवैज्ञानिक कठिनाई है जिसका सबसे अच्छा अध्ययन मैं अनुभव द्वारा कर सकता 
हूँ 2 


US से प्रत्येक के अंदर एक कठिनाई अन्य सभी कठिनाइयों की अपेक्षा अधिक केंद्रीय होती है; यह, 
में हमें जो भूमिका निभानी है, उसके साथ संबंध स्खती है, यह उस प्रकाश की छाया की तरह 
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है, ऐसी छाया की तरह जो जैसे-जैसे प्रकाश अधिक तीव्र, अधिक उज्ज्वल, अधिक प्रबल होता जाता 
है ओर सारी सत्ता में फैल जाता है वैसे-वैसे क्रमशः क्षीण होती हुई विलीन हो जाती है। : 
प्रत्येक व्यक्ति की जो एक विशेष कठिनाई होती है, उसीपर, मुझे लगता है कि उसे अपना समस्त 
ध्यान और प्रयास केंद्रित करना चाहिये, क्योंकि अगर हम अपना निरीक्षण करना जानें तो देखेंगे कि यह : 
उन दूसरी कठिनाइयों का स्त्रोत है जो हमारे रास्ते में बाधक बन सकती हैं। 
तो आज शाम, मैं इसी प्रकार की कठिनाई के विषय में संक्षेप में कुछ कहूंगी । 
कुछ लोगों में अतिशय संवेदनशीलता होती है जो उस समय सबसे अधिक तीव्र हो जाती है जब 
वह बाहरी रूप में प्रकट नहीं होती । यह संवेदनशीलता भावनात्मक तथा संवेगात्मक प्रकार की होती है। 
यह प्रायः एक परा-स्नायविक तत्त्व से आती है जो बहुत अधिक बोद्धिकता से रंजित होता है 
लेकिन जितना अधिक बौद्धिक होता हे उस अनुपात में काफी आध्यात्मिक नहीं होता । 

p यह विकास-क्रम की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति आत्म-समर्पण के लिये प्रस्तुत होता है क्योंकि 
वह अपने बारे में सचेतन होता है; लेकिन साथ ही व्यक्तित्व के कर्म तथा बौद्धिकता के अपने विकास 
के कारण प्रत्येक वस्तु को अपने संबंध में रखकर देखने की आदत बना लेता है और फलस्वरूप 
व्यक्तित्व के भ्रम को अपनी चरम सीमातक ले जाता है। 

अतः कभी-कभी उसके लिये स्वयं को काम करते हुए अनुभव करते, सोचते-विचारते हुए न देखना 
बहुत कठिन हो जाता है ओर परिणामस्वरूप उसमें सहजता का अभाव होता है जो कपटतक जा पहुंचता 
l 
सत्ता इस उत्कट संवेदनशीलता में रस लेती है; वह एक ऐसा नाजुक यंत्र है जो छोटे-से-छोटे स्पंदन 
का भी आश्चर्यजनक रूप से प्रत्युत्तर देता है, अतः अपने-आपको बहिर्मुख करने और अपने-आपको 
भूलने के em EM कि उसे करना चाहिये--वह अपनी ही ओर अभिमुख हो उठता है, अपना 
निरीक्षण और विश्लेषण करने लगता है और प्रायः अपने-आपको ही ध्यान का विषय बना लेता है। 
का अनुभव तथा अध्ययन Pd EE अधिक आते हैं, भाव की इन सूक्ष्म गतियो 
उत्पन्न कर देती है। यह वास्तव में us ie 4 ES य 
sf oh go m यह og गुह्य पथश्रष्टन है जो दुःख के द्वारा अपनी आत्मा की खोज 
दुःख सहने की इस आवश्यकता E a RN कितु RET दिका खूप 
तुम उसके साथ यह अंतःस्फूर्त लेकिन Fr Fe cons Ts 2 
संपन्न करना है, तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है जक कल & CH अपने 
ऊपर ले लेना ओर उन्हें सामंजस्य में S s Hsu को अपनी a 
; करना | 


a SO 
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जबतक यह भली-भांति समझ में न आ जाये, सत्ता में उत्सर्ग के लिये रुचि व्यक्ति में उठती रहती 
है; और हर बार जब ऐसा अवसर आता है---चूंकि तुम इस विषय की ओरसे अनासक्त नहीं हो, चूंकि 
तुम इस उत्सर्ग की कामना करते हो--अतः यह भावप्रवण तथा असंगत चीज बन जाती है और 

पूर्खतापूर्ण भूलों का कारण 'बन जाती है जिनके कभी-कभी विनाशकारी परिणाम होते हैं। यदि क्रिया 

करने से पहले तुम्हें सोचने का अभ्यास है तो भी पहले से तुम्हारा सोचना अनिवार्य रूप से पक्षपातपूर्ण 
होगा क्योंकि वह दुःख-दर्द के लिये तुम्हें जो अनुराग है, अपने ऊपर कष्टपूर्ण बलिदान आरोपित करने 
के अवसर की जो कामना है, उससे विकृत होता हैं। 

अतः सचेतन रूप से हो या न हो, दूसरों की भलाई के लिये आत्मोत्सर्ग करने की जगह तुम त्याग 
के सुख के लिये आत्मोत्सर्ग करते हो जो एकदम से मूर्खतापूर्ण है और इससे किसीको लाभ नहीं होता। 

किसी भी कार्य को तबतक अच्छा नहीं माना जा सकता, किसी भी कार्य को तबतक हाथ में नहीं 
लेना चाहिये जबतक कि हम उसके तात्कालिक तथा संभव हो तो दूर के परिणाम भी न जान लें और 
जबतक यह न लगे कि ये परिणाम अंत में पृथ्वी की सुख-शांति Hare जितनी थोड़ी मात्रा में क्यों 
न हो--वृद्धि करेंगे। लेकिन इस बात का ठीक-ठीक निर्णय कर सकने के लिये यह आवश्यक है कि 
यह निर्णय किसी भी तंरीके से किसी भी व्यक्तिगत अभिरुचि से विक्षुब्ध न हो और इसका अर्थ है 
आत्म-तटस्थता | 

वह तटस्थता नहीं जो अनुभव करने की. क्षमता को नष्ट कर दे, बल्कि ऐसी तटस्थता जो दुःख 
भोगने की प्रवृत्ति का उन्मूलन कर दे । 

इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिये कि अभी के लिये मैं असंवेदनशील व्यक्तियों को गिर्नती में नहीं 
ले रही, जिन्हें इस कारण कष्ट नहीं होता क्योंकि वे जिस तत्त्व के बने हैं, वह अनुभव करने के ल्यि 
अभीतक बहुत अधिक अपरिष्कृत, बहुत अधिक अनगढ़ है, जो दुःख-दर्द झेलने के लिये तैयार तक 
नहीं हैं। T 
लेकिन जिन लोगों ने संवेदनशीलता को बहुत अधिक विकसित कर लिया है, उनके लिये यह कहा 
जा सकता है कि उनकी दुःख-दर्द सहन करने की क्षमता उनकी अपूर्णता का ही ठीक-ठीक माप है। 

वस्तुतः, सत्ता में सच्चे चैत्य जीवन की अभिव्यक्ति है शांति, प्रफुल्ल प्रशांति | 

अतः किसी भी तरह का दुःख-दर्द हमारे किसी कमजोर बिंदु का मूल्यवान्‌ संकेत है, उस fag का 
जो हमसे महानतर आध्यात्मिक प्रयास की मांग करता है । 

अतः दुःख-दर्द के प्रति अपने इस आकर्षण को दूर करने के लिये हमें अपने दुःख-कष्ट के विभिन्न 
कारणों की मूढता और तुच्छ अहं-भावनाओं को समझना चाहिये। s 

और आत्मदान की इस अतिशय तथा हास्यास्पद कामना से छुटकारा पाने के लिये--जो बहुत बार 
अपने निजी लाभ के लिये ही होती है, किन्ही लाभदायक परिणामों के लिये नहीं--हमें यह समझना 
चाहिये कि अगर हम अपनी संवेदनशीलता द्वारा समस्त मानव दुःखों से संपर्क रखें तो साथ-साथ हमें 
इतना सतर्क और विवेकशील होना चाहिये कि जैसे ही ये दुःख-दर्द आयें हम उन्हें विलीन कर दें; 
सष्टदर्शियों के लिये ये दुःख-दर्द कोरी कल्पना हैं। 

क्योंकि, इस दृष्टिकोण से, मनुष्यों की सहायता करने का एकमात्र तरीका है उनके दुःख-दर्दों के 
सम्मुख एक ऐसी निर्विकार और प्रफुल्ल प्रशांति उपस्थित की जाये जो निर्वैयक्तिक परम प्रेम की 


उच्चतम मानव अभिव्यक्ति होगी। 
अंततः इस तरह के मामले में जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, और किसी 
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अपने-आपको भूल जाने में ही नहीं है बल्कि यह भी भूल जाने में है कि हम अपने-आपको भूल रहे 
हैं। ; 
संक्षेप में, सच्चे रूप में निर्वैयक्तिक बनने के लिये हमें यह अनुभव करना बंद कर देना चाहिये हि 
हम निर्वेयक्तिक हैं | 
तब कार्य को अपनी समस्त पूर्णता में एक विशाल हृदय को सहजता के साथ संपन्न किया जा 
सकता है। > 
२८ मई १९१२ --माताजी 


प्रेम 


प्रेम महान्‌ वैश्व शक्तियों में से एक है। वह स्वयंभू है और उसकी गतिविधि उन विषयों से स्वतंत्र और 
स्वाधीन है जिनमें और जिनके द्वारा वह अभिव्यक्त होता है। जहां कहीं उसकी अभिव्यक्ति के लिये 
संभावना हो, जहां कहीं ग्रहणशीलता हो, जहां कहीं उसके लिये उद्घाटन हो, वहीं वह अभिव्यक्त होता 
है। जिसे तुम प्रेम कहते हो और एक व्यक्तिगत या निजी वस्तु मानते हो वह इस वैश्व शक्ति को ग्रहण 
और अभिव्यक्त करने की तुम्हारी क्षमता है और चूंकि यह dap है अत: यह कोई अचेतन शक्ति नहीं, 
बल्कि अत्यधिक सचेतन शक्ति है। वह सचेतन रूप से धरती पर अभिव्यक्त और चरितार्थ होना 
हे, सचेतन अपने उपकरण चुनता, उसके स्पन्दनों के प्रति उन्हें जगाता है जो उसे उत्तर 
E a wu रखते हैं, उनके अंदर उसे कार्यान्वित करने की कोशिश करता है जो उसका शाश्वत 

*प ह आर जब उपकरण योग्य न हो तो उसे छोड़ देता और किसी और की तलाश में लगता है 


eI जाता है--या हो सकता है कि जो उसकी अधिक xn > 
उपयुक्त हैं उनमें कुछ ज्यादा बना अधिक स्थायी गतिविधि के लिये विशेष रूप से 


रहे, लेकिन उनका यह मानना बिल्कुल 

|; ल भ्रम होता है कि यह उनका 
un iu pei था। यह चिरस्थायी dap प्रेम के सागर की एक लहर थी। 

A आर शाश्वत है। वह अपने-आपको सदा अभिव्यक्त करता. रहता है और तत्त्वतः एक रूप 


आत्मा के ऐक्य की खोज है, एक 
प्रेम अपने-आपको देता है और मांगता 
“el, घृणास्पद चीज बना दिया है, फिर भी मनुष्यों में भी प्रेम का पहली 


संपर्क उसके किसी शुद्ध तत्त्व को उतार ; 
योग्य हो जाते हैं। उसका दिव्य स्पर्श DR vi ROS SUMUS E 


| जो कुछ विमल और सुंदर है उसे जगाता और 
कुछ विमल ओर सुंदर है उसे : 
डा करता है, लेकिन बाद में मानव प्रकृति सतह पर आ जाती है जो अशुद्ध मांगों से भरी होती है, जी. 
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; बदले में कुछ मांगती है, जो देती उसका बदला चाहती है अपनी घटिया तुष्टि के लिये शोर मचाती और 
रहे , जे दिव्य वस्तु थी उसे विकृत और गंदा कर देती है। 


कि | * 


|जगत्‌ में भगवान्‌ के प्रेम की अभिव्यक्ति महान्‌ सर्वाहुति, परम आत्मदान था। पूर्ण चेतना ने जड़ 
की निश्चेतना में एक हो जाना, उसमें आत्मसात्‌ होना स्वीकार किया ताकि उसके अंधकार में चेतना को 
जगाया जा सके और उसमें जरा-जरा करके एक दिव्य शक्ति उठ सके और इस समस्त अभिव्यक्त विश्व 
को दिव्य चेतना और दिव्य प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति बना सके। यह था परम प्रेम, परम दिव्यता 
की पूर्ण स्थिति की हानि को, अपनी पूर्ण चेतना और अनंत ज्ञान के लोप को स्वीकार करना, निश्चेतना के 
। साध एक होना, अज्ञान और अंधकार सहित जगत्‌ में निवास करना। लेकिन शायद कोई भी इसे प्रेम न 
aan क्योंकि यह अपने-आपको कृत्रिम भावनाओं में नहीं ढकता और वह जो कुछ करता है उसके 
बदले में कोई मांग नहीं करता, अपने आत्म-त्याग का दिखावा नहीं करता। प्रेम की शक्ति जगत्‌ में 
ऐसी चेतनाएं ढूंढने की कोशिश कर रही है जो इस दिव्य क्रिया को उसके शुद्ध रूप में ग्रहण करके 
अभिव्यक्त करने योग्य हों । प्रेम की ओर सभी सत्ताओं की यह दौड़, जगत्‌ के हृदय में और सभी हदयों 
में यह अप्रतिरोध्य प्रबाह मानव चाह और ललक के पीछे भागवत प्रेम का दिया हुआ आवेश है। वह 
करोड़ों क्षेत्रों को छूता, हमेशा प्रयास करता, हमेशा असफल होता है परंतु यह सतत स्पर्श इन क्षेत्रों को 
तैयार करता है और एक दिन अचानक उनमें आत्म-दान की क्षमता, प्रेम करने की क्षमता जाग जायेगी ॥/ 
प्रेम की गति केवल मनुष्योंतक ही सीमित नहीं है, शायद वह मनुष्य की अपेक्षा अन्य जगतों में 
कम विकृत है । फूल-पौधों की ओर नजर डालो । जब सूर्यास्त होता है और सब कुछ चुपचाप हो जाता 
है तो क्षण भर के लिये बैठ जाओ और प्रकृति के साथ संपर्क जोड़ों । तुम धरती से पेड़ों की जड़ों के 
| नीचे से तीव्र प्रेम और उत्कंठा की अभीप्सा को ऊपर उठते हए, उनके रेशों से होकर ऊंची से-ऊंची 
. फैली हुई शाखाओंतक में चढ़ते हुए देखोगे,--किसी ऐसी चीज के लिये उत्कंठा जो प्रकाश लाती 
और सुख देती है, उस प्रकाश के लिये उत्कंठा जो चला गया है और जिसे वे वापिस पाना चाहते हैं । 
यह एक ऐसी शुद्ध और तीव्र ललक होती है कि अगर तुम पेड़ों में इस गतिविधि का अनुभव कर 
सको तो स्वयं तुम्हारी सत्ता, अभीतक यहांपर अनभिव्यक्त शांति, प्रकाश और प्रेम के लिये प्रबल 
प्रार्थना के रूप में ऊपर उठेगी। एक बार तुम इस बृहत्‌, शुद्ध और सच्चे दिव्य प्रेम के संपर्क में आ 
जाओ, अगर तुमने थोड़े समय के लिये भी उसके छोटे-से-छोटे रूप में उसका अनुभव किया है तो तुम 
अनुभव करोगे कि मानव कामना ने उसे कैसी घृणित चीज बना दिया है । मानव प्रकृति में वह तुच्छ, 
पाशविक, स्वार्थपूर्ण, उग्र, भद्दी चीज बन गया है या वह कोई दुर्बल, हीन भावों से बनी भावुकतापूर्ण 
चीज बन गया है। जो भगुर, बनावटी, कठोर है और वे इस तुच्छता और पाशविकता को, इस आत्म- 
Sat दुर्बलता को प्रेम कहते हैं ! ह 
प्रेम एक परम शक्ति है जिसे शाश्वत चेतना ने अपने अंदर से इस duo, अंधेरे जगत्‌ में भेजा है 
ताकि वह उस जगत्‌ को और उसकी सत्ताओं को भगवान्‌ के पास वापिस ले आये। जड़-जगत्‌ अपने 
अंधकार और अज्ञान में भगवान्‌ को भूल गया था। प्रेम अंधकार में आया; वहां जो कुछ सोया पड़ा 
था उसने उस सबको जगाया, जिन कानों में मुहे लगी थीं उन्हें खोलकर उनमें उसने फुसफुसा कर 
कहा, “कोई ऐसी चीज है जिसके लिये जागना जरूरी है, जो जीने योग्य है, और वह है प्रेम /' और 
प्रेप की ओर जागने के साथ ही जगत्‌ के अंदर भगवान्‌ की ओर लौटने की संभावना ने प्रवेश किया | / 
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सृष्टि प्रेम द्वार भगवान्‌ की ओर ऊपर को गति करती है और उसके उत्तर में दिव्य प्रेम और कृपा सृष्ट A 
से मिलने के लिये नीचे की ओर झुकते हैं। जबतक यह आदान-प्रदान न हो, पृथ्वा और परम पुरुषका | औ 
यह सायुज्य, भगवान्‌ से सृष्टि की ओर और सृष्टि से भगवान्‌ की ओर गति न हो तबतक प्रेम अपने 

शुद्ध सौंदर्य में, अपनी सहज-शक्ति और परिपूर्णता के तीव्र आनंद में नहीं रह सकता | जबतक भगवान E 


ने उसके अंदर उतर कर इस जड़- जगत्‌ को जीवन के प्रति जगाया नहीं तबतक यह मृत्‌ जड़ जगत्‌ अ 
था। तब से यह अपने इस दिव्य जीवन के स्रोत की खोज में लगा है लेकिन इस खोज में उसने हर a 
गलत मोड़ को, हर अलग रास्ते को अपनाया है, वह अंधेरे में इधर-उधर भटकता रहा है। इस सृष्टि 5 
की राशि अपने मार्ग पर आज्ञात को खोजते हुंए अंधे की तरह गति करती रही है जो खोज तो रही है में 
पर स्वयं उसे पता नहीं कि क्या खोज रही. है वह अपने अधिक-से-अधिक ऊंचे रूप में वहांतक पहुंच प्रा 
सका है जिसे मनुष्य प्रेम का उच्चतम, शुद्धतम और अधिक-से-अधिक निःस्वार्थ रूप मानते हैं जैसे E: 
बालक के लिये मां का प्रेम । मानव प्रेम की यह गति, अभीतक उसने जो कुछ पाया है उससे भिन्न | उ 
किसी और चीज की गुप्त रूप से खोज कर रही है लेकिन उसे पता नहीं कि उसे कहां पाया जाये, उसे | q 
तो यह भी पता नही कि वह है क्या, जिस क्षण मनुष्य की चेतना शुद्ध, मानव रूपों में समस्त प्र 
अभिव्यक्ति से मुक्त दिव्य प्रेम की ओर जागती है, उसी क्षण वह जान जाता है कि उसका हृदय सारे a 
समय किसके लिये ललक रहा था। यह अंतरात्मा की अभीप्सा का आरंभ है जो चेतना की जागृति 7 
और भगवान्‌ के साथ उसके सायुज्य की ललक लाती है। उसी क्षण से अज्ञान के सभी रूप और में 


उसपर आरोपित सभी विकृतियां मंद पड़ने लगती हैं और अपना स्थान सृष्टि की एकमात्र गति को दे जी 
देती हैं जो भागवत प्रेम का उत्तर भगवान्‌ के लिये प्रेम से देता है। एक बार सृष्टि सचेतन और जाग्रत्‌ | चे 
हो जाये, भागवत प्रेम के लिये खुल जाये तो भागवत प्रेम अपने-आपको, बिना किसी सीमा के सृष्टि में न 
उंडेलता है | गतिविधि का चक्र स्वयं अपने ऊपर घूम जाता हे और सिरे आपस में मिल जाते हैं, छोरों [i 


का मिलन होता है--परम आत्मा और अभिव्यक्त जड़-पदार्थ मिल जाते हैं और यह दिव्य ऐक्य सतत 
और संपूर्ण हो जाता है |» : 


--माताजी 


मूल स्त्रोत के बारे में सचेतन होओ 


यदि जो कुछ भौतिक जगत्‌ 


सी तीज है।जो उसके प्रकट हुआ हैं उसका मूल उच्चतर सत्य में है तो फिर 


कट होने पर उसे भद्दा बना देती है। कुरूप चीजें हैं ही क्यों ? 


क्योंकि ऐसी शक्तियां हैं जो मूल स्रोत और अभिव्यक्ति 

अगर मैं तुमसे 
कहोगे ? . . . क्या तुम उसे 
काफी विकसित, चिंतनशील सत्ता हो, बहुत 
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अत्तित्व है। लेकिन अभिव्यक्ति में वह विकृत हो गया है क्योंकि वह अपने-आपको निश्चेतना, अज्ञान 


| और अंधकार में से प्रकट करता है। 


सृष्टि, जैसी कि वह थी, बनाते समय दिव्य संकल्प एक व्यक्तिगत प्रक्षेपण था--व्यक्तिगत, 
quà? बिखेरता हुआ: एक ऐसी इकाई होने की जगह जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, वह 
अनगिनत छोटी-छोटी इकाइयों से बना हुआ ऐक्य था। ये इकाइयां व्यक्तित्व हैं, यानी ऐसी चीजें हैं जो 
अपने-आपको अलग अनुभव करती हैं। दूसरों से अलग होने का तथ्य ही तुम्हें व्यक्ति होने की प्रतीति 
देता है, वरना तुम्हें यह लगता कि तुम एक द्रव्य-राशि हो । उदाहरण के लिये, अपने बाहरी रूप के बारे 
में और उन सब चीजों के बारे में सचेतन होने की जगह, जो तुम्हें अलग व्यक्तित्व देती हैं, अगर तुम 
प्राणिक शक्तियों के बारे में सचेतन होते जो हर जगह घूमती-फिरती हैं, या उस निश्चेतना के बारे में 


aa होते जो हर चीज के आधार में है, तो तुम्हें एक ऐसी राशि की प्रतीति होंती जो सब प्रकार की 


उलझी हुई परस्पर विरोधी गतियों से हिल-डुल रही है, उन गतियों को अलग नहीं किया जा सकता। 
तुम्हारे अंदर व्यक्तित्व की अनुभूति बिल्कुल न होती, तुम्हें एक समग्र के अंदर एक स्पंदन की-सी 
प्रीति होती | हां, तो मौलिक संकल्प ऐसी व्यक्तिगत सत्ताएं बनाना चाहता था जो फिर से अपने दिव्य 
सोत के बारे में सचेतन हो सकें। व्यक्ति-करण की प्रक्रिया के कारण यदि तुम्हें व्यक्ति बनना है तो 
तुहें अलगाव का अनुभव करना ही होगा। जिस क्षण तुम अलग होते हो, तुम कम-से-कम बाहरी रूप 
में, मौलिक चेतना से कट जाते हो और निश्चेतना में जा गिरते हो। एक ही चीज है जो जीवन का भी 
जीवन है और वह है मूल-स्रोत। अगर तुम अपने-आपको उससे अलग कर लो तो स्वाभाविक रूप से 
चेतना निश्चेतना में बदल जाती हे और तब इसी निश्चेतना के कारण तुम अपनी सत्ता के सत्य से अवगत 
नहीं रहते . . । यह एक प्रक्रिया है। तुम यह बहस नहीं कर सकते कि वह परिहार्य है या अपरिहार्य, 
तथ्य ऐसा ही है। रचना और सृजन की इस प्रक्रिया के कारण ही पवित्रता अपने तात्त्विक रूप में और 
अपने शुद्ध रूप में प्रकट नहीं हो पाती, निश्चेतता और अज्ञान के विकृत रूप के द्वारा प्रकट होती 
है... । अगर तुमने तुरंत उत्तर दियां होता: “हां, निश्चय ही, मैं अपनी सत्ता के सत्य को जानता हूँ,” 
ते मामला यहीं खतम हो जाता और कोई समस्या न रहती। 

सारी कुरूपता इसी कारण है, मृत्यु इसी कारण है, इसी कारण बीमारी है, इसी कारण दुष्टता है, इसी 
कारण कष्ट Pg कोई इलाज नहीं है। इन सब चीजों के लिये एक ही रास्ता है। ये सब चीजें अलग- 
अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग स्पंदनों से आती हैं लेकिन कारण सबका एक है | व्यक्तिगत रचना की 
आवश्यकता के कारण जो निश्चेतना पैदा हुई वही सबका कारण है। फिर एक बार, मैं यह नहीं कहती 
कि यह अनिवार्य emi यह एक और समस्या है जिसका समाधान करने के लिये शायद हम बाद में 
तैयार होंगे। अभी तो हम यह कहने के लिये बाधित हैं कि यह ऐसा ही है! 

तो फिर उपाय ? जब कारण यह हे तो सभी चीजों को ठीक करने का एक ही उपाय है, फिर से 
सचेतन बन जाओ। और यह बहुत सरल है, बहुत सरल | 

मान लो कि विश्व में दो परस्पर-विरोधी शक्तियां हैं, जैसा कि कुछ धर्मो ने प्रचार किया है। शुभ 

अशुभ था, और शुभ और अशुभ हमेशा रहेगा । इंद्र, संघर्ष और युद्ध हमेशा रहेगा। जो अधिक 

मजबूत होगा, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वही जीतेगा। अगर शुभ अधिक है तो शुभ जीतेगा और 
अगर अशुभ अधिक है तो अशुभ जीतेगा, लेकिन अस्तित्व दोनों का बना रहेगा। अगर ऐसी बात है 


i पेब तो कोई आशा नहीं। तब यह कहने की जरूरत नहीं कि यह कठिन या सरल है, यह असंभव 
: * स्थिति होगी। इसमें से निकलना सम्भव न होगा। लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। 


वास्तव मे केवल एक ही मूल-स््रोत है और यह खोत सत्य की पूर्णता है क्योंकि सचमुच यही एक 
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चीज है जिसका अस्तित्व है। अपने-आपको बाहर निकाल कर, बिखेरकर, प्रक्षिप्त करके वह इन सब 
चीजों को पैदा करती है जिन्हें हम देखते हैं। छोटे-से सिरों का बहुत भद्र, बहुत प्रदीप्त, सिरों का झुंड 
किसी चीज की खोज में है जिसे अभीतक वह पकड़ नहीं पाया है पर पकड़ सकता है, क्योंकि वह 
उसी के अन्दर है। यह निश्चित है। इसमें कम या अधिक समय लग सकता है, लेकिन यह होगा 
जरूर | स्वयं अशुभ के हृदय में उसका इलाज है। यह लो। 
उसे बहुत से नाम दिये गये हैं, हर एक ने इसे अपने ही ढंग से प्रस्तुत किया है। देखने के कोण से 
अनुभूति में फर्क पड़ता है। उन सब लोगों ने जिन्होंने भगवान्‌ को अपने अन्दर पाया है, उन्हे एक 
विशेष मार्ग से, एक विशेष अनुभूति का अनुसरण करते wu एक विशेष कोण से पाया है। उनके लिये 
यह कोण स्वयं सिद्ध था। लेकिन जो लोग भली-भांति सतर्क न रहे उन्होंने कहना शुरू किया : “भगवान 
को पाने के लिये आदमी को यह करना चाहिये और वह करना चाहिये, और चीज ऐसी है, और इस 
पथ का अनुसरण करना जरूरी है ।'' क्योंकि उनके लिये यही सफलता का मार्ग था। लेकिन जब 
आदमी जरा आगे बढ़ता है, जरा अधिक अनुभव पाता है तो उसे पता चलता है कि यही आवश्यक 
नहीं है, कि यह करने के लिये लाखों रास्ते हैं . . .। केवल एक चीज निश्चित है कि जो चीज पायी 
जाती है वह हमेशा वही होती है। और यह बात विलक्षण है कि-चाहे जिस रास्ते से जाओ, उसे चाहे 
जो रूप दो, परिणाम हमेशा एक ही होता है | उनका और हर एक का अनुभव हमेशा वही होता है। 
जब वे 'उस चीज' तक जा पहुंचते हैं तो वह हर एक के लिये वही होती हे । और यह इस बात का 
प्रमाण है कि उन्होंने उसका स्पर्श पा लिया है कि वह सबके लिये एक ही होती है। अगर वह एक ही 
चीज न हो तो इसका अर्थ है कि उन्होने अभीतक उसे नहीं छुआ है। जब वे उसे छू लेते हैं तो वह 
ee एक ही होती है। और उसे तुम अपने मनचाहे सभी नाम दे सकते हो, इससे कोई फर्क 
| 
शब्द कवल शब्द हे जबतक ue पीछे कुछ चीज न हो तबतक उनका कोई अर्थ नहीं होता। 
a 2m 7: iya के साथ 2 करते हुए, तुम चाहे अपने-आपको कितनी भी 
जिनके आगे तुम दो शब्द ही कहो तो s Bion pn m और दूसरे ऐसे लोग भी r : 
मुझे तो यह बहुत बार हुआ है। s ple ree erm हुआ. 
dE cU Rad बात बाहरी रूप पर निर्भर नहीं होती, उन शब्दों पर निर्भर नहीं 
हो। विचार-शक्ति जितनी ही अधिक, c y cem ux जो तुम उन शब्दों के पीछे m 
संभावना है कि जो छोग उस विचार-शक्ति POM cu WM 


तरह समझ पायेंगे। लेकिन अगर कोई सम 
असंभव होता है। उसके ई सोचे बिना बोलता हो तो प्रायः, उसकी बात को l 


तुम एक-दूसरे की बात बिल्कुल : 
आते हैं, जिनके साथ तुमने कभी बातची 
ठीक-ठीक भाव समझने में तुम्हें 
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समझते हो ? वह शब्द के पीछे का मानसिक भाव है। जब विचार जोरों से सोचा जाता है तो एक 
सशक्त स्पन्दन होता है, उसीको अनुभव किया जाता हे, शब्द तो केवल माध्यम होते हैं। तुम इस 
संवेदन को इतना विकसित कर सकते हो कि कम-से-कम शब्दों के साथ या बिना शब्दों के ही सीधा 
मानसिक सम्पर्क स्थापित कर सको, लेकिन उसके लिये तुम्हारे अन्दर विचारों को केंद्रित करने की प्रबल 
शक्ति होनी चाहिये | और तुम जो कुछ करो उसके लिये यही बात है। जब पीछे एक विकसित चेतना 
हो, जब तुम्हारे अन्दर उसे केंद्रित करने की शक्ति हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो--यह चेतना ही 
काम करेगी ।' निश्चय ही यह शारीरिक यन्त्र तुमसे काम नहीं करवाता, यह यन्ल तो केबल एक उपकरण 
है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। जिस दिन तुम उसे पकड़ सको (वह अदृश्य है फिर भी तुम उसे .पकड़ 
सकते हो), और जब तुम उसे पकड़ लो और अपनी गति में ला सको तो यह गति सचेतन हो जाती है 
और तुम जो कुछ कर रहे हो, अच्छी तरह करते हो। जिस दिन तुम उसे नहीं पकड़ पाते, वह पानी की 
तरह तुम्हारी उंगलियों में से फिसल जाती है, तब तुम Hes बन जाते. हो । तुम समझ नहीं पाते, तुम 
नहीं जानते कि कया करना चाहिये । अतः इस भौतिक यंत्र का महत्त्व नहीं है, महत्त्व है पीछे की चीज 
का। 

(श्रीमातृवाणी खंड ५ से) 


सलाह 


विद्यार्थियों के नाम श्रीअरविंद एक संदेश में कहते हैं :-- 


“राष्ट्र के इतिहास में ऐसे समय आते हैं जब भगवान्‌ उसके सामने एक ऐसा कर्तव्य, एक 
ऐसा लक्ष्य रख देते हैं जिसके लिये शेष सभी चीजों को न्यौछावर कर देना पड़ता है, चाहे वे 
अपने-आपमें कितनी ही महान्‌ और उत्कृष्ट क्यों न हों। हमारी मातृभूमि के लिये ऐसा समय आ 
गया है जब उसकी सेवा के सिवाय कोई चीज प्यारी नहीं है, जब सब कुछ को उसी उद्देश्य की 
ओर मोड़ना है। अगर तुम अध्ययन करो तो उसके लिये अध्ययन करो: उसकी सेवा के लिये 
अपने तन, मन और आत्मा को प्रशिक्षित करो। तुम अपनी रोजी कमाओ ताकि उसकी सेवा के 
लिये तुम जी सको | तुम विदेश जाओ तो इसलिये कि वह ज्ञान ला सको जिसके द्वारा. तुम 
उसकी सेवा कर सको । काम करो, ताकि वह समृद्ध बने । कष्ट सहो, ताकि वह सुख पाये। सब 


कुछ इस सलाह में आ जाता है!” 
(वंदे मातरम्‌) 


"इस वार्ता के पहली बार प्रकाशित होते समय, १९६८ में माताजी ने यह जोड़ दिया: “महत्त्वपूर्ण चीज है 
उपस्थिति' की चेतना बनाये रखना, यानी, उपस्थिति ठोस होनी चाहिये और तब तुम जो कुछ करो और जो कुछ 
केहो तुम चाहे जो करो और चाहे जो कहो--उसके द्वारा भागवत उपस्थिति ही अपने-आपको व्यक्त करती है | 
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गैर्वाणी : 


केन नाविकेन HE... 


आसीत्‌ सरला इति-नामधेया काचित्‌ बालिका । स्वनाम सार्थकं कुर्वती सत्यं सा सरलतायाः मूर्ति: 
आसीत्‌। अन्याभ्यः बालिकाभ्यः भिन्नायाः तस्याः मनः पुत्तलिकासु न रमते स्म, तस्य हृदये तु 
स्वग्नाममन्दिरस्य बालश्रीकृष्णस्य मनोहारिणी मूर्तिः एव दृढम्‌ अङ्किता आसीत्‌ । स्वापे, जागरे अहर्निशं स्वस्य 
मुरलीमनोहरमेब अभजत्‌ सा। हे 

तस्याः पितरो अपि पुत्र्याः भक्तिपरायणतां वीक्ष्य आत्मानं सर्वदैव धन्यौ अमन्येताम्‌ | 

निर्धनः परिवारः आसीत्‌ एषः, एका धेनुः एव आसीत्‌ तेषां सम्पत्तिः या सरलायाः प्रियतमा सखी यतो 
हि प्रतिप्रभातं नियमितं सा बालिका sat दुग्धं नीत्वा स्व-इष्टदेवश्रीकृष्णाय आर्पयत्‌ । भवतु वृष्टि, 
झञूझावातः घर्मो वा, सा वंशीवादकाय दुग्धं समर्प्य एव अन्नं गृहणाति स्म। 

सम्पूर्णग्रामे श्रीकृष्णं प्रति तस्याः भक्तिः सुविदिता आसीत्‌ । सर्वे ग्रामवासिनः तां लघुबालिकाम्‌ 
आश्चर्यान्वितप्रसन्नभावेन अपश्यन्‌ | 

देवालयस्य पूजकस्यापि सरलायां तथा प्रीतिः अवर्तत यत्‌ सः प्रतिदिन तया आनीतं दुग्धनैवेद्यम्‌ एव 
सर्वप्रथमं श्रीकृष्णाय समार्पयत्‌ | 

अथ एकदा प्रभाते सरलायाः आगमने विलम्बः अभवत्‌। पूजकः कथं कुर्यात्‌ पूजाम्‌? 
किडू्तव्यविमूढ जातः सः खलु, व्याकुलश्च इतस्ततः अभ्रमत्‌ । 

अन्ते प्राप्ता सरला देवालयम्‌ । विह्ृलः पूजकः तां दृष्ट्वा एव अपृच्छत्‌--पुत्रि ! कुतस्ते विलम्बः 
जातः अद्य, अहं तु शङ्कितः अभवम्‌ | 

“क्षम्यतां तात, नाविकस्य अभावेन मम तथा विलम्बः जात: |” 

पूजकः तां दृष्टवा अगदत्‌--पुत्रि, भगवन्तं स्मृत्वा तु जनाः भवसागरमपि उत्तरन्ति, त्वम्‌ अस्या: 
छघुनद्याः पारं गुन्तुं न शक्नोषि 2 

पूजकस्य वचनं सरलायाः हदये अङ्कितम्‌ । सम्पूर्ण दिनं पूजकस्य वचः तस्याः कर्णयोः cfi 
स्म--किमेतत्‌ सम्भवम्‌, किमेतत्‌ सम्भवम्‌ इति अचित्तयत्‌। 

रात्र स्वने सा ख़बालगोपारू दृष्टवती, तदलौकिके रूपं दृष्ट्वा आनन्दाश्रुभिः एव तस्य पादी 
प्रक्षालिती | मुरलीधर: ताम्‌ आलिङ्ग्य अवदत्‌--कुतः विभेषि त्व नदीम्‌ उत्तरितुम्‌ ? जानासि एव यत्‌ 
ET ur अपि त्वां ज मुञ्चामि, सर्वदा तब समीपे एव तु चलामि, मम हस्तं धृत्वा सुखेन नदीं उत्तर 

ee sme dm | 
EUMD ud Eres a सीत Ad सर्व वृत्त पितरो अश्रावयत्‌ । आत्मान 

l खपुत्रीम आलिङ्ग्य धारासारैः अश्रुभिः श्रीकृष्णाय स्वगभीरकृतशता 


a शिळ्या वशीभृतः कृतज्ञतायाः उत्तररूपेण जीवनप्रदायिन्या वृष्ट्या आशीर्वादमददात्‌ | 7 
“प, टपू, टपू झम, झम, झम, झम' श्रीकृष्ण: पादयो: नूपुर धारयित्वा अवर्षत्‌ - crates . ad 
नृत्यस्य गतिः अपि अधिकाधिकम अवर्धत : आशी 


AT ते। नद्याः एकस्मिन्‌ तीरे त्रयः ईश्वरभक्ताः ३ 
8 स्नाताः, अन्यस्मिन च तरटे डर $ . अभ्रम 
rs भगवत्पुजकः व्याकुलः, चिन्ताकुलश्च इतस्तत: 7757 


SERA च-- अहो ! कदा करिष्यामि पृजामहमद्य, अस्या ष्टौ तु वराकीं सरलां न एकोऽपि A 
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नदी तारयितुं समर्थः . . . अद्य तया विना एव मया प्रभातपूजा सम्पादनीया इति विचिन्त्य सः 
। 

नियतसमये उपस्थिता सरला। तां वीक्ष्य स्तब्धः पूजकः कथमपि विश्वसितुं नाशक्नोत्‌-पुत्रि ! 
आश्चर्याणामाश्चर्यं खलु पश्यामि, कः नाविकः त्वाम्‌ अस्मिन्‌ पारे उदतारयत्‌ ? इति साश्चर्यम्‌ अपृच्छत्‌ सः | 

“तात, सः एव यस्य चर्चा त्वया a: कृता, यः सर्वान्‌ भवसागरम्‌ उत्तारयति, तस्य एव हस्तं धृत्वा 
मया एषा लघुनदी उत्तीर्णा ।'' 

विस्फारितनेत्राभ्यां, व्यात्तमुखेन कदाचित्‌ पूजकः आत्मानं पश्यति कदाचित्‌ सरलाम्‌। सः दिवास्वप्नं 
पश्यति अथ वा सरला . . . बालिकां घृत्वा अबदत्‌--वत्से, परिहासयोग्यः समयः नास्ति एषः, सत्यं वद, 
कथमागता अत्र ? 

“तात, यदि न विश्वसिषि तदा आगत्य स्वयमेव पश्य यत्‌ केन नाविकेन सह आगता अहम्‌ I” 

सर्व कार्य त्यक्त्वा पूजकः तत्क्षणमेव तया सह नदीतटमगच्छत्‌, एकामपि नोकां न दृष्टवा व्याकुलश्च 
जातः किन्तु कि पश्यति सः !!! सरला नद्याः उपरि तथा चलितुम्‌ आरभत यथा सुखेन भूमौ चलति। 

“सरले, सरले, प्रत्यागच्छ, प्रत्यागच्छ' इति चीत्कुर्वन्‌ सः ताम्‌ अन्वधावत्‌ । अचिरमेव आकण्ठजले 
निमग्नः पूजकः | एतत्‌ दृष्ट्वा कातरवाण्या श्रीकृष्णम्‌ अस्मरत्‌ सः--भगवन्‌ यदि मया वारमेकमपि 
निश्छलमनसा तव पूजा कृता स्यात्‌ तदा रक्ष इमां बालिकाम्‌ | 

Ter सम्पूर्णवातावरणं वंशीध्वनिना गुञ्जिम्‌। कि पश्यति पूजकः | यत्‌ च पश्यति तत्‌ gaa 
विहाय किं .कोऽपि द्रष्टुं शक्नोति ? वंशीवादकेन सह सरला नदीम्‌ उत्तरति !!! 

तटं प्रत्यागत्य बालुकासु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य सः देवदुर्लभं दृश्यं निर्निमेषमपश्यत्‌--भगवान्‌ भक्तायाः 
अङ्गुलिं धृत्वा आयाति !!! 

पूजकस्य वाणी निरुद्धा। का वाणी समर्था भवेत्‌ अस्य दृश्यस्य महिमानं वर्णयितुम्‌ ? 

--वन्दना 


पुस्तक परिचय 
राजपाल एंड wes, कश्मीरी गेट दिल्ली ६ के प्रकाशन 


प्रेम की प्यास--गुस्ताव फ्लावेयर; अनु० अमृतलाल नागर, मू. ३०.०० | 

फ्लावेयर फ्रेंच भाषा के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। इसमें फ्रेंच क्रांति के बाद के फ्रांस की मानिसक 
अवस्था का प्रेम की प्यास के द्वारा चित्रण किया गया है । इसकी गिनती फ्रांस के सर्वोत्तम उपन्यासों में 

और अनुवाद किसा है अमृतलाल नागर ने। , 

काला पुरोहित--ले. चेखव; अनु० अमृतलाल नागर; मू. २५.०० | 

फ्लावेयर की तरह चेखव भी सारे पाश्चात्य जगत्‌ में विख्यात लेखक हैं ओर इसके अनुवादक भी 
वही नागर जी हैं। इस पुस्तक में उनकी सात कहानियां हैं। इतने विख्यात लेखक की कृतियों का 


. परिचय देते हुए लेखनी सकुचाती है। 


जीबन मेघ--ले. राधाकृष्ण प्रसाद; मू. ३०.०० l 
आज भारत में नयी और पुरानी संस्कृतियों के बीच जोरदार संघर्ष हो रहा है--मलिकुल मौत अडे 


हैं जां लेके टळें और मसीहा को यह जिद है कि मेरी बात रहे। 


-— | 
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आचार-व्यवहार में, खान-पान और मनोरंजन सभी में टी. वी. संस्कृति हावि होती जा रही है। बाप- 
दादे जंगली लगते हैं क्योंकि उनके यहां कूलर नहीं है, टी. वी. और वीडिओ नहीं । जरा उच्चतर शिक्षा 
की तरफ कदम बढ़ा नहीं कि अमरीका के सपने दिखायी देने लगते हैं। इधर आमों में थानेदार और 
खेतिहर, मार-पीट, आगजनी आदि के दृश्य दिखायी देते हैं परंतु साथ ही प्रेम भी अनुपस्थित नहीं है। 
कहानी अच्छी बन पड़ी है। 

बे कैसे सफल हुए ?->ले. आर. एम. लाला; अनु० विश्वामित्र शर्मा; मू. ५०.०० | 

यह रूसी लेखक लाला की पुस्तक का अनुवाद है, इस पुस्तक में बड़े-बड़े नेताओं के जीवन का 
कुछ परिचय दिया गया है और उनमें क्या विशेषताएं थीं, उन्होंने उन्हें कैसे प्राप्त किया । गांधी, नेहरू, 
मार्टिन लूथर किंग, मुजीबुरहमान, कनफूशस और मूसा तक की बातें हैं इसमें । पुस्तक मजेदार और 
शिक्षाप्रद है। 

नीले घोड़े का सवार--ले. राजेंद्र मोहन भटनागर; मू. ८०.०० । 

हम अपने महापुरुषों के बारे में कम ही जानते हैं। महाराणा प्रताप ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं 
जिन्होंने अपना सर्वस्व मां की बलिवेदी पर स्वाहा कर दिया था, उन्होंने मिट्टी के पुतलों को जादू फूंक 
कर मां के लाडले बना दिया था तभी तो राजस्थानी माताएं कहा करती थीं: “माई एहा पूत जण जेहा 
राणा प्रताप' | उन्हीं प्रताप के जीवन को लेकर एक सुंदर से उपन्यास की रचना की है राजेंद्रमोहन 
भटनागर ने। उनकी यह कृति साधुवाद की पात्र है। 

सचित्र ज्ञान विज्ञान--कोश विज्ञान भारती; मू. ६०.००। 

बच्चों और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिये तो यह अमूल्य वस्तु है। इसमें विज्ञान, भूगोल, खगोल, 
इतिहास आदि अनेक विषयों में चंचुपात कराया गया है, शरीर, कैलेंडर, भारत के प्रमुख व्यक्ति आदि 
के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गयी है। सागर और ज्वालामुखी तथा धुवों का परिचय दिया गया 
है। चीज बहुत उपयोगी बन पड़ी है। 

राजपाल हिंदी अंग्रेजी पर्यायवाची कोश--ले. गोपीनाथ श्रीवारतव; मू. ७५.०० | 

यह हिंदी का बहुत उपयोगी कोश है जिसमें हिंदी शब्दों के समानार्थ-शब्द, उनके समानार्थी अंग्रेजी 
शब्द और साथ ही जहां बन पड़ा है उनके विपरीतार्थी शब्द भी दिये गये हैं जिनसे इसकी उपयोगिता 
बहुत बढ़ गयी है, विशेष रूप से लेखकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये। र 


उच्च कोटि की बिजली की सामग्रियों के लिए सम्पर्क करें : 


आनस्टी इलेक्ट्रिक स्टोर्स 


२२, रवीन्द्र सरनी 
"9७00009 3 
फोन--२७-७९९८ 
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E से अधिक उत्पादन। खाद्यान्न में 
आत्म-निर्भर। 


कई मील के पत्थर 
पार किये हैं हमने त 
प्राति पथ पर 


पिछले पांच aut में 
l0 करोड़ से अधिक लोग 
गरीवी रेखा से ऊपर। 


चेचक, महामारी (प्लेग) का उन्मूलन। 
स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार। 


बेहतर सेहत - लंबी उम्र। 


संस्थाओं और उनमें पढ़ने वालों की 

संख्या में छः गुना वृद्धि। साक्षरता का न 

व्यापक विस्तार |, ५१ 

हमें अपनी प्रगति पर गर्व है।. 


davp 89/59 


उत्पादन में प्रति वर्ष 9 प्रतिशत की शानदार 


x प्रमुख औद्योगिक देशों में भारत का उच्च 
॥ 
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जो तेरी खोज उत्कटता से करते हैं उन्हें समझना चाहिये कि जब तेरी आवश्यकता होगी तू वहां अवश्य 


i | होगा । 
i f ATE 
-श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


नयी दिल्ली-११००५५ 


With the Best Compliments of: 


Indian Transport Agency 


Leading Bank approved Transport House 
since I949; Fleet Owners 


H.O.: 24 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta — 700.03 


PHONES: 26-7953/26-5003 TELEX: 02-7889 DORA IN 


branches 
Bombay, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, Tinsukia Sibsagar, Jorhat 
Shillong, Nowgong, etc 5 
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Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 
The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 
3-B, Lal Bazar Street 


R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 00. 


Phone: 28-287 & 28-290 Gram: INTEASTORE 
Tix No.: 2-7889 DORA IN 


I ——— HÀ 


Nothing but a radical change of consciousness can save Du 
humanity from the terrible plight into which it is plunged. fs 
THE MOTHER 


रम 

With the Compliments of: फोन 

Sri Mahalaxmi Oil Mills 
RANIGAN), Burdwan (W. Bengal) 
MENTE MRSS Mo न | म — 
M/S New Horizon Agencies | 

‘BITUMEN & P.O.L. PRODUCTS AR 

TRANSPORT CONTRACTOR Be 


H.O. RANIGANJ - 73 347 (W. Bengal) फो 
ae 2 2 क क 009 qj 


With Best Compliments of: 


deorah Seva Nidhi 
(Charitable Trust Dedicated to Service) 
25 Ballyganj Park 


Rajnigandha 3 E 
CALCUTTA 700 09 
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` तुम औरों से जो करवाना चाहते हो उसे स्वयं करो। 
-- भ्रीमां 


इण्डियन आयल के निम्नलिखित डीलस आपकी सेवा में i 
| Es | 
कुमार आयल्स कुमार आयल्स 
java व मोबिळ आयल डीळर्स केरोसिन व मोबिल आयल ded | 
म तीर्थ मार्ग, सहारनपुर - २४७००१ देवबन्द 
WR ४०६५ पी पी फोन ३७७ = 
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For us there here is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 
Divine. 

The Mother 


| INLAND CARRIERS 


2 i (BOMBAY) 


Head Office: 


25 र Takhatmal Estate 
AMRAVATI - 444 60] 


Phone: 2228 and 2236 Gram: INACARS 


Booking Offices: 


a ig Street; BOMBA Y-400 003 (Phone 32770) 
ia Peth, Laxmi Road, PUNE-44 002 (Phone 28027) 

Wi ad, AHMEDABAD-I (Phone: 38408!) — . 
hos NAGPUR-444 002 (Phone: 42643) 
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m प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य ग्रदेश, हरियाना, 
गुजरात, ओड़िसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब ओर मैसूर सरकार द्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदि के लिये स्वीकृत 
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'ेर्वाणी' : साक्षात्कारः वन्दना २७ 


आपका अपिशिखा/पुरोधा का चंदा . . . में समाप्त हो रहा है। कृपया अग्निशिखा के १० और पुरोधा 
के १४ शीघ्र भेजें अन्यथा अगला अंक वी.पी.पी. से जायेगा। वी.पी.पी. लोट आने से हमें बहुत हानि 
होती है। अलग अनुस्मारक नहीं भेजा जायगा। कुपया चेक न भैजें। चाहें तो २२५ या २७५ एक साथ 
या किस्तो में देकर अग्रिशिखा और पुरोधा के ५०० देकर आजीवन सदस्य बन सकते हैं। 


di पुरोधा अग्निशिखा दोनों मिलाकर 
| आजीवन सदस्यता शुल्क २७५ २२५ ' Qoo 
| शुल्क १४ १० २४ 


सम्पर्क-सूत्र--सम्पादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी६०५००२ 
SS 


सम्पादक : रवीन्द्र, वन्दना 
प्रकाशक : अनिरूद्ध सरकार, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी-६०५००२ 
मुद्रक : अमियरंजन गांगुली, श्रीअरविन्द आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-६०५००२ 
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“ged आ गया है'' । 


९ सितंबर १९१४ | 

/ हे दिव्य जननी, कैसे उत्साह के साथ, कैसे तीव्र प्रेम के साथ मैं तेरी गहनतम चेतना में आयी, तेरे | Er 
उच्चतम प्रेम और पूर्ण सुख-शांति में आयी और तेरी भुजाओं में चिपक गयी और मैंने तेरे साथ इतनी का 
तीव्रता के साथ प्रेम किया कि मैं पूरी तरह से तू बन गयी। तब हमारे मूक आनंद की नीरवता में और E 
भी अधिक गभीर गहराइयों में से एक आवाज उठी और उसने कहा, “उन लोगों की ओर मुड़ो जिन्हें हमे 
तुम्हारे प्रेम की जरूरत है ।'' चेतना के सभी स्तर प्रकट हुए, सभी उत्तरोत्तर जगत्‌ प्रकट हुए। कुछ भव्य za 
और प्रकाशमान, सुव्यवस्थित और स्पष्ट थे; उनका ज्ञान उज्ज्वल था, अभिव्यक्ति सामंजस्यपूर्ण और रख 
विशाल थी, उनकी इच्छा समर्थ और अपराजेय थी। तब जगत्‌ अधिकाधिक अस्तव्यस्तता की बहुलता 
में अंधकारमय होने लगे, ऊर्जा उग्र हो गयी..और जड़ भौतिक जगत्‌ अंधेरा और दुःखमय हो गया। 

/और जब हमने अपने अनंत प्रेम में दुःख और अज्ञान के जगत्‌ के भीषण कष्ट को पूरी तरह देखा, जब E: 
हमने अपने बच्चों को निराशाजनक संघर्ष में गुंथा हुआ देखा, जिन्हें ऐसी ऊर्जाओं ने जो अपने पथ से zt 
भ्रष्ट हो गयी थीं एक-दूसरे पर पटक दिया था, तो हमने तीव्र इच्छा की कि भागवत प्रेम का प्रकाश, 


कर दिया है... 


हे मधुर मां, में असीम प्रेम और सभी वस्तुओं के स्वामी के प्रति तीव्र याचना के साथ तेरे अंदर होत 
विलीन हो जाती हूं ताकि ‘ae’ हमें मार्ग दिखलाये, ताकि ‘ae’ हमारे लिये आपने कार्य की रेखा बना दे याः 
जिसपर हम बेखटके चल सकें । र अः 
LONE दबाव डाल रहा है; हे प्रभो, दिव्य शक्तियों को इस संतप्त पृथ्वी की सहायता के लिये आना 
चाहिये । 


हे मां, मधुर मां, तू अपने सभी बच्चों को अपने विशाल वक्ष से चिपका लेती है और तेरा प्रेम 
सबको समान रूप से आलिंगन में लेता है। : 

मैं तेरे प्रेम की पावन अझि बन गयी हूं, हे प्रभो, नीरव अचिन्त्य एकमेव, इस प्रेम की वेदी के यश 
को स्वीकार कर ताकि तेरा राज्य आये, तेरा प्रकाश अंधकार और मृत्यु पर विजयी हो। 


अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर । दिन प्रतिदिन, प्रत्येक घंटे करते हैं : “हे प्रभो, 
अपनी शक्ति को प्रकट कर |” TR. E 2 


एक रूपांतरकारी शक्ति इन उद्वमन तत्वों के केंद्र में अभिव्यक्त हो। और फिर यह कि इच्छा और भी आ 
समर्थ और प्रभावकारी हो, हे अचिन्त्य परम प्रभो, हम तेरी ओर मुडे और तेरी सहायता के लिये याचना 
की। और तब अज्ञात की अथाह गहराइयों में से एक उत्कृष्ट और दुर्जेय उत्तर आया और हम जान गये 

कि पृथ्वी “बचा ली गयी हे |” | à 

ऊप 

४ सितंबर १९१४ न 

/ पृथ्वी पर अंधेरा उतर आया है, घना, उग्र और विजयी . . . भौतिक जगत्‌ में सब कुछ दुःख, स 

आतंक, विनाश है और ऐसा लगता है कि तेरे प्रेम के प्रकाश की भव्यता को विलापं के पर्दे ने अस्पष्ट की 

| 


E — सितंबर १९९४ 


ae ge सामना कर !'' तूने मुझसे कहा, “तू कर्म से अपनी दृष्टि क्यों फेर लेना चाहती है या 
कर्म से क्यों दूर भागना चाहती है, युद्ध से क्यों सत्य के गहरे ध्यान Fo भाग लाती है. 
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अगस्त १९८९ ३ 


अभिव्यक्ति को चरितार्थ करना चाहिये, सभी विघ्न-नाधाओं और अंधेरे विरोधों पर विजय पानी चाहिये । 
संकट के चेहरे से आंखें मिलाओ और वह शक्ति के आगे विलीन हो जायेगा । 

हे प्रभो, में इस बाह्यतम प्रकृति की दुर्बलता को समझती हूँ जो सदा भौतिक वस्तुओं का समर्पण 
करके बदले में, परम बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता से बच निकलना चाहती है । लेकिन तू हमसे 
कर्म की आशा करता है और कर्म ऐसी वृत्ति के लिये छूट नहीं देता। केवल आंतरिक लोकों पर विजय 
पा लेना काफी नहीं है, हमें सीधा अधिकतम जड़ भौतिक लोकोंतक की गहराई में भी विजय पानी है। 
हमें कठिनाई या बाधा से इसलिये नहीं भाग निकलना चाहिये क्योंकि हमारे अंदर यह सामर्थ्य है कि 
हम ऐसी चेतना में जाकर शरण ले सकें जहां ये बाधाएं नहीं हैं . . . हमें तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर श्रद्धा 
रखते हुए संकट की आंखों में सीधा देखना चाहिये और तेरी सर्वशक्तिमत्ता की विजय होगी। 

हे प्रभो, मुझे पूर्णतया योद्धा का हृदय प्रदान कर ओर तेरी विजय निश्चित होगी । 

वर्तमान आदर्श वाकय होना चाहिये, “किसी भी कीमत पर विजय प्राप्त करो !'' इसलिये नहीं कि 
हम कर्म और उसके परिणामों से आसक्त हैं, इसलिये नहीं कि हमें ऐसे कर्म की जरूरत है, इसलिये 
नहीं कि हम सभी संयोगों से बच निकलने में असमर्थ हैं ! 

बल्कि इसलिये कि तूने हमें कर्म का आदेश दिया है। इसलिये कि पृथ्वी पर तेरी विजय का मुहूर्त 
आ गया है। इसलिये कि तू संपूर्ण विजय चाहता है। 

और जगत्‌ के लिये आनंत प्रेम के साथ . . ., चलो हम लड़ें ! 


६ सितंबर १९१४ 
ऊपर और अधिक ऊपर ! हम कभी उससे संतुष्ट न हों जो प्राप्त हो चुका है, हम किसी भी सिद्धि पर 
न रुकें। हम सदा आगे की ओर, बिना रुके, ओज के साथ, अधिकाधिक पूर्णतर अभिव्यक्ति, सदा 
सर्वदा उच्चतर और पूर्णतर चेतना की ओर ae... पिछले कल की विजय आगामी कल की विजय 
की ओर चढ़ने की सीढ़ी हो और बीते कल की शक्ति आनेवाली प्रभावकारिता के आगे दुर्बलता ld 
* हे दिव्य जननी, तेरा अभियान अविच्छिन्न और विजयी है। जो कोई तेरे साथ संपूर्ण प्रेम में युक्त 

होता है, वह बिना रुके अधिकाधिक विशाल क्षितिजों की ओर, अधिकाधिक पूर्ण उपलब्धि की ओर 
यात्रा करता है और तेरे प्रकाश की भव्यता में, एक शिखर से दूसरे शिखरतक कूदता हुआ आज्ञात के 
अद्भुत रहस्यों और उनकी सर्वागीण अभिव्यक्ति की विजय की ओर लपकता जाता है.।' 

हे दिव्य विजेता, समस्त पृथ्वी तेरे गुणगान कर रही है, सभी शक्तियां तेरी आज्ञा का पालन करेंगी | 

क्योंकि प्रभु ने कहा है “मुहूर्त आ गया है।” 

और सभी बाधाओं को पार कर लिया जायेगा | 


श्रीमाँ 
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लीला 


हमारे भीतर है सहस्ररूप आत्मा एक और अनन्य. 

एक शाश्वत चिंतक महान्‌, प्रशांत और विज्ञ, 

एक ऋषि द्रष्टा जिसका चक्षु है सर्वदर्शी सूर्य, २ 
ब्रह्मांडीय रहस्यों का कवि TAT | 


एक समीक्षक साक्षी हर वस्तु का करता संयोजन [Ea 

और अपने देदीप्यमान स्तवक में बांधता हर खंड; 

एक विश्व-पराक्रमी नियति के पंखों पर सवार, 
Se : मृत्यु और विजय, सुख और दुख के साथ खेलता एक द्यूतकार । A 


t महानता का सम्राट्‌ और प्रेम का दास अनुगत, = 
Š नक्षत्रों का आतिथेय ओर प्रकृति की. पंथशाला का अभ्यागत, 

एक महा प्रेक्षक आत्मा सिहांसनासीन ऊपर, 
दिव्य लीला में भावावेगों की बंधक धरोहर, 


जिसने खेल ही खेल में सूर्यो और समुद्रों का किया निर्माण 
प्रतिबिंबित करता हमारी सत्ता में अपना चांचल्य अपरिमाण । 


अनु०--अमृता भारती 


१. 


£ 


m 


e 


29 
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वस्तुतः सभी चीजों भें छिपी हुई सद्भावना अपने-आपको सभी स्थानों पर उस व्यक्ति के आगे 
प्रकट करती है जो अपनी चेतना में सद्भावना लिये रहता है। 
यह अनुभव करने का रचनात्मक तरीका है जो सीधा भविष्य की ओर ले जाता है। 


. जब चीजें उल्टी होने लगें तभी अपनी सद्भावना और सच्चे सहयोग का भाव दिखाने का उत्तम 


अवसर होता है। 
्रिद्वंद्विता और प्रतियोगिता के भाव के स्थान पर सहयोग और परस्पर समझ की सद्भावना रखो । 


. चिंता मत करो, अधीर मत बनो-सभी असामंजस्य विलीन हो जायेंगे, लेकिन उसे अहं की 


लीला के लिये स्थान न छोड़ते हुए स्थिर और प्रदीप्त चेतना के सच्चे आधार पर होना 
चाहिये | 

असामंजस्य के बाहरी कारणों की अपेक्षा अधिक खोज करो आंतरिक कारणों की। अंतर हीं बाह्य 
पर शासन करता है। 

भगवान्‌ का अपरिवर्तनशील आनंद चेतना में अतुलनीय तीव्रता भरी प्रगति की प्रेरक शक्ति के 
रूप में अनूदित होता है। E 

यह शक्ति अत्यंत बाह्य सत्ता में शांत और विश्वासपूर्ण संकल्प के रूप में बदल जाती है जिसे 
कोई बाधा नहीं उलट सकती | 


. प्रश्न--पिछले दिनों इतनी अधिक समस्याएं मेरे सामने रही हैं । पता नहीं, उन्हें हंसी-खुशी कैसे 


हल किया जाये ? | 
उत्तर--'स्थायी' और 'सच्चा' सुख पाने का एकमात्र उपाय है भागवत कृपा पर पूर्ण और ऐकांतिक 
निर्भरता | 


. हमेशा याद रखो कि तुम जो सुख पाओगे वह उस सुखपर निर्भर होगा जो तुम देते हो। 


तुमं जो सुख पाते हो उसकी अपेक्षा तुम जो सुख देते हो वह तुम्हें ज्यादा सुखी बनाता है। 


. जब भगवान्‌ सच्चा आंतरिक सुख प्रदान करते हैं तो दुनिया की किसी चीज में बह शक्ति नहीं 


होती जो उसे छीन सके | 


- सुख-शांति उतनी ही संक्रामक है जितनी उदासी--सच्ची गहरी सुख-शांति का संक्रमण लोगोंतक 


पहुंचाने से ज्यादा उपयोगी और कोई चीज नहीं होती। 
खुश रहने की कोशिश करो--तुम तुरंत दिव्य प्रकाश के निकट होगे । 


- डर की कोई बात नहीं है--सब कुछ परम प्रभु है--परम प्रभु के सिवाय और कुछ नहीं है, 


एकमात्र भगवान्‌ का ही अस्तित्व है और जो कुछ हमें डराने की कोशिश करता हैं बह केवल 
भगवान्‌ का मूर्खतापूर्ण और अर्थहीन छद्मवेश है । 

चलो, प्रसन्न हो जाओ--तुम्हारे सामने मार्ग खुला है, बीमारी की इस झोंक को झाड़ फेंको और 
भागवत शांति को नीचे उतारो। 

तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। 

प्रेम और आशीर्वाद सहित | 

जब तुम्हें किसी समुदाय के लिये काम करना हो तो व्यक्तिगत हेतुओं के आधार पर निश्चय कर 
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| 
लेगा और अपना काम बंद कर देना एक गंभीर भूल है। : | 
तुम ऐसे दोषों के लिये जाने की शिकायत करते हो जिन्हें ठीक नहीं किया जां सकता; यह गलत | 
है। अगर तुम अपने-आपको ठीक करने के लिये काम करो तो किसी भी दोष को ठीक किया . | २: 
जा सकता है। जो प्रगति करनी है उससे भाग निकलना भीरुता है और मैं उसे स्वीकृति नहीं दे i 
सकती | | 
१२. यह बहुत अच्छा है कि तुम अपनी प्रकृति की भूलों और विकारों के बारे में सचेतन हो गयी हो। | रः 
एक बार संचेतन हो जाने पर उनमें से बाहर निकळ आना और स्वभाव को बदलना हमेशा संभव 
होता है। 
१३. प्रश्न--वर्तमान बढ़ते हुए संघर्ष में हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिये ? 
उत्तर--भागवत कृपा में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास  . रे 


१४. भागवत कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। नीरव मन से अपने हृदय में एकाग्र होओ और निश्चय ही 
तुम उस पथ-प्रदर्शन और सहायता को पा लोगे जिसके लिये तुम अभीप्सा करते हो। 
उन सबके लिये कृपा और सहायता हमेशा मौजूद रहती है जो इनके लिये अभीप्सा करते हैं और २ 
जब इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण किया जाये तो इनकी शक्ति असीम होती है। ` 

१५. हर समस्या के लिये एक ऐसा समाधान है जो हर एक को संतुष्ट कर सकता है लेकिन इस आदर्श 
समाधान को पाने के लिये हर एक को ओरों के साथ मिलकर उनपर अपनी पसंद लादने की 
इच्छा की जगह उस समाधान को चाहना चाहिये | २६ 
अपनी चेतना का विस्तार करो और सबकी संतुष्टि के लिये अभीप्सा करो | | 

१६. अपनी कठिनाइयों को भूल जाओ। | 
अपने-आपको भूल जाओ . . . 
और भगवान्‌ तुम्हारी प्रगति की जिम्मेदारी ले लेंगे। 

१७. व्यर्थ में बोला गया प्रत्येक शब्द भयानक गपबाजी हे । 
हर दुर्भावनापूर्ण शब्द, हर मिथ्यापवाद चेतना की अधोगति है। i 

और जब यह मिथ्यापवाद भद्दी भाषा और गंवारू शब्दों में प्रकट किया जाता है तो यह आत्मघात २ 


के समान होता है--अपनी अंतरात्मा के आत्मघात के समान। 

१८. अगर लोग बोलने, क्रिया करने या लिखने से पहले जरा शांत रह लें तो बहुत-सी तकलीफों से 
बचा जा सकता है। इतनी सारी चीजें व्यर्थ में बोली जाती हैं जो गलतफहमियां और दुर्भावनाएँ 
लाती हैं। मौन के द्वारा उनसे बचा जा सकता था। 
अगर केवल वही शब्द बोले जाते जिनके बोलने की जरूरत है तो संसार बहुत नीरव स्थान होता। 

१९. अगर तुम कोई सच्ची बात नहीं कहना चाहते तो झूठ बोलने की जगह चुप रहो । 

२०. वह चेत्य सत्ता नहीं होती जो निजी कारणों के लिये कष्ट पाती है, वह होती है मन, प्राण और 
अज्ञानी मनुष्य की साधारण चेतना। ऐसा इसलिये होता है क्योंकि बाहरी चेतना और चैत्य चेतना 
के बीच का संपर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं होता है। वह, जिसमें यह संपर्क भली-भांति 
स्थापित हो चुका हो, हमेशा प्रसन्न रहता है। 
चैत्य सत्ता ऐक्य को ठोस बनाने के लिये अध्यवसाय और लगन के साथ काम करती है लेकिन 
वह कभी O ` नहीं करती ओर यह जानती है कि उपलब्धि के मुहूर्त के आने की प्रतीक्षा 
कैसे की जाये। 


२१. आंतरिक ओर बाह्य मनोवृत्ति के संशोधन से साधना में प्रगति होती,है। तुम किस तरह का काम 


Re 


२५ 


3« 
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करते हो इससे नहीं--कोई भी काम, चाहे कितना भी घटिया क्यों न हो, यदि सम्यकू मनोवृत्ति के 
साथ किया जाये तो भगवान्‌तक ले जाता है । 

साधक भगवान्‌ से ही शांति पाता है, ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों से एकदम स्वतंत्र होती 
है। भगवान्‌ की ओर अधिक मुड़ो, वास्तविक आंतरिक शांति के लिये अभीप्सा करो और तुम्हें 
बिना विघ्न-बाधा के अपना काम चलाते रहने के लिये काफी शांति मिल जायेगी । 


, प्रेम केवल एक ही है--'भागवत प्रेम', और उस 'प्रेम' के बिना कोई सृष्टि न होती सब कुछ 


उसी प्रेम के कारण विद्यमान है। और जब हम अपने निजी प्रेम को खोजते हैं जिसका कोई 
अस्तित्व नहीं तब हम प्रेम का अनुभव नहीं करते। उस एकमात्र प्रेम का अनुभव नहीं करते जो 
भागवत प्रेम है और समस्त सृष्टि में रमा हुआ है 


, एक बार तुम भागवत प्रेम को पा लो तो बाकी सब प्रेम जो छद्मवेशों के सिवा कुछ नहीं है, 


अपनी विकृतियों को छोड़कर शुद्ध हो जाते हैं ओर तब तुम हर व्यक्ति में, हर चीज़ में केवल 
भगवान्‌ से ही प्रेम करते हो। 


. केवल चैत्य अभीप्सा ही सच्ची है। जो कुछ प्राण और मन से आता है वह आवश्यक रूप से 


अहंकार-मिश्रित और मनमाना होता है। बाहरी संपर्को के साथ प्रतिक्रिया द्वारा नहीं, बल्कि प्रेम 
और निर्विकार सद्भावना की दृष्टि में काम करना चाहिये। बाकी सब कुछ तो केवल sod हुए 
ओर मिश्रित परिणाम देकर अव्यवस्था को बनाये रखेगा । 

जो प्रगति करनी है उसके अनुसार हर एक चीज का उपयोग किया जा सकता है; अगर हम 
उपयोग करना जानें तो हर चीज उपयोगी बन सकती है। 

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस आदर्श को चरितार्थ करना चाहते हैं उसे कभी आंखों से 
ओझल न होने दें ओर इसी उद्देश्य से सभी परिस्थितियों का लाभ उठायें। 

अंततः, चीजों के पक्ष या विपक्ष में निर्णय न लेना और साक्षी की निष्पक्षता के साथ घटनाओं को 
घटते देखना और भागवत प्रज्ञा में आश्रय लेना ज्यादा अच्छा है। वह भले के लिये निश्चय करेगी 
और जो करना आवश्यक है करेगी। 

प्रश्न--आज हमारी शिक्षा कौन-से दोषों और भ्रांतियों का शिकार है ? उनसे कैसे बच सकते हैं ? 
उत्तर-- क ---सफलता, आजीविका और धन को दिया जानेवाला प्रायः ऐकांतिक महत्त्व | 

ख --आत्मा के साथ संपर्क और सत्ता के सत्य के विकास और उसकी अभिव्यक्ति की परम 
आवश्यकता पर जोर दो। 

विद्यालय विद्यार्थियों को सोचने, अध्ययन करने, प्रगति करने और हो सके तो बुद्धिमान बनने की 
तैयारी करवाने के लिये है--यह सब केवल विद्यालय में ही नहीं, सारे जीवन चलते रहना 
चाहिये । 

सच्या बल और सुरक्षा हृदय में स्थित भागवत सत्ता से आते हैं। 

अगर तुम इस सत्ता को हमेशा अपने अंदर रखना चाहो तो सावधानी के साथ वाणी, आचार और 
क्रिया से समस्त अशिष्टता और गंवारूपन को दूर रखो । 

स्वाधीनता को स्वच्छंदता और आजादी को अभद्र व्यबहार न मान बैठो, विचार शुद्ध होने चाहिये 
और अभीप्सा तीव्र। | 

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात जो बच्चों को सिखानी चाहिये वह है सच्चे और निष्कपट होने की 
परम आवश्यकता | 

समस्त असत्य को, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, अस्वीकार करो। 
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उन्हें सदा प्रगति करते रहना भी सिखाना चाहिये क्योंकि जैसे ही कोई प्रगति करना बंद करता है 
वैसे ही वह पीछे गिरता है और यह क्षय का आरंभ है। 

३१. प्रश्न--मन में वाद-विवाद को कैसे रोका जाये ? ; 
उत्तर--पहली शर्त है केवल उसी चीज के बारे में सोचो जो तुम इस समय कर रहे हो, उसके 
बारे में मत सोचो जो तुम्हें करनी है या जो तुम कर चुके हो। 
जो हो चुका उसके लिये कभी न पछताओ और जो होनेवाला है उसकी कल्पना न करो। 
जहांतक बन पड़े अपने विचारों में निराशा को रोको और स्वेच्छापूर्वक आशावादी बनो । 


श्रीअरविंद का योग 


श्रीअरविंद और माताजी के अनुसार सारा जीवन ही योग है । अगर हम इसमें सचेतन रूप से भाग लें 
तो परिणाम जल्दी आ सकता हे । जड़ पदार्थ से लेकर पशु जगत्‌तक प्रकृति का योग चलता है जिसमें 
वनस्पति, पशु आदि का सक्रिय सहयोग नहीं मिलता । मनुष्य को यह विशेषाधिकार दिया गया हे कि 
वह इस योग में सचेतन और सक्रिय भाग ले सकता है | 

मनुष्य आदिकाल से ऊपर उठने का प्रयास करता आया है, भगवान्‌ के साथ मिलने और एक होने 
के लिये नाना प्रकार की कोशिशें करता आया है और ये कोशिशें ही विभिन्न योग-पद्धतियां हैं। प्रायः 
सभीका लक्ष्य रहा है: 


लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल 
लाली देखन में गयी में भी हो गयी लाल ॥ 


माताजी के अनुसार अन्य योग जहां समाप्त होते हैं, श्रीअरविंद का योग वहां से शुरू होता है। 
आइये श्रीअरविंद के शब्दों में ही उनके योग के उद्देश्य को जानने की कोशिश करें : 


हम जिस योग की साधना कर रहे हैं वह केवल हमारे लिये नहीं बल्कि भ्रगवान के लिये है, इसका 
उद्देश्य है भगवान्‌ की इच्छा को जगत्‌ में साधित. करना, आध्यात्मिक रूपांतर लाना और मानवजाति के 
जीवन में, उसके मन, प्राण और शरीर की प्रकृति में एक दिव्य प्रकृति और दिव्य जीवन को उतार 
लाना । उसका उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यद्यपि मुक्ति योग की एक आवश्यक अवस्था है, बल्कि 
उसका उद्देश्य है मानव-सत्ता की मुक्ति और उसका रूपांतर | हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से आनंद 
पाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है दिव्य आनंद को--ईसा के स्वर्गीय राज्य की, हमारे सत्ययुग 
7 उतार लाना। मोक्ष की हमें व्यक्तिगत रूप से कोई आवश्यकता नहीं; कारण आत्मा तो 
त्य मुक्त है और बंधन केवल भ्रम है। हम तो बद्ध होने का अभिनयमात्र करते हैं, वास्तव में हम 
बद्ध नहीं हैं। जिस समय भगवान्‌ की इच्छा होगी उसी समय हम मुक्‍त हो सकते हैं, क्योंकि वह, 
हमारी परम आत्मा ही इस लीला के अधीश्वर हैं और उनकी कृपा और आज्ञा के बिना कोई अंतरलां 
इस लीला से अलग नहीं हो सकती । बहुधा हमारे अंदर यह भगवान की ही इच्छा होती है कि मन कें 
द्वारा अज्ञान का, दृंद्रो का, हर्ष और शोक का, सुख ओर दुःख का, पुण्य और पाप का, भोग ओर त्याग 
O T जवे । बहुत-से s af भगवान्‌ युगोंतक योग का कभी विचारतक नहीं करते, 
e ! को बिना थके ताब्दियों खेला करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं 
हम दोष दें या जिससे मुंह मोड़ें--यह तो भगवान्‌ की लीला है। बुद्धिमान्‌ वही है जो इस सल 
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को पहचानता है और अपनी स्वतंत्रता को जानते हुए भी भगवान्‌ की इस लीला में भाग लेता है और 
इस लीला की पद्धति में परिवर्तन के लिये उनके आदेश की प्रतीक्षा करता है । 
आदेश आ गया है। भगवान्‌ सदा ही अपने लिये एक ऐसा देश चुनकर रखते हैं जिसमें थोड़े या 
बहुत-से लोग सब प्रकार की संभावनाओं और विपत्तियों में से गुजरते हुए उच्चतर ज्ञान को सदा-सर्वदा 
सुरक्षित रखते हैं और वर्तमान काल में, कम-से-कम इस चतुर्युग में, वह देश हे भारतवर्ष | जब कभी 
वह अज्ञान का, इंद्वों का, संघर्ष और क्रोध और दुःख और दुर्बलता और स्वार्थपरता का, तामसिक सुखों 
का, थोड़े-में कहें तो कलि की लीला का पूरा-पूरा उपभोग करना चाहते हैं तब वह भारत के ज्ञान को 
धुंधला बना देते हैं और उसे दुर्बलता और अवनति के गढ़े में डाल देते हैं ताकि वह अपने-आपभें 
चला जाये और उनकी लीला की इस गति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। जब वह इस कीचड़ से 
ऊपर उठना चाहते हैं कि नर में जो नारायण हैं बह फिर एक बार शक्तिशाली, ज्ञानवान्‌ और आनंदपूर्ण 
बन जायें तब वह फिर से भारतवर्ष के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते और उसे ऊपर उठाते हैं जिससे वह 
(भारतवर्ष) समस्त संसार को ज्ञान दे सके और उस ज्ञान के अवश्यंभावी परिणाम बल, बुद्धि और 
आनंद दे सके। जब ज्ञान की गति संकुचित हो जाती है तब भारत के योगी संसार से अलग होकर 
केवल अपनी मुक्ति या आनंद के लिये या अपने कुछ शिष्यों की मुक्ति के लिये योगाभ्यास करते हैं 
परंतु जब ज्ञान की गति पुनः प्रसारित होती है और उसके साथ-ही-साथ भारत की आत्मा भी प्रसारित 
होती है तब वे फिर सामने आ जाते हैं और संसार में तथा संसार के लिये कार्य करते हैं। तब जनक 
(मिथिला के राजा जो राजसिंहासन पर बैठे हुए भी योगी थे।) अजातशत्रु (युधिष्ठिर का एक और 
नाम।) और कार्तवीर्य (esas के सुप्रसिद्ध राजा जो सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे।) जैसे 
योगी फिर से संसार के राजसिंहासनों पर आरुढ़ होते हैं और विभिन्न राष्ट्रों का शासन करते हैं। 
मनुष्य में भगवान्‌ की लीला सदा चक्राकार घूमती रहती है, सत्ययुग से कलियुग की ओर और फिर 
कलियुग में से होती हुई सत्ययुग की ओर जाती है। स्वर्ण युग से लौह युग की ओर और फिर लौहयुग 
से होती हुई स्वर्णयुग की ओर । आधुनिक भाषा में सत्ययुग संसार का वह काल है-जिसमें एक प्रकार 
का स्थायी और पर्याप्त सामंजस्य उत्पन्न होता है और मनुष्य कुछ समय के लिये,- कुछ अवस्थाओं और 
सीमाओं के अंतर्गत, अपनी सत्ता की पूर्णता को प्राप्त करता है। सामंजस्य एक सुप्रतिष्ठित पवित्रता की 
शक्ति के द्वारा उसकी प्रकृति में विद्यमान रहता है, परंतु उसके बाद वह भंग होने लगता है और 
TTT में इसे मनुष्य व्यष्टिगत और समष्टिगत संकल्पशक्ति के द्वारा संभाले रखता है, आगे चलकर 
यह और भी अधिक टूट जाता है और द्वापर युग में मनुष्य बौद्धिक विधान और सार्वजनिक सम्मति 
और शासन के द्वारा इसे संभाले रखने का प्रयास करता है; फिर कलियुग में आकर यह पूर्ण रूप से 
ढह जाता है और नष्ट हो जाता है। परंतु कलि एकदम अशुभ ही नहीं है, इसीमें एक नवीन सत्ययुग, 
एक दूसरे सामंजस्य, एक उच्चतर पूर्णता के लिये आवश्यक अवस्थाओं का उत्तरोत्तर निर्माण होता है । 
इस कलियुग में, जो समाप्त हो चुका है पर जिसके प्रभाव अभीतक चल रहे हैं लेकिन अब समाप्ति 
पर हैं, प्राचीन ज्ञान और संस्कृति का बहुत अधिक नाश हो गया है। उसके केवल इने-गिने अंश ही 
, उपनिषदों और अन्यान्य pital में तथा संसार की अस्त-व्यस्त परंपराओं के रूप में हमारे लिये 
हुए हैं। परंतु अब वह समय आ गया है जबं ऊपर की ओर जाने के लिये पहला पग उठाया जा 
है, एक नवीन सामंजस्य और पूर्णता को स्थापित करने के लिये प्रथम प्रयास किया जा सकता 
है। यही कारण है कि आज मनुष्य के समाज, ज्ञान, धर्म और सदाचार की पूर्णता के विषय में इतने 
We के विचार फैले हुए हैं परंतु सच्चा सामंजस्य अभीतक नहीं मिला । 
केवर भारतवर्ष ही इस सामंजस्य को खोज पायेगा, क्योंकि मनुष्य की वर्तमान प्रकृति में केवल 
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थोड़ा-बहुत हेर-फेर करके ही नहीं, वरन्‌ उसका परिवर्तन करके ही यह सामंजस्य विकसित किया जा 
सकता है और ऐसा परिवर्तन योग के बिना संभव नहीं है। आजकल मनुष्य और सभी वस्तुओं की 
प्रकति बेमेल हो गयी है, उसकी सुरसंगति बेसुरी हो गयी है। उसे सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिये मनुष्य 
के समूचे हृदय, कर्म और मन को परिवर्तित होना होगा, पर अंदर से, बाहर से नहीं । यह परिवर्तन न 
तो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा होगा न धार्मिक मतवादों तथा दर्शन-शास्त्रो के ही 
द्वारा । बल्कि होगा, अपने अंदर और जगत्‌ में भगवान्‌ की उपलब्धि करके और उस उपलब्धि के द्वारा 
जीवन को एक नये ही सांचे में ढालकर। यह परिवर्तन केवल पूर्णयोग के द्वारा ही हो सकता है। एक 
ऐसे योग के द्वारा जिसकी साधना किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये नहीं, भले ही वह प्रयोजन 
मुक्ति या आनंद की प्राप्ति क्यों न हो, बल्कि अपने अंदर और दूसरों के अंदर दिव्य मानवता को 
चरितार्थ करने के लिये की जाती है। इस उद्देश्य के लिये हठयोग और राजयोग की साधनाएं पर्याप्त 
नहीं हैं और न त्रिमार्ग (ज्ञान, कर्म ओर भक्ति) से ही काम चल सकता है, इसके लिये हमें और भी 
ऊपर उठना होगा और अध्यात्मयोग का आश्रय ग्रहण करना होगा। इस अध्यात्मयोग का मूल सिद्धांत 
है ज्ञान की दृष्टि से उन समस्त वस्तुओं को, जिन्हें हम देखते हैं या जिन्हें हम देखते तो नहीं पर जिनका 
हमें भान है--मनुष्य, वस्तुएं, स्वयं हम, घटनाएं, देवता, दानव और देवदूत--इन सबको एक परब्रह्म 
के रूप में अनुभव करना और कर्म तथा भाव की दृष्टि से उन परात्पर पुरुष को--जो विश्वातीत, अनंत 
और विश्वव्यापी हैं--पूर्ण आत्मसमर्पण करना जो एक ही साथ साकार और निराकार हैं, सांत और अनंत 
हैं, अपने-आपको सौमित रखनेवाले और असीम हैं, एक और बहु हैं तथा ऊपर के देवताओं को ही 
नहीं, बल्कि यहां नीचे के मनुष्य, कीट और मिट्टी के ढेलेतक को अपनी सत्ता से परिपूरित करते हैं। 
समर्पण पूर्ण होना चाहिये; कुछ भी बचाकर नहीं रखना चाहिये, कोई कामना-वासना, कोई मांग, कोई 
राय, यही होगा और वह नहीं हो सकता, यही होना चाहिये और वह नहीं होना चाहिये--ऐसी कोई 
भावना नहीं रखनी चाहिये, सब कुछ अर्पण कर देना चाहिये । हृदय को सभी कामनाओं से और बुद्धि 
को सभी आग्रहों से शुद्ध कर देना चाहिये R Eg को त्याग देना चाहिये, समस्त दृश्य और अदृश्य 
जगत्‌ को, गुप्त प्रज्ञा, शक्ति और आनंद की परम अभिव्यक्ति के. रूप में जानना चाहिये और समस्त 
सत्ता को उस तरह समर्पित कर देना चाहिये जैसे कोई इंजन ड्राइवर के हाथों में निष्क्रिय हो जाता है, 
ताकि दिव्य प्रेम, सामर्थ्य और पूर्ण प्रज्ञा काम कर सकें और अपनी दिव्य लीला को चरितार्थ कर सकें। 
अहंकार को एकदम मिरा देना चाहिये ताकि अंततः भगवान्‌ हमारे लिये जैसा चाहते हैं उसके अनुसार 
हम पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति और ज्ञान तथा दिव्य सत्ता की पूर्ण क्रियाशीलता पा सकें . . . | 


योग में चक्रों और उनके कमलों के बारे में श्रीअरबिंद कहते हैं : 


“हमारे योग में चक्रो को जान-बूझकर नहीं खोला जाता, वे 'शक्ति' के अवरोहण से अपने-आप 
खुलते हैं। तांत्रिक विधि-विधान में वे नीचे से ऊपर की ओर खुलते हैं, पहले मूलाधार खुलता है; 


हमारे योग में वे ऊपर से नीचे खुलते हैं। किंतु शक्ति मूलाधार से अवश्य ऊपर उठती है। 
ये केंद्र अथवा चक्र संख्या में सात हैं :-- 


(१) सिर के ऊपर सहस्रदल कमल। 
(२) माथे के मध्य में--आज्ञा-चक्र-- (संकल्प 

see , दृष्टि, सक्रिय विचार) | 
(3) कंठ-केंद्र--बहिर्मुख करनेवाला मन | र 


(४) हृदय-कमल--भावावेगों का केंद्र । अंतरात्मा इसके पीछे रहती है। 
(५) नाभि चक्र, उच्चतर प्राण । 
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(६) नाभि से नीचे--निम्नतर प्राण | 

(७) मूलाधार--भौतिक । 

ये सारे केंद्र शरीर के मध्य में स्थित हैं; ऐसा माना जाता है कि ये रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हैं। 
किंतु वास्तविक बात यह है कि ये सब सूक्ष्म देह में स्थित हैं, चाहे व्यक्ति चेतना की जाग्रत्‌ अवस्था में 
इनकी क्रियाएं शरीर में ही क्‍यों न अनुभव करे ।"' 

नीचे से ऊपरतक कमलों का रंग और दलों की संख्या यह है: 

(१) मूलाधार अथवा भौतिक चेतना का केंद्र, छाल रंग के चार दल; 

(२) उदर-केंद्र, बैंगनी-लाल के ६ दल; 

(3) नाभि-केंद्र, जामुनी रंग के १० दल; 

(४) हृदयकेंद्र, सुनहले गुलाबी रंग के १२ दल; 

(५) कंठकेंद्र, धूसर रंग के १६ दल; 

(६) भोहों के बीच माथे का केंद्र, दो श्वेत दल; ; 

(७) सिर के ऊपर का केंद्र, सहस्रदल कमल, सुनहले प्रकाश से घिरा नीला Uri 

हमारे योग के अनुसार उनके कार्य :-- - 

(१) भोतिक चेतना और अवचेतन पर प्रभुत्व; - 

(२) छोटी-छोटी प्राणिक क्रियाओं, लोभ, मोह-इच्छाओं आदि तुच्छ ऐंद्रिक क्रियाओं पर प्रभुत्व; 

(३) अधिक बड़ी जीवन-शक्तियों, भावावेगों और बड़ी-बड़ी इच्छाओं और क्रियाओं पर प्रभुत्व; 

(४) उच्चतर भावप्रधान सत्ता पर प्रभुत्व, जिसके पीछे आंतरात्मिक सत्ता स्थित है; 

(५) मानसिक क्रियाओं और मानसिक शक्तियों के सभी बाह्य रूपों ओर उनकी अभिव्यक्ति पर 


प्रभुत्व; 


(६) विचार, संकल्प, अंतरीय दृष्टि पर प्रभुत्व; 
(७) उच्चतर विचारशील मन और आलोकित मन पर प्रभुत्व और अंतर्ज्ञान एवं अधिमानस की 
ओर उन्मुखता | इनमेंसे सातवें को कभी-कभी कुछ लोग मस्तिष्क मान बैठते हैं, किंतु यह एक भ्रांति 
- मस्तिष्क केवल संप्रेषण-प्रणाली है जो सहस्र-दल और ललाट-केंद्र के बीच स्थित है। पहला 
कभी-कभी शून्य-केंद्र कहलाता है या तो इसलिये कि वह शरीर के भीतर न होकर, ऊपर शून्य में है या 
फिर usn कि शिर से ऊपर उठने के बाद व्यक्ति आत्मा या आत्मिक सत्ता की नीखता में प्रवेश 
करता RI” 


à इस विषय में माताजी ने कहा था कि इन चक्रों के रूप ठीक-ठीक ऐसे ही दिखायी देना जरूरी नहीं 
है। भारतीय परंपरा के अनुसार यह रूप माने जाते हैं। जो इस परंपरा से अपरिचित हो वह इन्हें किसी 
भन्न रूप में भी देख सकता ET 

सामान्य व्यक्तियों में ये चक्र खुले नहीं होते, साधना करने पर ही खुलते हैं। क्योंकि ये चक्र 
आंतरिक चेतना के केंद्र हैं और मूल रूप में सूक्ष्म शरीर की वस्तुएं हैं। सामान्य व्यक्तियों में जो कुछ 
सक्रिय होता है वह बहुत थोड़ा होता है--क्योंकि उनके अंदर केवल बाह्य चेतना ही सक्रिय होती है। 


उनके खुलने से ही भौतिक या आंतरिक चेतना विकसित होती है-अन्यथा तुम सामान्य बाह्य - 
चेतना से ही बंधे रहते हो। 


EM भूमिका के बाद हम श्रीअरविंद की पुस्तक “मां” के पहले तीन अध्याय देख सकते हैं जिनमें 
बहुत ही संक्षेप में सारी आवश्यक बातें कह दी हैं। इनका एक-एक वाक्य मंत्र है। 
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१--दो शक्तियां है जिनके संयोग से ही वह महान्‌ और कठिन कार्य पूरा हो सकता है जो हमारी 
साधना का लक्ष्य है। एक है दृढ़ और अटूट अभीप्सा जो नीचे से पुकारती है और दूसरी है भगवत्कृपा 
जो ऊपर से उसका उत्तर देती है। 

किंतु परम भगवत्कृपा केवल प्रकाश और सत्य की स्थितियों में ही कार्य करेगी, असत्य और अज्ञान 
द्वारा लादी हुई स्थितियों में नहीं । क्योंकि यदि वह असत्य की मांगों के सामने झुक जाये तो अपने 
उद्देश्य को ही विफल कर देगी। : 

प्रकाश और सत्य की स्थितियां ही एकमात्र वे स्थितियां हैं जिनमें परम शक्ति नीचे उतरेगी; और 
केवल वह उच्चतम अतिमानसिक शक्ति ही, ऊपर से उतरकर और नीचे से खुलकर भौतिक प्रकृति पर 
सफलतापूर्वक काबू पा सकती और इसकी कठिनाइयों को नष्ट कर सकती है, उसे जीतकर अपने हाथों 
में ले सकती है। होना चाहिये पूर और सच्चा समर्पण, होना चाहिये भगवान्‌ की शक्ति की ओर 
उद्घाटन--अपने को अनन्य रूप से खोलना। जो सत्य ऊपर से उतर रहा है उसे हर क्षण पूरी तरह 
अपनाना चाहिये, पार्थिव प्रकृति पर मन, प्राण और देह की जिन शक्तियों और रूपों का शासन चल 
रहा है उनके मिथ्यापन को हर क्षण पूरी तरह अस्वीकार करना चाहिये । 

यह समर्पण संपूर्ण और सत्ता के अंग-प्रत्यंग को लिये हुए होना चाहिये । इतना ही काफी नहीं है कि 
हत्पुरुष स्वीकार कर ले, मनका उच्चतर भाग मान ले, अंतःप्राण अधीन हो जाये और देह की अंदर की 
चेतना उसका प्रभाव अनुभव करे, वरन्‌ सत्ता के किसी हिस्से में, यहांतक कि बाहरी से बाहरी अंग में 
भी कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये जिसे किसी प्रकार का कोई संकोच हो, जो किसी संशय, अस्पष्टता 
और छल-कपट के पीछे छिपी हो, जो विद्रोह करती हो या इंकार करती हो । 

यदि सत्ता का एक हिस्सा तो समर्पण करे लेकिन दूसरा अपने-आपको रोक ले, अपने ही रास्ते चले 
या अपनी ही शर्तें रखे, तो समझ लो कि जब-जब ऐसा होता है तब-तब तुम अपने-आप ही 
भंगवत्कृपा को अपने पास से दूर हटा देते हो। > : 

यदि तुम अपनी भक्ति और अपने समर्पण के पीछे अपनी इच्छाओं को, अहंकार की मांगों को और 
प्राण के हठों को छिपाये रहो, यदि तुम इन चीजों को सच्ची अभीप्सा के स्थान पर ला बिठाओ या इन्हें 
सच्ची अभीप्सा के साथ मिला दो और इन्हें भगवती शक्ति पर लादना चाहो तो रूपांतर करने के लिये 
तुम्हारा भगवत्कृपा को पुकारना बेकार है। 

यदि एक ओर से या एक भाग में तुम अपने-आपको सत्य के लिये खोलो और दूसरी ओर के 
दरवाजे लगातार विरोधी शक्तियों के लिये खोलते जाओ तो यह आशा व्यर्थ है कि भगवत्कृपा तुम्हारा 


साथ देगी। तुम्हें मंदिर को साफ रखना होगा, यदि तुम उसमें सजीव रूप से भगवान्‌ की प्रतिष्ठा करना _ 


चाहते हो। > 


यदि जब-जब शक्ति आये और अपने साथ सत्य को लाये तब-तब तुम उसकी ओरसे पीठ फेर लो 
और फिर से, निकाले हुए असत्य को बुला लो, तो तुम भागवत कृपा को सहायता न देने का दोष नहीं 
दे सकते | इसमें दोष हे तुम्हारे अपने संकल्प के मिथ्याचार का, तुम्हारे अपने समर्पण की कमियों का। 

सदि तुम सत्य के लिये पुकार करो लेकिन साथ ही तुम्हारे अंदर कोई चीज असत्य, अज्ञान और 
अभागवत का वरण करतो रहे या इन्हें पूरी तरह छोड़ना न चाहे, तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण का मार्ग 
सदा खुला रहेगा और भगवत्कृपा तुमसे पीछे हट जायेगी। पहले यह पता लगाओ कि तुम्हारे अंदर कया 
मिथ्या है, क्या अंधकारमय उज फिर दृढ़ता से उसे निकाल बाहर करो। तभी तुम रूपांतर के 
भगवान्‌ की शक्ति को पुकारने के अधिकारी बनोगे । 


यह कल्पना न करो कि भगवान्‌ को निवेदित किये गये घर में सत्य ओर असत्य, प्रकाश और 
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अंधकार, समर्पण और स्वार्थ साथ-साथ रहने दिये जायेंगे । रूपांतर सर्वांगीण होना चाहिये, अतः उसके 
मार्ग में आनेवाली बाधाओं का त्याग भी सर्वांगीण ही होना चाहिये | 

यह मिथ्या धारणा त्याग दो कि तुम चाहे भगवान्‌ की शर्तों का पालन न भी करो, भगवती शक्ति 
तुम्हारे लिये, तुम्हारी मांग के अनुसार सब कुछ कर देगी या करने के लिये बाधित है। अपने समर्पण 
को सच्चा और संपूर्ण बनाओ तभी तुम्हारे लिये बाकी सब कुछ किया जायेगा। 

यह मिथ्या और आलस्य-भरी आशा भी त्याग दो कि भगवती शक्ति ही तुम्हारे लिये समर्पण भी कर 
देगी। भगवान्‌ भगवती शक्ति के प्रति तुम्हारा आत्मसमर्पण मांगते हैं, उसे तुमपर लादते नहीं। तुम हर 
पल स्वतंत्र हो; जबतक अटल रूपांतर न हो जाये तबतक तुम भगवान्‌ को अस्वीकार करने और उनका 


' त्याग करने, अपने आत्म-दान को वापस ले लेने के लिये स्वतंत्र हो--शर्त यह है कि तुम उसका 


आध्यात्मिक फल भोगने के लिये भी तैयार रहो। तुम्हारा समर्पण अपनी इच्छा से और मुक्‍त भाव से 
होना चाहिये। वह एक जीवित सत्ता का समर्पण होना चाहिये, निर्जीव कठपुतली या पराधीन यंत्र का 
नहीं । 

तामसिक निश्चष्टता को ही सच्चा समर्पण मान लेने की भूल हमेशा हुआ करती है, किंतु तामसिक 
निश्रेष्टासे कोई सत्य और सशक्त वस्तु नहीं आ सकती | भौतिक प्रकृति अपनी तामसिक निश्ेष्टता के 
कारण ही अंधकारपूर्ण या अदिव्य प्रभाव का शिकार बना करती है । भगवती शक्ति की क्रिया के प्रति 
प्रसन्न, सशक्त और सहायक अधीनता होनी चाहिये और सत्य के ज्ञान से दीप्त अनुयायी की, अंधकार 
और असत्य से लड़नेवाले आंतर योद्धा की और भगवान्‌ के सच्चे सेवक की आज्ञाकारिता होनी 
चाहिये । 

यही है सच्चा भाव और जो इसे ग्रहण कर सकते और बनाये रख सकते हैं, केवल उन्हींकी श्रद्धा 
निराशाओं और कठिनाइयों के बीच अटल बनी रहेगी और वे ही अग्निपरीक्षाओं में से होकर परम विजय 
और महान्‌ रूपांतर की प्राप्ति करेंगे । 

२--जगत्‌ में जो कुछ होता है उस usn, सब कामों के पीछे भगवान्‌ अपनी शक्ति के द्वारा रहते 
है, कितु वे अपनी योगमाया से ढके रहते हैं और इस अपरा प्रकृति में जीव के अहंकार के द्वारा कार्य 
करते हैं। 

योग में भी भगवान्‌ ही साधक हैं और साधना भी; यह उन्हींकी शक्ति है जो अपने प्रकाश, बल, 
ज्ञान, चेतना और आनंद से आधार पर क्रिया करती है और जब आधार इस शक्ति की ओर खुल जाता 
है तो उसमें अपनी इन दिव्य शक्तियों को भरती है, जिनसे साधना संभव होती है, परंतु जबतक निम्न 
प्रकृति सक्रिय है तबतक साधक के व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता बनी रहती है। 

जिस व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता है वह है अभीप्सा, त्याग और समर्पण की तिहरी साधना : 
_ अभोप्सा : जो सतर्क, निरंतर और स्थिर हो, जो मन का संकल्प, हृदय की चाह, प्राण की स्वीकृति 
हो, देह की चेतना और प्रकृति को उसी शक्ति की ओर खोलने और Gra बनाने का संकल्प हो। 

व्याग : निम्नतर प्रकृति की सभी वृत्तियों का, मन के विचारों का, मतों, पसंदों, आदतों और 
केल्पनाओं का त्याग, ताकि सच्चे ज्ञान को मन की निस्तब्धता में रिक्‍त स्थान मिले-प्राण-प्रकृति की 
भारी इच्छाओं, मांगों, क्षुधाओं, अनुभवों, आवेगों, स्ार्थपरताओं, अभिमान, अहंमन्यता, काम, लोभ, 

» असूया, सत्य का — इन सबका त्याग ताकि एक शांत, विशाल, सबल तथा समर्पित 
माणसत्ता में वास्तविक शक्ति और आनंद की वर्षा हो--देह-प्रकृति की मूढ़ता, संशय, अविश्वास, 
अधता, दुराग्रह, eM, आलस्यपूर्णता, परिवर्तन की अनिच्छा, तामसिकता, इन सबका त्याग, ताकि 
ज्योति, शक्ति और आनंद की सच्ची स्थिरता निरंतर अधिकाधिक दिव्य होती हुई देह में प्रतिष्ठित हो। 


\ 
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समर्पण : भगवान्‌ और उनकी शक्ति के प्रति आत्म-समर्पण, हम जो कुछ हैं, और हमारे पास जो 
कुछ है उस सबका समर्पण, हमारी चेतना के प्रत्येक स्तर का ओर हमारी प्रत्येक क्रिया का समर्पण | 

जब समर्पण और आत्म-निवेदन बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में साधक को यह अनुभव होता जाता है 
कि भगवती शक्ति ही साधना कर रही हैं अपने-आपको उसके अंदर अधिकाधिक डाल रही हैं, और 
उसके अंदर भागवत प्रकृति की स्वतंत्रता और पूर्णता स्थापित कर रही हैं। यह सचेतन प्रक्रिया उसके 
निजी प्रयास का जितना अधिक स्थान लेती जायेगी उतनी ही अधिक तेज और सच्ची उसकी प्रगति 
होगी । परंतु यह पूरी तरह व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता का स्थान तबतक नहीं ले सकती जबतक 
समर्पण ओर आत्म-निवेदन नख से शिखतक विशुद्ध और पूर्ण न हो जायें । 


ध्यान रहे कि तामसिक समर्पण, जो समर्पणकी शर्तें पूरी करने से इंकार करता है और भगवान्‌ को ' 


इसीलिये पुकारता है कि वे उसे कष्ट और प्रयास से बचा दें, ऐसा समर्पण एक धोखा है और वह मुक्ति 
'और पूर्णतातक नहीं ले जा सकता। i 

३--जीवन में सब प्रकार के भय, संकट और विनाश से बचकर चलने के लिये दो ही चीजों की 
आवश्यकता है, दो चीजें जो सदा साथ रहती हैं--एक तो भगवती मां की कृपा, और दूसरी, तुम्हारी 
ओरसे ऐसी आंतरिक स्थिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से पूर्ण हो । तुम्हारी श्रद्धा विशुद्ध, निश्चल 
और पूर्ण हो। मन और प्राण की अहंकारमय श्रद्धा--जो महत्त्वाकांक्षा, अभिमान, दंभ व मानसिक 
अहंकार से और प्राण की स्वेच्छाचारिता, वैयक्तिक मांग तथा निम्न प्रकृति की तुच्छ संतुष्टियों की 
कामना से कलुषित होती हे--एक निम्न और ye से ढकी अग्निशिखा है जिसकी लो ऊपर स्वर्ग की 
ओर नहीं उठ सकती। यही मानो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें भगवान्‌ के कार्य के लिये और भगवान्‌ की 
अभिव्यक्ति में सहायता देने के लिये ही मिला है। केवल भागवत चैतन्य की विशुद्धता, शक्ति, ज्योति, 
विशालता, स्थिता ओर आनंद और उस चेतना का यह आग्रह कि उसके द्वारा तुम्हारे मन, प्राण ओर 
शरीर का रूपांतर हो--इसके सिवा और 5 मत भाग मांगों केवल Rer आ 
ओर अतिमानसिक सत्य, उस सत्य की सिद्धि पृथ्वी पर, तुम्हारे अपने अंदर, और उन सबके अंदर जो 


इसके लिये बुलाये और चुने गये हैं। उन परिस्थितियों को मांगो जो इस सत्य की सृष्टि के लिये और 
इसकी विजय के लिये आवश्यक हैं। 


तुम्हारी निष्ठा और समर्पण सच्चे और संपूर्ण हों। जब अपने-आपको देते हो तो परी 
र = : देते हो तो पूरी तरह दो, बिना 
किसी मांग के, बिना किसी शर्त के और द 


: र बिना किसी संकोच के दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो कुछ है वह 
ET मां का हो जाये, और कुछ भी अहं के लिये या अन्य किसी शक्ति को देने के लिये बच 
न रहे। 


तुम्हारी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण 
ही अधिक रहेगी। और जब भगवती 


m wx 
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श्रीअरविंद के प्रारंभिक जीवन की कुछ बातें 


इंग्लैंड से लौटकर श्रीअरविंद पहली बार १८९४ में बंगाल गये। यह पारिवारिक पुनर्मिलन था। वे 
अपनी माँ स्वर्णलता, बहन सरोजिनी, भाई बारीन, मामा. योगेंद्र और नाना राजनारायण से मिले | 

लेकिन उनकी मां उन्हें न पहचान पायीं । वे किसी ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित थीं जो उनके वंश में 
चला आ रहा था। उन्होंने कहा, “मेरा अरविंद इतना बड़ा न था, वह तो छोटा-सा ST" उन्हें समझाया 
गया कि उनका बेटा इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा है। अचानक स्मृति जागी ओर उन्होंने 
कहा, “मेरे अरविंद की एक उंगली कटी थी। और उनकी उंगली पर कांच से कटने का निशान था।'' 
बह निशान दिखाने पर वे संतुष्ट हो गयीं । 

उन दिनों वे कैसे लगते थे ? सरोजिनी से सुनिये: “बहुत नाजुक चेहरा, अंग्रेजी फैशन के कटे हुए 
लंबे बालोंवाले सेजदा (सझले भाई) बहुत शर्मीले व्यक्ति थे।” 

शायद stone इन दिनों साल में एक बार पूजा के अवसर पर घरवालों से मिलने जाया करते 
थे। २५ अगस्त १८९४ को वे अपनी बहन सरोजिनी को लिखते d: “मुझे भय हे कि मेरे लिये फिर 
से इतनी जल्दी, पूजा के दिनों में आना संभव न होगा। यद्यपि यदि मेरी चलती तो में कल ही चल 
पड़ता। न तो मेरा काम और न मेरी आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत देती vi 

“क्या तुम मुझे बारीन की अंग्रेजी निबंध रचना की पुस्तक और उसके संकलनकर्ता का नाम भेज 
सकोगी ? मुझे इस तरह की एक किताब की बहुत जरूरत है। उससे बंगला में ही नहीं गुजराती में भी 
मुझे मदद मिलेगी । यहां इस तरह की सुगम पुस्तकें नहीं मिलती । 

“मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बंगाल से अपने साथ स्वास्थ्य की एक अच्छी निधि लेकर आया हूँ और 
मेरा ख्याल है कि उसे खतम करने में मुझे काफी समय लगेगा। मैंने अभी अपने बाइसवें -मील के 
पत्थर को पार किया है। पिछले १५ अगस्त, अपने जन्मदिन से मैने बहुत अधिक बूढ़ा होने का अनुभव 
करना शुरू कर दिया है ।'' 

जैसा कि उनके पत्र से दिखायी देता है, बड़ौदा में आ बसने के बाद तुरंत ही श्रीअरविंद ने भाषाओं 
का अध्ययन शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना बंगला का ज्ञान और गहरा किया, संस्कृत अपने-आप 
सीखी और बड़ोदा में प्रचलित माध्यम गुजराती और मराठी का परिचय प्राप्त करना शुरू किया। उनकी 
पढ़ाई की भूख कभी शांत न होती थी और वे हमेशा बहुत सारी पुस्तकें जुटाये रखते थे। उंनकी एक 
बहन बसंती देवी कहती हैं: “ओरो दादा दो-तीन बक्से लेकर आया करते थे। हम लोग सोचा करते 
थे कि उनमें कीमती सूट और सेंट आदि मौज शौक की चीजें होंगी। जब वे उन्हें खोलते तो मैं उन्हे 
देखती और आश्चर्य करती थी। यह क्या? कुछ मामूली से कपड़े और बाकी किताबें, किताबें और 
किताबें | क्या ओरो दादा ये सब पढ़ना चाहते हैं। हम सब छुट्टियों में गपशप और मौज करना चाहते 
हैं। क्या यह समय भी ये पढ़ने में ही खर्च करना चाहते हैं ? लेकिन उन्हें पढ़ना पसंद था इसका यह 
मतलब नहीं है कि वे हमारी बातचीत और मौज में भाग नहीं लेते थे। उनकी बातचीत हमेशा हाजिर- 
जवाबी और हास्य से भरी होती थी।” ; 

और हां, वे कविता लिखते थे। उनकी कविता का पहला संकलन 'सांग्स oz मिर्टिला' १८९५ में 
व्यक्तिगत वितरण के लिये छपा था। उनकी अधिकतर कविताएं तब लिखी गयी थीं जब वे केंब्रिज में 
पढ़ते थे। (१८९०-९२) 

- उन्होंने भारतीय साहित्य का गहरा अध्ययन शुरू किया । उन्हें महाभारत, भवभूति, कालिदास आदि 
में रस था। वे होमर, दांते और होरेस भी पढ़ते थे। उन्होंने वाल्मीकीय रामायण भी पढ़ी ओर उसके 
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१६ पुरोधा 


कुछ प्रसंगों का अंग्रेजों में अनुवाद भी किया। कहते हैं उनके रामायण और महाभारत के अनुवाद 
देखकर प्रसिद्ध विद्वान प्रशासक रमेश चंद्र दत्त ने बड़ौदा में श्रीअरविंद से कहा, “मुझे खेद है कि मैंने 
इस काम पर इतना अधिक परिश्रम किया । वह व्यर्थ था । अगर मैंने पहले आपका अनुवाद देखा होता 
तो मैं अपना अनुवाद कभी न छपवाता। ऐसा लगता है कि आपके अनुवाद के आगे मेरा अनुवाद तो 
बच्चों का खिलवाड़ e!" 

उन्होंने कालिदास, व्यास, महाभारत के मूल पाठ आदि विषयों पर आलोचनात्मक लेख भी लिखे | 
उनके दैनिक कार्यक्रम के बारे में अंबालाल पुराणी लिखते हैं, “सवेरे चाय पीने के बाद श्रीअरविंद 
कविता लिखा करते थे और यह काम दस बजेतक चलता रहता था। दस और ग्यारह के बीच स्नान 
और ग्यारह बजे भोजन । भोजन करते समय श्रीअरविंद पत्र-पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। वे भात कम और 
रोटी अधिक लिया करते थे। दिन में एक बार मांस या मछली होती थी। 

“'बीच-बीच में ऐसे काल आते थे जब श्रीअरविंद शुद्ध निरामिष भोजन लेते थे। उन्हें स्वाद की 
परवाह न थी। उन्हें महाराष्ट्रीय भोजन बहुत चरपरा और गुजराती भोजन में बहुत अधिक घी लगता 
था। एक बार उन्होंने तिलक के यहां भोजन किया जिसमें पूरी, दाल, भात ओर तरकारी थी। वह 
भोजन अपनी कठोर सादगी के लिये उन्हें पसंद आया । श्रीअरविंद को बड़ी राततक पढ़ने और देर में 
सोने की आदत थी। वे सवेरे उठते भी «देर में थे।'' 

इन दिनों वे अपने परिवार को नियमित रूप से कुछ पैसा भेजा करते थे, अपनी मां के भरण-पोषण, 
अपनी बहन सरोजिनी को बांकीपुर और छोटे भाई बारीन की शिक्षा के लिये भी पैसा भेजते थे। दोनों 
बड़े भाई इंग्लैंड से लोट आये थे और अच्छे काम पर लग गये थे परंतु वे कोई सहायता न करते थे। 
इसके बारे में श्रीअरबिंद ने अपनी स्वाभाविक उदारता से यूं सफाई दी: 

दादा (विनय भूषण) कूच बिहार राज्य की सेवा में हैं और उन्हें जीवन का उच्च स्तर रखना पड़ता 
&I मनमोहन की शादी हो गयी है और शादी एक खर्चीली ऐय्याशी है।” 

. Ws में रहते हुए श्रीअरविंद ने आई० सी० एस० के परिवीक्षार्थी के समय नौकरी के लिये 
बंगाल को चुनने के कारण कुछ बंगला सीखी थी । उन्होंने बड़ौदा आकर भाषा और उसके साहित्य के 
अपने अध्ययन को आगे चलाया जैसा कि उनके बंकिम चंद्र और माइकेल मधुसूदन के अध्ययन से 
पता लगता है। फिर भी उन्हें अधिक गहरे अध्ययन की और विशेषकर 'चलित बंगला' की 
आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिये उन्होंने १८९८ में fen कुमार राय नामक ख्य़ातिप्राप्त साहित्यिक 
की सेवाएं आप्त कीं । fex अध्यापक की अपेक्षा साथी अधिक di यह एक नमनशील व्यवस्था थी। 
वे श्रीअरविंद के साथ रहते और जरूरत के अनुसार उनकी सहायता करते थे और उन्होंने श्रीअरविंद से 
a और जर्मन सीखी। वे लगभग दो वर्ष १८९८-९९ तक रहे और बाद में उन्होंने एक बंगला पुस्तक 
लिखी 'अरविंद-असंगे' जो श्रीअरविंद के उन दिनों के व्यक्तित्व, स्वभाव रहन-सहन आदि पर अच्छा 
a डालती और बहुत रोचक है। उसमें से कुछ प्रसंग सुनिये : ; 

आंखें स्वप्निल थीं। कुछ ही D ja Hoo oon ps 
स्थान न था। अरविंद इस जगत्‌ के EIU oin pev SU uu 
dmi eS oes मनुष्य नहीं, ऊपर से उतरे हुए देवता हैं उनके जैसा मनुष्य, 

SOS म पाथात्य सभ्यता के बीच, इतने वैभव और सुरुचि में बिताये, i इतना 
sistas और अपने देश तथा अपनी संस्कृति का प्रेमी कैसे हो सकता है ? 

कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद मैंने सीधा उनसे यह प्रश्न किया और उनका जवाब मुस्कान के 
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अगस्त . ९८९ ९७ 


साथ मिला, 'जो वहां जाकर दो-तीन वर्ष रहकर चले आते हैं वे वहां की बाहरी तड़क-भड़क से बहुत 


मोहित हो जाते हैं लेकिन जो लंबे समयतक रहते हैं वे यह जान सकते हैं कि उनकी संस्कृति में क्या अच्छा . 


है और क्या बुरा। वे उसके अनुसार अपने-आपको गढ़ सकते हैं ।' 

“जिन दिनों मैं वहां रहता था (१८९८-१८९९) अरविंद को अच्छी तनख्वाह मिलती थी फिर भी मैं 
देखता था कि महीने के अंत में उनका हाथ तंग रह जाता था यद्यपि उनके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत नहीं 
थी जो हर विलायत से लौटे हुए व्यक्ति में हम पाते हैं । एक दिन उन्हें धनादेश का फार्म भरते देखकर मेरी 
इच्छा हुई कि मैं भी कुछ पैसा घर भेजूं | जैसे ही मैंने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा उन्होंने मनीआर्डर फार्म 
भरना छोड़ दिया और अपनी थैली की आखिरी पाईतक मुझे सौंप दी। उनकी झोली की हालत देखते हुए 
मैने पैसा लेने से इंकार किया परंतु आखिर उनके आग्रह पर और यह कहने पर कि मेरी जरूरत की अपेक्षा 
तुम्हारी जरूरत अधिक है, मुझे पैसे स्वीकार करने पड़े । महाराजा के एक मित्र खासी राव जादव अरविंद के 
साथ उनके प्रेमी हृदय, शिक्षा, Gay और मधुर स्वभाव के कारण भाई की तरह प्यार करते थे। अरविंद 


को हैट, कॉलर, टाई आदि पहनने की आदत न थी। जब उन्हें महाराजा के यहां भोजन या काम के लिये | 


निमंत्रण होता तो भी वे सादा कपड़े पहनकर और पिरेली टोपी लगाकर जाया करते थे। उन्होंने कभी नरम 
बिस्तर का उपयोग नहीं किया, जाड़ों में वे सामान्य-सा कंबल ओढते थे। उनका भोजन भी उनके कपड़ों 
और रहन-सहन की तरह सीधा-सादा था। एक शब्द में कहें तो वे पूरे ब्रह्मचारी का जीवन निताते थे। 
“यद्यपि वे बंगला बोल तो न सकते थे परंतु उन्होंने संस्कृत सीखी थी और उनकी राय थी कि धरती पर 
जितने कवि उत्पन्न हुए हैं, वाल्मीकि उन सबसे महान्‌ हैं । वे कहा करते थे कि वे दांते की कविता पढ़ कर 


मोहित होते और होमर पढ़कर संतुष्ट होते थे परंतु उनमें से कोई वाल्मीकि के नजदीक न पहुंच सकता था। 


शाम होने से पहले वे बरामदे में तेजी के साथ टहला करते थे। 

“उनके पास एक पुरानी विक्टोरिया गाड़ी थी जिसमें ऐसा घोड़ा जुता होता था जिसको चाल गधे की सी 
थी। बड़ौदा के छोटे-बड़े सभी लोग अरविंद को उनके सौम्य व्यवहार और परोपकारी वृत्ति के कारण जानते 
थे। बड़ौदा के बुद्धिप्रधान लोग उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण उनका मान करते थे। उनके विद्यार्थी 
उन्हे देवता की तरह मानकर उन्हें मान और प्रेम देते थे। उनके पढ़ाने का तरीका रूढ़िगत नहीं था और 
विद्यार्थी उनसे मुग्ध रहते थे । 

"मैने उन्हें बड़ी राततक, मच्छरों की परवाह किये बिना एक रत्न-दीपक के आगें बैठ पुस्तकें पढ़ते या 
साहित्य के बारे में बातचीत करते देखा है। मुझे ये ध्यान में डूबे हुए एक योगी मालूम होते थे। उनके पास 
फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, यूनानी, लैटिन, हिब्रू आदि लगभग सभी यूरोपीय भाषाओं की पुस्तके थीं। 
इनके सिवा संस्कृत की रामायण, महाभारत, कालिदास की सभी कृतियां आदि भी थीं । उन्हें रूसी भाषा 
बहुत प्रिय थी और वे कहा करते थे कि रूसी ही साहित्य में सबसे ऊंचा स्थान लेगी । वे सप्ताह में दो-तीन 
दिन बंगला पढ़ा करते थे और प्रायः उसमें भी छुट्टी हो जाती थी। बंबई के पुस्तक-विक्रेता थाकर ऐंड 
आत्माराम राधा बाई सगुन उन्हें लकड़ी के sui में किताबें भेजा करते थे और मुझे यह देखकर आश्चर्य 
होता था कि महीना पूरा होने से पहले-पहले सब किताबें पूरी हो जाती थीं। 

` “उनकी हंसी बच्चों जैसी सरल और कोमल af यद्यपि उनके ओठों पर दृढ़ संकल्प दिखायी देता था 
परतु उनके हृदय में सांसारिक महत्त्वाकांक्षा या सामान्य मानव स्वार्थपरता का लेशमात्र भी न था। उनके 
अंदर देवों में भी दुर्लभ मानव पीड़ाओं को शांत करने के लिये आत्माहुति देने को छालसा थी। 

“अरविंद हमेशा सुख-दुःख, विपदा-संपदा, निंदा-स्तुति से उदासीन रहते थे। वे सभी कठिनाइयां 
अक्षुब्ध मन से सह लेते थे ।'' ; 

एम० पी० पंडित की पुस्तक 'श्रीअरविंद' से 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“भारतीय संस्कृति के आधार”' पर आधारित : 


भारतीय समाज का विकास 


भारतीय संस्कृति के बारे में हमें जो अभिलेख उपलब्ध हैं उनसे हम उसके सामाजिक-राजनैतिक विकास 
के बारे में इतना कह सकते हैं कि यह संस्कृति चार महान्‌ ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरी | पहली थी 
आर्यो के सरल समुदाय की व्यवस्था, फिर आया संक्रमण का लंबा काल जिसमें राष्ट्रीय जीवन 
राजनैतिक गठन और समन्वय में बहुत-सी परीक्षणात्मक रचनाओं से गुजरा, तीसरी वह जिसमें 
राजतंत्रात्मक अवस्था ने सुनिश्चित रूप ले लिया था और जिसने जाति के जीवन के विविध तत्त्वों का 
समन्वय करने का प्रयास किया और अंत में आया हास का युग जिसमें आंतरिक गतिरोध के कारण 
निष्क्रियता छा गयी और साथ-साथ पश्चिमी एशिया तथा यूरोप की संस्कृतियां तथा प्रणालियां हमपर लद 
गयी | पहली तीन अवस्थाओं में देश के सभी हिस्सों में एक विलक्षण स्थिरता और दृढ़ता थी और 
जाति का जीवन धीमे-धीमे लेकिन ues पदों के साथ विकास-क्रम के पथ की ओर बढ़ रहा था, उस 
समय जन जीवन का विकास सर्वतोमुखी था--प्रत्येक दिशा में पूर्णता की ओर प्रयास ओर उसका 
क्रियान्वयन ही जाति का ध्येय था। संभवतः उसीके परिणाम-स्वरूप हास के इस काल में भी यह cea 
विघटन की प्रक्रिया का डटकर प्रतिरोध कर रही है। विदेशी दबाव के तले रचना ऊपर से टूट जाती है 
लेकिन वह लंबे समयतक अपने आधार को सुरक्षित बनाये रखती है, और आक्रमण के समय भी 
जहांतक संभव हो अपनी विशेषताओं को बनाये रखती है, यहांतक कि मिटते समय भी अपने आकार 
और अपनी आत्मा को पुनरुज्जीवित करने के प्रयास में सक्षम होती है। और आज भी, यद्यपि समस्त 
राजनेतिक प्रणाली विलीन हो गयी है और उसके अंतिम जीवित तत्त्वों को भी मिटा दिया गया है फिर 
भी जिस विशेष सामाजिक मन और स्वभाव ने भारत की रचना की थी वह समाज की वर्तमान रूढ़ता, 
दुर्बलता, विकृति और विघटन के काल में भी बचा हुआ है और एक बार फिर से अगर वह अपनी 
इच्छा और अपने ही तरीके से कार्य करने की छूट पा ले, विकास-क्रम की पश्चिमी धारा का अनुसरण न 
करे तो वह अपनी मूल भावना में नयी रचना का सृजन कर सकता है ओर वह मूल भावना मानव 
समाज को फिर से सच्चे सामुदायिक जीवन तथा उस आध्यात्मिक आधार की ओर ले जा सकती है 
जिसतक पहुंचना मानव जीवन का ध्येय है। बहरहाल, भारतीय शासन-प्रणाली की रचनाओं की स्थिरता 
uH Sah जीवन को महानता निश्चय ही उसकी अक्षमता का नहीं बल्कि उसके सांस्कृतिक मन के 

राजनेतिक सहज बोध तथा क्षमता का fg थी। : 
भारतीय शासनप्रणाली के निर्माण, वर्धन तथा पुनर्निर्माण के समस्त काल में रचना का एकमात्र 
स्थायी आधार था मनुष्य के विकास के साथ-साथ जातीय जीवन की सामूहिक वृद्धि और एकता । यह 
कैवल राजनेतिक रूप से सतही या थोपी गयी एकता न थी--आधुनिक व्यवस्था तो हमें बस यही दे 
सकती है-- बल्कि SIGH के हर एक क्षेत्र में जीवंत वह सामंजस्यपूर्ण एकता थी जो व्यक्ति और 
समुदाय दोनों के un परस्पर पूरक थी। शुरू-शुरू में समस्या काफी सरल थी क्योंकि दो तरह की 
सामाजिक को दृष्टि में रखा जाता था--ग्राम और कुल । ग्रामों का संचालन ग्राम-समाज की 
us ET Ou on gem और पर्याप्तता के साथ किया जाता था ae 
SEE कर ते रख देश As भी बनी रहती E ब्रिटिश नौकरशाही e की d 
E ERI । संपूर्ण जाति अपने आमों में कृषि पर जीवन-यापन करती थी, 
T एक ही धर्म था, एक ही समाज था, उनपर शासन करनेवाली एक ही राजनैतिक “समिति” थी 
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| अगस्त १९८९ १९ 


विभाजन ही हुआ था। 
जैसे-जैसे समाजों का अधिकाधिक विकास होने लगा वैसे-वैसे कृषि की इस प्रणाली में भी कई 
| परिवर्धन और परिवर्तन आये हालांकि उसका आधार वही बना रहा । अधिकाधिक व्यापार-व्यवसाय | 


| 
| 
जिसके शीर्ष पर राजा का पद होता था लेकिन तबतक न श्रेणियां बनी थीं न लोगों के कार्यो का | 


चलने लगा, राजनैतिक तथा सामाजिक क्रिया-कलापों के बढ़ने के साथ-साथ गांव समितियों ने न 
केवल बृहत्तर रूप लेने शुरू कर दिये बल्कि कई-कई गांव मिलकर एक “समुदाय” बन गये, इस तरह 
न जाने कितने सारे समुदाय बन गये, प्रत्येक का शासक अलग-अलग होता. था लेकिन उन सबको 
एकता की वही डोर बांधे रखती थी। साम्राज्य भी अधिकाधिक फैलने लगे, अब हुई “मंडलों'' की 
स्थापना । ये मंडल किसी महान्‌ राजा के अधीन होते थे और वही उसका कर्ता-धर्ता होता था। 
इस तरह निरंतर विस्तार होने पर भारत में वर्ण-व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। इस तरह की वर्ण- . 
व्यवस्था का प्रचलन अनेक देशों में था जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के निश्चित कार्य थे लेकिन 
सच कहा जाये तो भारत की चतुर्वर्णीय वर्ण-व्यवस्था की मूल भावना ओरों से भिन्न थी--हालांकि 
उसने बाद में वही रूप अपना लिया--आरेभ में वर्ण-व्यवस्था समाज का धार्मिक, सामाजिक, 
राजनैतिक तथा आर्थिक Gra था, उस खांचे में यद्यपि सबके अपने-अपने निर्दिष्ट कार्य थे लेकिन ऐसा 
कोई नियम न था कि किसी एक पर अमुक वर्ग का ही अधिकार हो या दूसरा उसमें प्रवेश तक न कर i 
पाये | उदाहरण के लिये ऐसा कोई विधान न था कि धर्मशास्त्र पढ़ने या उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान को i 
ग्रहण करने का एकमात्र अधिकार ब्राह्मण-समाज को ही प्राप्त है। शुरू-शुरू में ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों में | 
आध्यात्मिक बागडोर संभालने की होड-सी दीखती थी। यह सच है कि ब्राह्मण अपना सारा समय 
| विद्या-दान या विद्योपार्जन में ही व्यतीत करता था और यही कारण था कि अंत में उसीने शीर्षस्थ स्थान 
ग्रहण किया, इसीके साथ-साथ वे धार्मिक ग्रंथों के संरक्षक, शास्त्रों के अधिष्ठाता, ज्ञान के दाता बन 
गये। वेद और उपनिषदों का अध्ययन उन्होंने ही अपने हाथों में ले लिया लेकिन इसका यंह अर्थ नहीं 
कि अन्य वर्णो के लिये इस पथ पर प्रवेश निषिद्ध हो गया। हां, सिद्धांततः शूद्रों को इसकी मनाही थी 
लेकिन यह केवल सिद्धांत रूप में ही था क्योंकि हम देखते हैं कि धार्मिक आंदोलनों के बाद भी 
उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान का सुअवसर सबको प्राप्त था, हम देखते हैं कि वैदिक तथा वैदांतिक ऋषि 
सभी वर्गों से उत्पन्न हुए, योगी, संत, आध्यात्मिक पुरुष समाज के. सभी स्तरों से, निम्नतम m, 
यहांतक कि अछूतों से भी प्राप्त होते रहे । 
अब हम इस चतुर्वर्ण की विस्तृत व्याख्या अगले अंक में करेंगे 


—derll 


'सान्थ्य वार्ताएँ :’ 


विभिन्न शक्तियों के बारे में a 


९-७-९९२६ 
के के जैसे मामले में जो अपने-आप प्रेत-बाधा से छुटकारा नहीं पाना चाहता क्या आत्महत्या द्वारा 
San मिल सकता है ? कया ऐसे मामले में भी आत्महत्या बुरी है? 

श्रीअरविंद--मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या कोई बचने का तरीका है। साधारणतः आत्महत्या के 
विरोधी शक्तियों से. आते हैं। - 
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शिष्य--विरोधी शक्तियां आत्महत्या के सुझाव क्यों देती हैं ? 

श्रीअरविंद--क्योंकि वे. भोग से छक जाती हैं और वे या तो शरीर को यांत्रिक पागलपन में छोड़ 
जाती हैं या उसे नष्ट कर देती हैं। 

शिष्य--'क' के भावी जीवन पर इस तरह की प्रेत-बाधा का क्या असर होगा ? कया उसके अंदर 
ऐसी कमजोरी बनी रहेगी जो उसे इसी तरह के प्रभावों के आधीन बनाये रखे ? 

श्रीअरविंद--यह कहना बहुत कठिन है। मेरा ख्याल है कि यह इसपर निर्भर है कि चैत्य सत्ता 
अपने-आपको क्रिया से कितनी दूर खींच लेती है । अगर चेत्य सत्ता इस "प्राणिक व्यक्तित्व को पूरी तरह 
अस्वीकार कर सके जो इस पतन का कारण है तो प्राणिक व्यक्तित्व अपने भाग्य पर छोड़ दिया जायेगा, 
वह या तो विघटित हो जायेगा या पशु जन्म में चला जायेगा या और भी नीचे जा सकता है या आसुरी 


जगत्‌ में मिल सकता है। लेकिन वह स्वयं अपना भाग न रहेगा और तब चैत्य सत्ता को अपने लिये . 


प्राणिक और भौतिक सत्ताओं का निर्माण करना होगा ओर इसमें कई जन्म लग सकते हैं। अगर वह 
इस तरह भूत-बाधाग्रंस्त न रहे, जैसा कि अब है और अगर वह इस जीवन में सामान्य मनुष्य की तरह 
जीवन बिता सके तो उसके पहले के कर्म उसके भावी विकास का आधार बन सकते हैं । लेकिन अभी 
तो उसने जो कुछ खो दिया है उसे वापिस पाना है, लेकिन मान लो कि उसका चैत्य इस व्यक्तित्व को 
उठाकर फेंक देने में समर्थ न हो, तो हो सकता हे कि वह अनेक जन्मोंतक दोहरी गति चलाता रहे और 
न जाने यह चीज उसे कहां ले जाये। 

उसके आध्यात्मिक विकास के लिये यह अच्छा ही है कि उसके जीवन में यह धमाका आया क्योंकि 
अगर वह ठीक बना रहता ओर इस शक्ति को अपने अंदर काम करने देता और स्वयं उसमें 'ख' की 
तरह से रस लेता या एक बड़ा स्वामी बन जाता जिसके इर्द-गिर्द चेले-चांटे रहते तो उसको इसमें से 
निकलने का बहुत कम अवसर रहता | 

शिष्य--क्या वह इसी जन्म में इस व्यक्तित्व को त्याग सकेगा ? 

श्रीअरविंद--यह तो स्पष्ट है कि वह उसे इस जन्म में नहीं त्याग सकता | यह उसकी अंतरात्मा की 
बहुत गंभीर हार है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्तित्व उसकी प्रकृति के संघटन का भाग बन 
गया है और वह उससे छुटकारा नहीं पा सकता। E 


लेकिन हो सकता है कि अगले जीवन में चैत्य पुरुष आज से अच्छे प्राणिक और भौतिक का 
पुनर्निर्माण करके खोया हुआ मैदान फिर से पा ले | . 


१०-७-१९२६ 
शिष्य--'ग', जो पागल हो गया है, कहता है, “मैं कब्रिस्तान के पास एक कमरा लेकर TEM! 
अगर श्रीअरविंद कभी मेरे लिये करुणा का अनुभव करें तो मुझे सूचना दे देना ।'” 
श्रीअरविंद--करुणा का नाप दूरी से है। वह यहां से जितनी दूर रहेगा उतनी ही अधिक करुणा 
पायेगा । (हंसी) 
शिष्य--जैसे योग में बाधक विरोधी शक्तियां हैं उसी तरह क्या ऐसी शक्तियां भी हैं जो योग में 
सहायता करती हों ? उनका स्वभाव कैसा होता है ? 
शअरविंद--यह इसपर निर्भर है कि तुम केसा योग कर रहे हो। 
शिष्य--मेरा मतलब यह है कि क्या ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे योग में सहायता करती d ? 
श्रीअरविंद-हां, ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी सहायता करती हैं सीधी तरह नहीं, पीछे से। तुम कह 
सकते हो कि वे देव हैं जो पीछे से सहायता करते हैं और उस उच्चतर शक्ति के आधीन 
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करते हैं जिसे हम पुकार रहे हैं। हम अपने योग में उनकी पूरी-पूरी मदद नहीं ले सकते क्योंकि यद्यपि 
वे बहुत सहायता कर सकते हैं फिर भी उनकी सहायता किसी शर्त के साथ होती है। वे ऐसी सत्ताएं 
हैं जिन्हें हमारे प्रयास के साथ सहानुभूति होती है क्योंकि उन्हें भी हमारे योग से लाभ होगा। वे उसी 
अनुपात में सहायता करेंगी जिस अनुपात में उन्हें लाभ होगा और तुम उनकी शर्ते पूरी करोगे । 

यह भी हो सकता है कि जब तुम उनके परे जाने की कोशिश करो तो वे तुम्हारे मार्ग में बाधक 
हों। उदाहरण के लिये तुम उनकी पूजा करो तो वे तुम्हारी मदद करेंगे। इस योग में हम उच्चतम सत्य 
के लिये अभीप्सा करते हैं और हम अपनी सारी-की-सारी. पूजा उस सत्य को छोड़कर किसी और को 
नहीं दे सकते। हमें पूरी तरह से सत्य और असत्य की शक्ति पर सहायता के लिये निर्भर रहना 
चाहिये । 

शिष्य-क्या ऐसी शक्तियां हैं जो सभी लोकों में सहायता करती हैं ? 

श्रीअरविंद-विरोधी' आक्रमण सीधे होते हैं इसलिये तुम उन्हें ज्यादा अनुभव करते हो लेकिन 
सहायता पीछे से आती है। 

शिष्य--क्या ये शक्तियां जो सहायता देती हैं वे मानसिक होती हैं ? 

श्रीअरविंद-हां, साधारणतः यह सहायता मानसिक और प्राणिक स्तरों से होती हैं और हम उसे 
नहीं ले सकते क्योंकि वह हमेशा शर्त के साथ होती है। 

हां, में माताजी को ‘= इंडिया” में छपी उस खबर के बारे में बतला रहा था कि एक ढाई वर्ष के 
बच्चे में पूर्व जन्म की स्मृति जागी है। उन्होंने इसी तरह की एक प्रामाणिक घटना सुनायी । 

यह उनके परिवार की घटना है । उनका एक भाई है जो सुसंस्कृत और बुद्धिमान्‌ है । वह पुनर्जन्म 
या इस तरह की बातों को नहीं मानता। उनकी एक लड़की थी, अभी वह तीन या चार वर्ष को ही 
होगी, एक दिन उसके पिता उसे नहला रहे थे कि उसने आंखें बंद कर लीं और एक अजीब से स्वर 
में गाना शुरू कर दिया। बाप ने पूछा, यह कहां की धुन है ? लड़की ने आंखें अधखुली रखते हुए 
कहा, जब मैं पुरुस (purus) में गडेरिन थी तो यही धुन गाया करती थी। 

परिवार में कभी किसीने उसके आगे पुरुस की बात न की थी। उस घर में केवल मां-बाप बात कर 
सकते थे, घर का नौकर तो मूढ़ था। चीज इस घटना के साथ ही समाप्त हो गयी, आगे नहीं चली | 
लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया कि लड़की के अंदर यह स्मृति जागी थी। बड़े बच्चों में यह कल्पना भी 
हो सकती है। 


इस घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि बच्चे अपने पूर्व-जन्म को याद रख सकते हैं, हां, यह 


जरूरी है कि घटना प्रामाणिक हो.। 
(पुराणीकृत श्रीअरविंद की 'ईवनिंग टॉक्स' से) 
'कुछ' माताजी के बारे में” : 

अमूल्य निधि 


b ९ में ७ अप्रैल रविवार के सबेरे माताजी दिलीप रॉय के घर गयीं, वहां आठ-दस शिष्य इकट्ठे थे; 
हां थोड़ी देर ध्यान हुआ और फिर कुछ प्रश्नोत्तर । इन्हें लिख लिया गया और बाद में माताजी ने इनमें 


संशोधन किया। इसमें पंद्रह वार्तालाप थे जिन्हें 'माताजी के साथ वार्तालाप' के नाम से छापा गया। - 


H 
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“प्रार्थना और ध्यान” की तरह यह पुस्तक भी बिकती नहीं थीं। माताजी जिसे योग्य समझती उसे अपने 
आशीर्वाद के साथ निःशुल्क दिया करती थीं। बाद में यही पुस्तक “वर्डज़ ऑफ द मदर” के नाम से 
छपी और इससे सामान्य पाठकों को भी उपलब्ध हो गयी। 
'वर्डज़ ऑफ द मदर' में एक अंश ओर जोड़ दिया गया जिसमें माताजी के कुछ छोटे-छोटे वाक्य 
दिये गये जैसे-- 
मुस्कान कठिनाइयों पर उसी तरह क्रिया करती है जैसे सूर्य बादलों पर, वे उन्हें छितरा देते हैं। 
सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है, सामान्य जीवन का लक्ष्य है कर्तव्यपालन और आध्यात्मिक जीवन का 
लक्ष्य है भगवान्‌ की प्राप्ति | 
भगवान्‌ के लिये कर्म करना, शरीर द्वारा प्रार्थना करना है। 
पहाड़ी रास्ता हमेशा दो दिशाओं में ले जाता है, एक ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर, सब 
` कुछ इसपर निर्भर है कि तुम अपनी पीठ किस ओर करते हो। 
फिरसे भरे जाने के लिये जरूरी है कि पात्र कभी-कभी खाली होता रहे। 
अगर हम, चाहे बहुत छोटे-से मिथ्यात्व को भी अपने मुख अथवा अपनी लेखनी से प्रकट होने दें 
तो हम सत्य के संदेशवाहक कैसे बन सकते हैं ? सत्य के सच्चे सेवक को छोटी-से-छोटी अयथार्थता, 
अतिशयोक्ति या विकृति से बचना चाहिये। 
श्रीअरविंद के योग का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह नहीं है कि हम भागवत चेतना में खो जायें। 
हमारा लक्ष्य यह है कि हम भागवत चेतना को जड़-भौतिक तत्त्व में प्रवेश करने दें और उसका रूपांतर 
करवाएं | 
माताजी कहती हैं कि सामाजिक न्याय सच्चे न्याय का व्यंग्यचित्र मात्र है। 
केवल दिव्य करुणा में ही वह शक्ति है जो Sa न्याय में हस्तक्षेप करके उसके .मार्ग को बदल 
सकती है। अवतार का महान्‌ कार्य है पृथ्वी पर दिव्य करुणा को अभिव्यक्त करना। अवतार के शिष्य 
होने का अर्थ है दिव्य करुणा का यंत्र बनना। 
चेतना का रूपांतर और प्रबोधन ही मानव जाति की अवस्था को सचमुच सुधारने लायक है। 
माताजी अपने एक वार्तालाप में कहती हैं कि मन में एक स्थान हे जहां हर चीज की स्मृति जमा 
i fer सारी पृथ्वी का पूरा इतिहास वहां निबंधित है। अगर .तुम नीरवता में बहुत गहरे चले 
जाओ तो तुम चेतना के ऐसे स्तर पर पहुंच सकते हो जहां तुम्हारे लिये अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाना 
संभव हो सकता है। 
मिलता है और तुम ae बटन दबाते हो और कमरा खुल जाता है। उसके अंदर तुम्हे एक खरीता- 
शुम उसे पढ़ना शुरू करते हो। तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे लिख लेते हो और फिर 


धीरे से अपने नये प्राप्त ज्ञान के साथ बाद में, अवसर मिलने ae 
बहुत बाद तुम जाग जाते हो। 2 लने पर उसे लिपिबद्ध कर लेते हो। इ 


| दूसरों की wey पर कुद्ध होने से पहले तुम्हें अपनी भूलों को याद कर लेना चाहिये। 
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ब्रह्मचर्य 


उस महाविपुल बोद्धिकता, आध्यात्मिकता और अतिमानवीय नैतिक शक्ति का रहस्य क्‍या था, जिसे हम 
रामायण और महाभारत में, प्राचीन दर्शन-शास्त्र में, भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, कला, शिल्प और 
स्थापत्य में tied होते हुए देखते हैं? उन अतुलनीय सार्वजनिक कार्यो और निर्माणकला की 
सफलताओं का, समृद्ध और परमोत्कृष्ट उद्योगशिल्प का, भौतिक शास्त्र, विद्वत्ता, न्याय-विधान, 
तर्कशास्त्र, तत्त्व ज्ञान की महान्‌ विजयों का, उस अनुपम समाज-व्यवस्था का आधार क्या था ? क्षत्रिय, 
सिख और राजपूत की वीरता और आत्म-त्याग का, राष्ट्र की अजेय प्राणशिक्त और कष्ट-सहिष्णुता का 
आधार क्या था ? कया चीज थी उस सभ्यता के पीछे जो अपने आकार की गोरवपूर्ण विशालता अथवा 
अपनी सर्वागपूर्णता में अपना सानी नहीं रखती थी ? एक महान्‌ और अद्वितीय अनुशासन के बिना 
जिसमें आत्मा और 'मन की एक सर्वागपूर्ण शिक्षा निहित हो, ऐसा विशाल और चिरस्थायी परिणाम 
असंभव होता । प्राचीन आश्रमों और विश्वविद्यालयों में दी जानेवाली शिक्षा-संबंधी बारीक व्योरे की बातों 
में, जहांतक कि प्राचीन परंपरा से वे हमें प्राप्त हुई हैं, आर्यो की सफलता का रहस्य ढूंढने का प्रयत्न 
करना एक भूल होगी। हमारे लिये यह जानना आवश्यक है कि वह सिद्धांत ओर आधार कया था 
जिसपर वे व्योरे की बातें प्रतिष्ठित थी। मानव मनोविज्ञान के एक गभीर ज्ञान में तथा बौद्धिक प्रशिक्षा 
और शिक्षा की पद्धतियों के उस ज्ञान के सूक्ष्म उपयोग में हमें प्राप्त होगा आर्यों की सफलता का 
रहस्य | 
आर्यों की प्राचीन शिक्षा-पद्धति के मूल में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु थी ब्रह्मचर्य का अभ्यास । 
बौद्धिक ज्ञान के एक विशाल भवन का निर्माण करने के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता है एक ऐसी सुदृढ़ 
आधारशिला की जो उसके भार को वहन कर सके | वे शिक्षा-पद्धतियां जो मानव प्रकृति के अधूरे ज्ञान 
से आरंभ करती हैं, सोचती हैं कि जब विद्याथी को उन अनेक विविध विषयोंसंबंधी, जो तत्कालीन 
मानव संस्कृति के सर्वोत्तम अंग हों, विस्तृत या भली प्रकार चुनी गयी ज्ञान की राशि प्रदान कर दी जाती 
है तो एक संतोषजनक आधार-शिला स्थापित करने का कार्य संपन्न हो जाता है । उनका सिद्धांतसूत्र यह 
है कि विद्यालय सामग्री प्रदान करता है, उसका उपयोग करना विद्यार्थी का काम है। किंतु यहां एक 
बुनियादी भूल हो रही है। निरी जानकारी बौद्धिक शक्ति का आधार नहीं हो सकती, वह केवल उस 
सामग्री का एक अंश हो सकती हे जिसमें से ज्ञाता ज्ञान का निर्माण करता है, वह केवल नवीन 
आविष्कार और विशालतर सूजन का आरंभबिंदु, केंद्रबिंदु हो सकती है। वह शिक्षा जो केवल ज्ञान 
देनेतक ही अपने-आपको सीमित रखती है, कोई शिक्षा नहीं है | स्मृति, निर्णय, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क 
आदि विविध मानसिक शक्तियों को, जो ज्ञाता के लिये विचार और ज्ञान के भवन का निर्माण करती हैं, न 
उपयुक्त और पर्याप्त उपकरणों के और सामग्रियों से संपन्न करना होगा अपितु, उन्हें नयी सामग्रियां 
आप्त करने के लिये और जो सामग्रियां प्राप्त हैं उनका अधिक कुशळतापूर्वक उपयोग करने के लिये 
प्रशिक्षित करना होगा। और जिस भवन का उन्हें निर्माण करना है, उसकी एकमात्र आधारशिला हो सकती 
है शक्ति और ऊर्जा के एक ऐसे भंडार का संचय जो स्मृति, निर्णय और सृजनात्मक शक्ति की चिरवर्धमान 
क्रिया की मांगों का भार वहन करने के लिये पर्याप्त हो ae शक्ति वहां प्राप्त होगी ? 
प्राचीन आर्य यह जानते थे कि मनुष्य विश्व-सत्ता से पृथक्‌ नहीं है, अपितु उसका एक समधर्मी 
E अंगमात्र है, जैसे तरंग समुद्र का। एक अनंत शक्ति--प्रकृति, माया या शक्ति--विश्व को 
व्याप्त किये हुए है, प्रत्येक नाम और रूप How को ढाल रही है और मिट्टी का ढेला, पौधा, कीट, 


पशु, मनुष्य, सब अपनी बाह्य नाम-रूपात्मक सत्ता में इसी शक्ति के कम या अधिक कार्यक्षम | 
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र्ड पुरोधा 


आधारमात्र हैं । हममें से प्रत्येक एक डाइनमो है जिसमें उस शक्ति की तरंगें उत्पन्न और संचित की गयी 
हैं और जिसमें नित्य-निरंतर उनका संरक्षण, व्यय और परिपूर्ति होती रहती हे । वही शक्ति जो नक्षत्र 
और ग्रह में क्रियाशील है, हममें भी क्रियाशील है, और हमारे समस्त विचार और कर्म उसकी लीलामात्र 
हैं तथा उसकी क्रियाओं के जटिल जाल से उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनुष्य एक 
आधार के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। दूसरी प्रक्रियाएं भी हैं जिनके द्वारा वह अपने और 
विश्वात्मक शक्ति के बीच संपर्क की धारा को बाधाओं से मुक्त कर सकता है और उस शक्ति के 
बृहत्तर-से-बृहत्तर भंडारों को नीचे खींच कर अपनी आत्मा, मस्तिष्क और शरीर में उनको प्रवाहित करा 
सकता है। आधार की यह निरंतर उन्नति तथा अनुप्राणित करनेवाली शक्ति की क्रिया की मात्रा और 
सूक्ष्म जटिलता में अधिकाधिक वृद्धि, यही क्रम-विकास का समस्त उद्देश्य है। जब वह शक्ति सर्वोच्च 
प्रकार की और पूर्णतम मात्रा में होती है, जिसके लिये मानव आधार समर्थ होता है, और जब स्वयं 
आधार उस शक्ति के प्रबल अंतःप्रवाह और क्रीड़ा को पूर्णतः वहन करने के लिये अभ्यस्त हो जाता है 
तब मनुष्य सिद्ध हो जाता है, आप्तकाम या पूर्ण पुरुष बन जाता है, उसका क्रम-विकास पूरा हो जांता है 
और वह व्यष्टिरूप में उस अधिकतम विकास को पूर्ण कर चुकता है जिसके लिये मानवजाति सामूहिक 
रूप में युग-युग से कठिन प्रयास कर रही है। 

` यदि यह सिद्धांत सत्य हो तो बुद्धि की क्रिया के मूल में स्थित शक्ति हमारे भीतर ही होनी चाहिये 
और उसमें विशालतर विस्तार एवं समृद्धतर उपयोग की इतनी क्षमता होनी चाहिये जो प्रायः असीम हो। 
और यह भी एक संच्चा और ठोस सिद्धांत होना चाहिये कि हम उस शक्ति की जितनी अधिक वृद्धि 
कर सकें और जितना उसे अधिक समृद्ध बनां सकें, हमारे मन की क्रियाओं के विस्तार, शक्ति और 
कार्य की' अंतर्निहित संभावना तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली हमारी बौद्धिकता की शक्ति 
और हमारी उपलब्धियों की विशालता उतनी ही अधिक महान्‌ होगी। यह वह प्रथम सिद्धांत था जिसे 
प्राचीन आर्यो ने अपनी शिक्षा का मूल आधार बनाया था और ऊर्जा के भंडार की निरंतर वृद्धि की 
प्राप्ति के लिये जिन मुख्य पद्धतियों का उन्होंने उपयोग किया, उनमें से एक थी ब्रह्मचर्य का अभ्यास | 


* 


अंतःस्थित शक्ति को बढ़ाने की और उसे ऐसे उपयोगों में लाने की, जिनसे उसे धारण करनेवाले 
व्यक्ति को या मानवजाति को लाभ हो, पहली और सबसे आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य का अभ्यास | 
मनुष्य को सारी शक्ति का एक भौतिक आधार होता है। यूरोपीय जड़वाद के द्वारा की गयी भूल यह है 
कि वह भौतिक आधार को ही सब कुछ मान लेता है और उसे शक्ति का मूल-स््रोत समझने की 


Tete कर बैठता है। जीवन और आण-शक्ति का मूल-खोत भौतिक नहीं, अपितु आध्यात्मिक है, किंतु. 


जिस आधारशिला, नींव पर जीवन और शक्ति प्रतिष्ठित एवं क्रियाशील हैं, वह भौतिक है । प्राचीन हिंदू 
कारण और प्रतिष्ठा--सत्ता के ऊपरी और निचले छोरों--के बीच के भेदों को स्पष्ट रूप से समझते थे। 
पृथ्वी या स्थूल भौतिक तत्त्व प्रतिष्ठा हे और कारण है ब्रह्म या आत्मा। भौतिक तत्त्व का आध्यात्मिक 
सत्ता में उत्कर्षण ही ब्रह्मचर्य हे, क्योकि दोनों के सम्मिलन से वह शक्ति जो एक (ब्रह्म या आत्मा) से 
mu दूसरे (भौतिक तत्त्व) को उत्पन्न करती है, वृद्धि को प्राप्त होती और स्वयं को चरितार्थ 
Í 

यह ब्रह्मचर्य का तात्त्विक सिद्धांत है। इसका क्रियात्मक उपयोग निर्भर होता है d के मानव 

आधार की भोतिक और मनोवैज्ञानिक रचना के ठीक-ठीक ज्ञान पर। मूलभूत भौतिक इकाई है रेतस, 


E 
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जिसमें कि मनुष्य के अंतःस्थित तेजस्‌, अर्थात्‌, ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत्‌ शक्ति अंतर्निहित और 
छिपे पड़े हैं। सारी ऊर्जा रेतस्‌ में निगूढ़ रूप से विद्यमान है। यह शक्ति या तो स्थूल भौतिक रूप में 
व्यय की जा सकती है या सुरक्षित रखी जा सकती है। समस्त आवेग, भोगेच्छा, कामना, इस शक्ति 
को स्थूल रूप में या एक उत्कृष्ट सूक्ष्मतर रूप में शरीर से बाहर फेंक कर उसे नष्ट कर देती है। 
अनैतिक आचरण उसे स्थूल रूप में बाहर फेंक देता है; अनैतिक विचार सूक्ष्म रूप में। दोनों में से 
प्रत्येक दशा में शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है, और अन्रहाचर्य जैसे शारीरिक होता है वैसे ही मानसिक और 
वाचिक भी | इसके विपरीत समस्त आत्म-संयम रेतस्‌ में निहित ऊर्जा की रक्षा करता है और रक्षा के 
साथ सदा वृद्धि होती हे । किंतु भौतिक शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं और अतिरिक्त शक्ति से 
अवश्य ही उसके एक संचित भंडार का निर्माण होगा जो भौतिक के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में 
प्रयुक्त होना चाहिये | प्राचीन सिद्धांत के अनुसार रेतस्‌ जल है जो प्रकाश और ऊष्मा और विद्युत्‌ से, 


(^ एक शब्द में, तेजस्‌ से परिपूर्ण है। रेतस्‌ का विशेष संचय सर्वप्रथम ऊष्मा या तपस्‌ में परिवर्तित होता 


है, जो सारे शरीर को प्रदीप्त करता है और इसी कारण आत्म-संयम और तपस्या के सभी रूप तपस्‌ या 
तपस्या कहलाते हैं क्योंकि वे ऊष्मा या उस प्रेरक शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो शक्तिशाली कर्म और 
सिद्धि का मूल-स्रोत है; द्रितीयतः वह वास्तविक तेजस्‌, अर्थात्‌, प्रकाश, ऊर्जा में परिवर्तित होता है जो 
समस्त ज्ञान का मूल उद्गम है; तृतीयतः वह विद्युत्‌ में रूपांतरित होता है जो सारे शक्तिशाली कर्म का 
आधार है, चाहे वह कर्म बौद्धिक हो या शारीरिक | और फिर विद्युत्‌ में निहित है ओजस्‌ या प्राण-शक्ति 


, जो आकाश से उत्पन्न होनेवाली मूलभूत शक्ति है । रेतस्‌ जल से तपस्‌, तेजस्‌ और विद्युत्‌ में तथा विद्युत्‌ 


से ओजस्‌ में परिष्कृत होकर शरीर को शारीरिक बल, ऊर्जा और मस्तिष्क को शक्ति से भर देता है और 


अपने अंतिम स्वरूप ओजस्‌ के रूप में ऊर्ध्वगामी होकर मस्तिष्क में पहुंचता है तथा उसे उस मूल ऊर्जा से. 


अनुप्राणित कर देता है जो जड़-तत्त्व कां सबसे परिष्कृत रूप है तथा आत्मा के सबसे अधिक निकट है। 


. वह ओजस्‌ ही है जो आध्यात्मिक शक्ति या वीर्य को उत्पन्न करता है जिसके द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान, 


आध्यात्मिक प्रेम और श्रद्धा, आध्यात्मिक बल को प्राप्त करता है । इसका निष्कर्ष यह है कि हम ब्रह्मचर्य 
के द्वारा तपस्‌, तेजस्‌, विद्युत्‌ और ओजस्‌ के भंडार को जितना ही अधिक बढ़ा सकें, उतना ही अधिक 
खयं को शरीर, हृदय, मन और आत्मा के कार्यो के लिये पूर्ण एवं विशुद्ध शक्ति से भर देंगे। 


* 


भारत में सर्वोच्च प्रतिभासंपन्न पुरुष ही सबसे अधिक बहुमुखी संसिद्धिवाले व्यक्ति हुए हैं और 
उन्होंने अपनी उच्चता को एक इंच भी खोये या अपनी सृजनात्मक शक्ति की तीव्रता का कण-भर भी 
तयाग किये बिना, सरलतापूर्वक, सुस्थिर चरणों से, सुनिश्चित अधिकारपूर्वक संसिद्धि के एक क्षेत्र से दूसरे 


क्षेत्र मे पदार्पण किया है। इस सहज और निश्चित IACI का--जो ब्रह्मचर्य के द्वारा उत्पन्न अमोघ - 


की चरम परिणति है--कारण वह आत्म-साधना थी, जो सत्त्व या आंतरिक प्रकाश का विकास 

करती थी। यह आंतरिक प्रकाश ज्ञानप्राप्ति को तथा अन्य समस्त बौद्धिक क्रियाओं को सरल, सहज- 

भाविक, क्षिप्र, सुनिश्चित, तथा शरीर या मस्तिष्क के लिये अपेक्षाकृत कम थकानेवाला बना देता है। 

VOI दो वस्तुओं में आर्यो की बौद्धिक उपलब्धि का रहस्य निहित है, ब्रह्मचर्य और सात्त्विक विकास ने 
ह. के मस्तिष्क का निर्माण किया था: योग के द्वारा उसे पूर्ण बनाया गया था। 

$ ---श्रीअरविंद 
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एक क्षमता की अपेक्षा अनेक क्षमताओं का विकास 


१० फरवरी, १९५४ 
“विस्तार ओर विशालता की क्षमताओं” को बढ़ाने की विधि क्या है 2 


मैंने कहा है कि कई प्रकार के विषयों का अध्ययन करना चाहिये। मैं समझती हूं कि यही तरीका है। 
उदाहरणार्थ, यदि तुम स्कूल में हो, तो सभी संभव विषयों का अध्ययन करो। अगर तुम घर पर पढ़ते 
हो तो एक ही प्रकार की नहीं, नाना प्रकार की चीजें पढ़ो। 


किंतु, स्नेहमयी मां, स्कूल में बहुत-से विषय ले लेना संभव नहीं होता । हमें किन्ही विषयों में 
विशेषज्ञता आप्त करनी होती है। 


हां, हां ! मैंने यह सब सुना है, विशेषकर तुम्हारे अध्यापकों से । मैं सहमत नहीं हूं। ओर मैं यह भली- 
भांति जानती हूं, मेरे आगे यह बार-बार दुहराया जाता रहा है: यदि किसी वस्तु को ठीक ढंग से करना 
है, तो उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी। खेलों के साथ भी यही बात है। यह जीवन में सभी वस्तुओं 
के साथ है। ऐसा कहा जाता है ओर बार-बार दुहराया जाता है, और कुछ लोग इसे प्रमाणित भी करते 
हैं : किसी वस्तु को भली प्रकार करने के लिये व्यक्ति को उसमें विशेषज्ञ बनना होगा। उसे ऐसा बनना 
होगा और उसीपर एकाग्र होना होगा। यदि व्यक्ति अच्छा दार्शनिक बनना चाहता है, तो उसे केवल 
दर्शन-शासत्र का ही अध्ययन करना होगा, यदि वह अच्छा रसायनशास्त्री बनना चाहता है, तो उसे केवल 
रसायन विद्या का ही अध्ययन करना होगा। ओर यदि कोई टेनिस का अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, 
तो उसे केवल टेनिस Godt चाहिये । मैं केवळ इतना ही कह सकती हूं कि यह मेरा मत नहीं है। मेरा 
अनुभव इससे अलग है। मैं सोचती हूं कि कुछ सामान्य क्षमताएं होती हैं और व्यक्ति के लिये उन्हे 
प्राप्त करना किसी एक में विशेषज्ञता प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है--हां, यदि श्री और 
श्रीमती क्यूरी जैसी बात हो जो विज्ञान के एक विशेष पक्ष को विकसित करके एक नवीन वस्तु खोजना 
चाहते थे, तो वे उसपर एकाग्र होने के लिये बाधित थे। किंतु यह भी तभीतक जबतक उन्होंने यह 


खोज पूरी न कर ली; एक बार वह हो गया, तो कोई चीज उन्हें अपने मन को और व्यापक बंनाने से न - 


रोकती थी। 

मैंने अपने बचपन से यही बात सुनी है, और मेरा ख्याल है कि हमारे दादा-परदादाओं ने भी यही 
सुना था, और हमेशा से यही कहा जाता रहा है कि यदि तुम किसी विषय में सफलता प्राप्त करना 
चाहते हो तो तुम्हें केवल वही करना चाहिये। और मुझे तो इसके लिये सदा डांट खानी पड़ती थी कि 
में कई भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य किया करती थी | और मुझसे सदा कहा जाता था कि मैं कभी कोई 
काम भली प्रकार नहीं कर सकूंगी मैंने पढ़ा, चित्रकारी की, संगीत सीखा और कई और वस्तुओं में भी 
लगी थी। मुझसे कहा जाता था कि मेरा संगीत कुछ बन न पायेगा, चित्रकारी किसी काम की न होगी 
और पढ़ना भी अपूर्ण ही रह जायेगा । शायद यह सच भी हो, कितु फिर भी मैंने यह देखा है कि इसके 
भी अपने लाभ हैं--इन्ही लाभों के विषय में में कह रही हूँ, विस्तारित होना, अपने मन और बुद्धि को 
नमनीय बनाना | यह सच है कि यदि मैं पहले नंबर की संगीतकार होना ओर सामूहिक वाद्य-सम्मेलनों 
में बजाना, आदि, चाहती तो मेरे लिये वह सब करना आवश्यक होता जो वे कहते थे। और चित्रकला 
के बारे में, यदि मैं उस समय के महान्‌ कलाकारों में स्थान पाना चाहती, तब भी मुझे ही zu 
पड़ता। यह बात तो समझ में आती है। कितु फिर भी, यह एक दृष्टिकोण है। मैं एक बहुत बड़ी 
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अगस्त १९८९ २७ 


कलाकार, महान्‌ संगीतकार बनने की आवश्यकता नहीं समझती | मुझे यह सदा ही एक झूठा अभिमान 
प्रतीत हुआ है। और इसके अतिरिक्त, अपनी-अपनी राय है... - 

इस विषय में केवल एक दृष्टांत हो सकता है, ओर वह तब जब व्यक्ति कोई खोज-करना चाहे । 
तब, स्वभावतया, उसे अपना पूरा प्रयत्न उसमें लगा देना चाहिये। किंतु तब भी जीवन-भर उसके लिये 
प्रयत्न करने की जरूरत नहीं--हां, कोई बहुत कठिन विषय चुना हो, जैसा कि क्यूरी दंपति ने चुना था, 
तो और बात da और ऐसा समय भी आया जब उन्होंने अपनी खोज पूरी कर ली--वे इसके परे भी 
जा सकते थे। 

फिर भी, सहज रूप में जो लोग अपना संतुलन रखना चाहते हैं वे आराम करने के लिये एक काम 
को छोड़कर दूसरा हाथ में ले लेते हैं। हमेशा बड़े-बड़े कार्यकर्ताओं अथवा महान्‌ कलाकारों या 
वैज्ञानिकों के ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जिनमें किसी-न-किसी प्रकार की सनक, कोई मनबहलाव का 
ढंग होता है। तुमने शायद इंगरे (ingres) की वायलिन के बारे में सुना होगा। वह वास्तव में एक 
चित्रकार था; उसमें प्रतिभा की कमी नहीं थी ओर जब कभी उसे खाली समय मिलता तो वह वायलिन 
बजाया करता था, वस्तुतः उसे चित्रकारी से कहीं अधिक वायलिन बजाने में रुचि थी। वह शायद 
वायलिन अच्छी तरह नहीं बजा सकता था किंतु उसे उसीमें अधिक रुचि थी, जब कि चित्रकारी में वह 
बहुत अच्छा था पर उसकी रुचि कम थी। किंतु मेरे विचार में यह इसलिये था क्योंकि उसे एक प्रकार 
के संतुलन की आवश्यकता थी। मानव मन के लिये अपने सामान्य क्रियाकलाप में अपना लक्ष्य पाने 
के लिये एक ही वस्तु पर एकाग्र होना अति आवश्यक है, किंतु वह किसी ऐसी अन्य कार्य-पद्धति को 
भी साधित कर सकता है जो अधिक पूर्ण एवं सूक्ष्म हो। स्वभावतया, शारीरिक रूप से मनुष्य की 
अपनी सीमाएं होती हैं, क्योंकि भौतिक जीवन में वह बहुत हदतक काल और देश पर निर्भर रहता है, 
और साथ ही विशेष एकाग्रता के बिना महान्‌ कार्य साधित करना कठिन है। किंतु यदि व्यक्ति एक 
उच्चतर और गहनतर जीवन frat चाहता है, तो मेरे विचार में वह प्रतिबंध ओर सीमा के बंधन की 
जगह शायद अन्य विधियों से अधिक बड़ी क्षमताएं प्राप्त कर सकता है । अपनी सीमाओं से मुक्त होने 
में बहुत फायदा है, चाहे सक्रिय चरितार्थता के दृष्टिकोण से न भी हो, कम-से-कम आध्यात्मिक 
उपलब्धि के- दृष्टिकोण से तो है ही। 

(श्रीमातृवाणी, खंड ६ से) 


'गैर्वाणी 5 
साक्षात्कार: 


इमम्‌ अगस्तमासं श्रीअरविन्दाय निवेद्य वयं तस्य जीवनचरितसम्बद्धाः कांश्चन वृत्तान्तान्‌ श्रोष्यामः-- 
योगपथे श्रीअरविन्दस्य परवृत्तिः कथं जाता इति अस्य सम्बन्धे वर्तते काचित्‌ कथा-- 


श्रीअरविन्दस्य भ्राता आसीत्‌ 'बारीन्‌', तस्य भृशम्‌ इच्छा आसीत्‌ यत्‌ मातुः भगवत्याः भवान्याः "A 
. भव्यमन्दिरस्य निर्माणं स्यात्‌ यत्‌ तेषां सर्वेषां मातृपुत्राणामर्थे प्रेरणायाः उत्सः स्यात्‌ ये स्वाधीनतासङ्ग्रामे 


निजसर्वस्याहुति दातुं सर्वदैव उद्यताः | उपयुक्तस्थानस्य अनुसन्धाने सः गहनवनेषु, पर्वतेषु यत्र तत्र बहु 
अभ्रमत्‌, अस्मिन्‌ अटने एवं पर्वतज्वरे तथा धृतः यथा केनापि उपचारेण कथमपि नीरोगः न अभवत्‌ | 
हठात्‌ एकदा तेषां गृहे कश्चिद्‌ नागसंन्यासी आगतः, युवकस्य तथा दुर्दशां वीक्ष्य सः चषकमितं जलम्‌ 

आनाययत्‌, मन्त्रान्‌ उक्त्वा जलस्य उपरि छुरिकां तथा अचालयत्‌ यथा जलस्य चत्वारः खण्डाः कृताः तेन। 
पद्‌ जलं वारीन्द्राय दत्ता तेन कथितम्‌, “इतः परम्‌ एषः ज्वरः त्वां न क्षोभयिष्यति।' सत्यं तथैव जातम्‌, 
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अचिरमेव बारीन्‌ ज्वरमुक्तः भूत्वा पूर्णस्वास्थ्यलाभमकरोतू | 

श्रीअरविन्देन एषा सम्पूर्णा प्रक्रिया दृष्टा । एतेन भृशं प्रभावितः जातः सः | इतः पूर्व योगे तस्य प्रवृत्ति: 
बहु नासीत्‌ यतो हि यथा सः अलिखत्‌, अहँ सर्वदैव अचिन्तयं यत्‌ एतादृशः योगः मम अर्थे उपयोगी 
नास्ति यः संसारत्यागाय उपदिशति, मम लक्ष्ये वर्तते देशस्य स्वाधीनताप्राप्तिः . . .'' 

यदा तेन स्वचक्षुभ्या योगशक्तेः माहात्म्यं दृष्टं तदा तेन चिन्तितं यत्‌ अहमपि तपस्यां कृत्वा इमां शक्तिं 
लभेयं तत्परं स्वाधीनताप्राप्त्यै यथेच्छम्‌ अस्याः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यामि । 

लोकस्य दृष्टौ योगमार्गे श्रीअरबिन्दस्य प्रवृत्ति तथा जाता किन्तु. किमेतत्‌ सत्यम्‌ ? एषा तु सा 
भौतिकीस्थूलदुष्टिः या सूक्ष्मदर्शने असमर्था, सा वराकी तां दृष्टिं कुतः प्रापयेत्‌ या जानाति यत्‌ सः शाश्वत: 
एव अस्ति एषः यः विश्वरूपे शाश्चतोपवने शाश्चतकालात्‌ क्रीडति . . .। अस्तु . . . । 

तेषु दिनेषु एषा प्रचलिता धारणा आसीत्‌ यत्‌ गभीरतया योगकरणे प्राणायामः अनिवार्यः | 
श्रीअरविन्देनापि प्राणायामः आरब्धः, अस्य परिणामाः आश्चर्यजनकाः खल्वासन्‌, सः स्वयं लिखति 
“मम स्वकीयः अनुभवः एषः जातः यत्‌ प्राणायामेन मनुष्यस्य मस्तिष्कः प्रकाशमय: जायते। 
वटोदरायाम्‌ अहं TSM: होराः प्राणायामम्‌ अकरवम्‌ À मनः सर्वदैव प्रबुद्धम्‌ अतिष्ठत्‌, अहमोजसा 
कार्यमकरवम्‌ | सामान्यतया दिने अहं काव्यस्य पञ्च सप्त अथ वा अधिकाधिकं दश पङ्क्ती: एव लेखितुं 
समर्थः आसमू--मासे प्रायः द्विशतं पड्क्तीः। किन्तु प्राणायामात्‌ परमहं द्विशतं पङ्क्तीः अर्धहोरया 
लेखितुं समर्थः जातः !! पूर्वं मे स्मरणशक्तिः मन्दा आसीत्‌ किन्तु परं यदा प्रेरणा अवतरति स्म तदाहं 
क्रमेण सर्व स्मर्तुमशक्नवं यथासौकर्य्यं च अलिखम्‌ । तथावर्धितिन मानसिकगुणेन सह अहं स्पष्टतया 
मस्तिष्कस्य चतुः पार्श्वम्‌ वैद्युत-ऊर्जाम्‌ अपश्यम्‌ |” 

अन्यस्मिन्‌ कस्मिंश्चित्‌ स्थाने श्रीअरविन्देन लिखितम्‌, “प्राणायामस्य समये एव अहं शरीरेण 
हष्टपुष्टोऽभवम्‌; तस्मात्‌ qd तु अहं भूशं कृशकायः, श्यामवर्णः चासम्‌ किन्तु एतेन मे रङ्गः अपि 
परिवर्तितः, गौरवर्ण: जातः अहम्‌, त्वक्‌ सुचिककणा कोमला च जाता, अन्यदेकं वैचित्र्यमपि लक्षिते यत्‌ 
अर आणायामाय उपाविशं मम चतुर्दिक्षु कामं मशकानां बाहुल्यं स्यात्‌ किन्तु कदापि एकोऽपि मां न 
दशत्‌ |! 

* सन्ति एतादृश्यः अन्याः अपि कथाः; अचिरमेव श्रीअरविन्देन अनुभूतं यत्‌ प्राणायामः तं न अतिदूरं 
d शक्ष्यति, वस्तुतः एतदासीत्‌ तस्य सर्वथानूतनस्य आध्यात्मिकाभियानस्य प्रवेशद्वार यत्‌ सः मनुष्याणामर्थ 
समुदघाटयत्‌ | 

i समापनात्‌ पूर्वमन्योऽपि एकः वृत्तान्त: श्रूयताम्‌--एकदा श्रीअरविन्द: कालीदेव्याः मन्दिरं गतः । 
तिप नासीत्‌ तस्य भक्तिः किन्तु मित्राणामाग्रहेण अंगच्छत्‌ सः। स्वयं श्रीअरविन्दः कथयति, 
du c AM EST हि 'यूरोपीयमनोभावापत्नम्‌ आसीत्‌ मे मस्तिष्कम्‌, स्वयम्‌ ईश्वरस्य 
E | गत qua एव जीन 
à र अनुभव: जातः, प्रथमं वारम्‌ ईश्वरस्य अस्तित्वे मे विश्वास: जातः--सः च विश्वासः 
हृदि दृढमङ्कितः | 

vns M ict uu. D us x a 
seu 0 a किन्तु अकस्मात्‌ रहस्यमय-अप्रत्याशितरूपेण मूर्तः 
Ec cre , मु, पश्यसि त्वं लावण्यमयं किमपि जीवनु-मुखं यत्‌ नि 
अस्य एषः एव अर्थः यत्‌ आत्तरदृष्ट्या त्यया जगज्जनन्या: साक्षात्कारः कृतः . . .।” 

हि 
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गंगाराम को अपने व्यवसाय पर गर्व है। 

ऐसा व्यवसाय जिससे देश को भोजन 

मिलता है। 

ऐसा व्यवसाय जिससे उसे अच्छी ` : A M | 
आमदनी होती है। ^j 5 ; ` d 
वे दिन लद गये जब खेती एक fen : M / g^ A " 
और घाटे का व्यवसाय था। 


स्वतंत्र भारत में किसानों की 

आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया ROS. Y 
गया ताकि उन्हें बढिया बीज, सिंचाई A NE : 9 
सुविधाएं, खाद, कीटनाशक दवाएं - ये i 

सभी रियायती दरों पर मुहैया करायी जा कड़ी मेहनत और प्रौद्योगिकी दोनों ही 
सके। हरितक्रांति के अग्रदूत हैं। फलस्वरूप, 
ऐसी व्यवस्था की गई जिससे उन्हे आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन 
समय पर ऋण और उनके उत्पादों का ।7 करोड़ टन तक पहुंच गया है - | 
उचित मूल्य मिल सके। किसान इन जो 0947 के कुल उत्पादन से 
सुविधाओं का पूरा लाभ उठाते हैं। 2 करोड टन अधिक ÈI 


हमें प्रगति पर गर्व हे | d | 


००५० 89/275 | 
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३० पुरोधा 


“Work done in the right spirit is meditation?’ 


SNS M 


With Best Wishes from: 


: MRS. KOYAL DEORAH CHARITABLE TRUST, 
28, VARSHA, 69/B, NEPEANSEA ROAD, 
BOMBAY - 400 006 
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अगस्त १९८९ 32 


तुम जो भी कार्य करो पूरी सच्चाई के साथ करो, जितना पूर्ण कर सको उतना फय करो, निश्चय ही 
यह भगवान्‌ की सेवा करने के उत्तम उपायों में से एक है। 


--श्रीमां 


एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 
१ देशबन्धु गुप्त रोड 


| नयी दिल्ली- ११००५५ 


With the Best Compliments of: 


E. Indian Transport Agency 


Leading Bank approved Transport House 
since ॥949; Fleet Owners 


H.O.: 24 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta — 700 03 
PHONES: 26-953/26-5003 TELEX: 02-7889 DORA IN 


branches 
Bombay, Gauhati, Dibrugarh, Digboi, Tinsukia, Sibsagar, Jorhat 
Shillong, Nowgong, etc 
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——————— 


Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 
3-B, Lal Bazar Street 
R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 00. 


Phone: 28-॥287 & 28-7290 Gram : INTEASTORE 
Tix No.: 27-7889 DORA IN 


Nothing but a radical change of consciousness ‘can ‘save 
humanity from the terrible plight into which it is plunged. 
THE MOTHER 


With the Compliments of: 


Sri Mahalaxmi Oil Mills 


RANIGAN], Burdwan (W. Bengal) 


—————— 


M/S New Horizon Agencies 


BITUMEN & P.O.L. PRODUCTS 
TRANSPORT CONTRACTOR 
H.O. RANIGAN] — 73 347 (W. Bengal) d 
oa ` उन 
With Best Compliments of: 


deorah Seva Nidhi 
(Charitable Trust Dedicated to Service) 
25 Ballyganj Park 


Rajnigandha 3 E 
CALCUTTA 700 079 
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तुम औरों से जो करवाना चाहते हो उसे स्वयं करो। 
== stat 


इण्डियन आयल के निम्नलिखित डीलस आपकी सेवा में 


| कुमार आयल्स । ` कुमार आयल्स 
केरोसिन व मोबिल आयल died केरोसिन व मोबिल aas डील 
राम तीर्थ मार्ग, सहारनपुर -२४७००१ | cco 
फोन ४०६५ 8 पी पी फोन ३७७ 


| "We एण्ड कम्पनी 
| We पम्प, उत्तर काझी 


| फोन ४५ 
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i EM sree भभ 


å 


For us there here is only one thing that counts. We 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the 


fe Divine. ; 
EET The Mother 


I INLAND CARRIERS. 


zs - (BOMBA Y) 


Head Office: 


Takhatmal Estate _ 
AMRAVATI - 44460] . 


Gram: INACARS 


Y-400 003 (Phone: 327740) 
PUNE-44] 002 (Phone: 28027) 
ABAD- (Phone: 38408!) 
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| 
| 
| उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाना, 
गुजरात, ओड़िसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब ओर मैसूर सरकार द्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदि के लिये स्वीकृत 


CO IATER 


quem सितंबर १९८९ वर्ष २७, अंक ९२, पूर्णाक २७४ 


sean 


प्रार्थना श्रीमां 3 

विश्व-चेतना (सॉनेट) श्रीअरविंद ३ 
दैनन्दिनी x १, 
जगत्‌ की अभिव्यक्ति श्रीअरविंद ६ ! 
'भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारित : वर्ण-व्यवस्था ८ Di 
'सान्ध्य-वार्ताएं! : मनोविज्ञान १० i 
'कुछ माताजी के बारे में' : मां के विभिन्न रूप १४ शी 
श्रीअरविंद की शिक्षा तथा साधना-पद्धति २१ n" 
योग सिखाना श्रीअरविंद २३ | 
तादात्म्य के द्वारा जानना simi २४ 4 
'गर्वाणी' : नैवेद्यम्‌ वन्दना २६ ` ; 
अक्तूबर १९८८ से सितंबर १९८९ तक के मुख्य लेखों की सूची २६ 

पुस्तक-परिचय २८ 


आपका अग्रिशिखा/पुरोधा का चंदा . . . में समाप्त हो रहा है। कृपया अग्रिशिखा के १० और पुरोधा ' 
के १४ शीघ्र भेजें अन्यथा अगला अंक वी.पी.पी. से जायेगा। वी.पी.पी. लौट आने से हमें बहुत हानि 
होती है। अलग- अनुस्मारक नहीं भेजा जायगा। कृपया चेक न भेजें। चाहें तो २२५ या २७५ एक साथ 
या किस्तो में देकर आग्रिशिखा और पुरोधा के ५०० देकर आजीवन सदस्य बन सकते हैं। 


पुरोधा अग्रेशिखा दोनों मिलाकर . 
आजीवन सदस्यता शुल्क २७५ 234 ५०० 
वार्षिक शुल्क ew १० २४ 


सम्पर्क-सूत्र-सम्पादक पुरोधा एवं अग्निशिखा, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी--६०५००२ 


Rs V CoA CLEA. vo STS 320 पट RRS न 


सम्पादक : रवीन्द्र, वन्दना | 

प्रकाशक : अनिरूद्ध सरकार, श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी-६०५००२ 

मुद्रक : अमियरंजन गांगुली, श्रीअरविन्द आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-९०५००२ 
I 
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प्रार्थना 


२२ जनवरी १९१६ 
तूने इस दयनीय यंत्र पर पूरा अधिकार कर लिया है और अगर यह अभीतक इतना 
पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं हो पाया है कि तू उसके रूपांतर को, उसके तत्त्वांतर को सिद्ध 
कर सके तो तू उसके एक-एक कोषाणु पर काम में लगा हुआ है ताकि गूंध कर उसे 
लोचदार बना ले और आलोकित कर ले ओर तू सारी सत्ता में इस काम में लगा है कि 
उसे सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समन्वित कर ले। हर एक चीज गतिशील है, हर चीज 
बदल रही है। तेरा दिव्य कर्म उस पावन अग्नि के अवर्णनीय स्त्रोत की तरह अपना 
अनुभव कराता है जो सभी परमाणुओं में घूमती रहती है। और यह प्रवाही खोत सत्ता में 
एक ऐसा आनंद ले आता है जो आनंद के उन सभी अनुभवों से अधिक अद्भुत है जो 
उसने पहले कभी प्राप्त किये हों। इस भाँति तेरी क्रिया का उत्तर उसकी अभीप्सा देती है 
जिसपर तू कार्य कर रहा है ओर अभीप्सा ओर भी ज्यादा तीव्र है क्योंकि यंत्र ने अपने- 
आपको ठीक वैसा ही देख लिया है जैसा वह अपनी दुर्बलता में है। 
हे प्रभो, मैं तेरी अनुनय-विनय करती हूं, उस धन्य दिवस को जल्दी ला जब दिव्य 
चमत्कार सिद्ध हो जायेगा, पृथ्वी पर भगवान्‌ के आविर्भाव के दिन को जल्दी ले आ। 
--श्रीमाँ 
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विश्व-चेतना 


मैंने विशाल विश्व को अपने विशालतर आत्म में किया है आवेष्टित 
ओर दिक्‌, काल हैं मेरी आत्मा के संदर्शन। 

मैं हूं देव और दानव, वेताल और वामन, 

मैं हूं पवन-वेग और नक्षत्र जाज्वलित। 


मेरी दुधमुंही पालिता बालिका है यह प्रकृति संपूर्ण, 

मैं हूं इसका संघर्ष ओर शाश्वत विश्रांति 

विश्व का हर्ष रोमांचित दोडता मेरे भीतर, में करता वहन से s 
अपने एकाकी हृदय में लाखों की दुःख-क्लांति। Tu 


मैंने प्राप्त कर ली है सर्व के साथ घनिष्ठ एकरूपता, 
तो भी, जो में हो जाता, नहीं में कहीं से बंधता; 
अपने भीतर विश्व की पुकार को कर वहन 

अपने अविनाशी गेह की ओर में करता आरोहण। 


अपरिमेय पंखों पर मैं जाता काल ओर जीवन के पार, 
फिर भी मैं रहता जात-अजात वस्तुओं के साथ एकाकार। 


अनु०---अमृता भारती - 
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सितंबर 

१. प्रश्नहम धरती पर क्यों हैं ? 
उत्तर--भगवान्‌ को पाने के लिये, जो हममें से हर एक के अदंर और सभी चीजों में हैं। 
जीवन भगवान्‌ की खोज करने के लिये है, जीवन चरितार्थ होता है भगवान्‌ को पाकर | 

२. मनुष्य भगवान्‌ को अभिव्यक्त करने के लिये बनाया गया था, इसलिये उसका कर्तव्य है कि 

. भगवान्‌ के बारे में सचेतन हो और अपने-आपको पूरी तरह उनकी इच्छा के प्रति अर्पण कर दे। 
बाकी सब, चाहे कुछ भी क्यों न दीखता हो, मिथ्यात्व और अज्ञान है। 

३. अगर तुम किसी दिन अपने-आपको आध्यात्मिक जीवन के उपयुक्त बनाना चाहते हो तो तुम्हें 
सबसे पहले प्राण क्री चंचलता से बचना चाहिये । जो काम करना हो उसे शांत मन से करना, उसे 
भगवान्‌ की पूजा के रूप में करना और अहंकार तथा प्राणिक कामना से मुक्‍त होने का प्रयास 

| करना ही अपने-आपको तैयार करने का उत्तम पथ है। 

|. ४. कैसी भी कठिनाइयां या बाधाएं क्यों न आयें, एकमात्र आवश्यक चीज है कि मनुष्य भागवत 

ES शक्ति तथा पथ-प्रदर्शन में पूरा विश्वास रखकर चुपचाप चलता रहे, साधना की क्रिया के प्रति 

तबतक अपनी समस्त सत्ता को निरंतर और अधिकाधिक खोलता रहे जबतक सब कुछ सचेतन न 
हो जाये ओर आवश्यक परिवर्तन के लिये सहमत न हो जाये। ` 

५. तुम्हें संसार भर का सारा मानसिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और फिर भी तुम प्राणिक कठिनाइयों 
का मुकाबला करने में असमर्थ हो सकते हो। सच्ची सहायता देनेवाली चीजें हैं : साहस, श्रद्धा, 
प्रकाश के प्रति सच्ची निष्ठा, विपरीत सुझावों और विरोधी वाणियों का परित्याग । उसके बाद ही 
ज्ञान प्रभावशाली हो सकता है। 

६. आणिक गतिविधियों और रचनाओं के विषय में सावधान रहो--जब तुम उन्हें स्वीकृति देते हो तो 

| तुम एक खतरनाक ढलान पर खड़े होते हो । : 

| ७. तुम्हें कष्ट, वेदना ओर भय-आशंका की अनुभूति से अलग हटकर खड़े रहना होगा औरं इन सब 

| भावों को अस्वीकार करके प्रतिरोध को शांत भाव से देखना होगा, इसके साथ-ही-साथ परिवर्तन 

| के अपने संकल्प को सतत रूप से बनाये रखना और इस बात पर आग्रहपूर्वक डटे रहना होगा 

कि परिवर्तन होकर रहेगा क्योंकि भगवान्‌ की सहायता तुम्हारे साथ है। तभी तुम्हारे अंदर ऐसा 
` बल आ सकता है जो सब कठिनाइयों पर विजय पा लेगा। 

८. अवसाद किसी भी तरह से या कहीं से भी क्यों न आया हो उसके साथ एक ही बर्ताव करना 
चाहिये--वह है उसे बाहर फेंक देना। | 

९. हर्ष के बाद शोक अनिवार्य रूप से आये ही इसका कोई यथार्थ कारण नहीं--सिवाय इसके कि 
प्राण को. ऐसी आदत ही हो। पर इस आदत 'पर विजय पायी जा सकती है | st 

३०. जहांतक असुविधाओं का प्रश्न है, तुम्हें उन्हें समता की साधना के रूप में लेना चाहिये । यदि 
व्यक्ति योग के सच्चे मर्म में प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिये असुविधाओं को झेल सकता 
एक अत्यंत प्रारंभिक आवश्यकता है। 

१९. आगर तुम ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो तो तुम देखोगे कि ये सब चीजें--एक का दुर्व्यवहार, d 

लत गौण हैं और zx उदासीनता के साथ लेना चाहिये। इनके कारण तुम अप 
इतना अधिक विक्षुब्ध न हो जाने दो । चरम महत्त्व की एकमात्र वस्तु है तुम्हारी साधना और 
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| तुम्हारा आध्यात्मिक विकास । बस, किसी भी चीज को उसका स्पर्श करने या उसे बिगाड़ने मत ४ 
| दो। 
। १२. प्रश्न-मां, क्या मेरे अंदर इस मार्ग के लिये क्षमता और संभावनाएं हैं ? i 
| उत्तर--यह कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारे अंदर आवश्यक अभीप्सा, दृढ़ निश्चय और | 
अध्यवसाय है और कया तुम अपनी अभीप्सा की तीव्रता और आग्रह के द्वारा अपनी सत्ता के सभी अंगों 
को पुकार का उत्तर देने के लिये और समर्पण के लिये एक कर सकते हो ? 
| १३. आरंभ के लिये तीन अनिवार्य चीजें: . 
समस्त सत्ता और उसके सारे क्रिया-कलाप में संपूर्ण सचाई और निष्कपटता | 
| कुछ भी बचाये बिना पूर्ण आत्म-समर्पण | 
अपने ऊपर धीरज के साथ काम करना और साथ ही पूर्ण, निष्केप शांति और समता को निरंतर 
हस्तगत करते रहना । i; 
१४. केवल उसी चीज को प्रोत्साहित करो जो तेजी से प्रभु की ओर ले जाती हो और भागवत प्रयोजन : 
| को पूरा करती हो। | 
१५. प्रश्न--'भगवान्‌' जो हम सबके अंदर और सभी चीजों में हैं उन्हें पाने का अच्छे-से-अच्छा तरीका 
कया है ? l 
उत्तर--अभीप्सा | {| 
नीरवता । 
सौर चक्र के क्षेत्र में एकाग्रता । 
जरूरत हो तो भगवान्‌ से प्रार्थना : i 
मैं 'तुम्हारा' di मैं TÈ जानना चाहता हूं ताकि मैं जो कुछ भी करूं वह उसके सिवा कुछ न हो. : 
जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो। 
१६. जिनके अंदर कोई सच्चा मूल्य है, योग उनके मूल्य को बढ़ा देगा, लेकिन जिसमें कला का मिथ्या 
आभास-मात्र है, वह आभास भी छिन जायेगा या अपना आकर्षण खो बैठेगा। | 
१७. सत्ता में सब कुछ मौन है लेकिन नीरवता के वक्ष में वह-दीपक जलता हे जिसे कभी बुझाया नहीं , . 
जा सकता--वह उस तीव्र अभीप्सा की अग्नि है जो भगवान्‌ को जानना और उन्हें संपूर्ण रूप से 
जीना चाहती है। 
ic. अभीप्सा की लो इतनी सीधी ओर इतनी तीव्र होनी चाहिये कि कोई बाधा. उसे विलीन न कर 
सके | 
१९. प्रश्न-मुझे किस चीज का सबसे अधिक विकास करना चाहिये और किस्‌ चीज का सबसे 
अधिक परित्याग ? 
उत्तर--विकास---सचाई (यह भगवान्‌ के रास्ते पर पूर्ण संलग्रता है।) 
त्याग--पुरानी मानव आदतों के खिंचाव का। : 
२०. अगर तुम गंभीरता के साथ भगवान्‌ से कहो, “मैं केवल तुझे ही चाहता d" तो भगवान्‌ 
परिस्थितियों को इस तरह संजो देंगे कि तुम सच्चे बनने के लिये बाधित होगे। 5 
अपने आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिये सच्चे बनो, यानी उसे ही अपने जीवन का एकमात्र 
L बनाओ। : 
२१. भगवान्‌ हमेशा ही विजयी होते हैं लेकिन अपने ही तरीके से, मानव तरीके से नहीं, अपनी ही 
इच्छा से, मानव इच्छा से नहीं। 
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प्रभु हमेशा उपस्थित हैं; केवल हम इस बात को अनुभव नहीं करते l 
हम प्रभु के आगे अपने प्रस्ताव रखने के लिये हमेशा स्वतंत्र हैं लेकिन अंततः केवल उन्हींकी 
इच्छा चरितार्थ होती है। 

२२. स्थिरता और तमस्‌ में घपला मत करो। स्थिरता है आत्म-संयत शक्ति, अचंचल, और सचेतन 
ऊर्जा, आवेशों पर प्रभुत्व और अचेतन प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण | काम में स्थिरता निपुणता का 
मूल और पूर्णता की अनिवार्य शर्त है। " 

२३. संकट के समय पूर्ण अचंचलता की जरूरत होती है। 

२४. अगर तुम पूरी तरह अचंचल और निर्भय रहो तो कोई गंभीर चीज नहीं हो सकती । 

२५. सचमुच शांति की बड़ी सख्त जरूरत है--शांति के बिना सरल-से-सरल बात भी बड़ी गड़बड़ 
पैदा कर देती है। 
अगर तुम्हारे अपने हृदय में शांति न हो तो तुम उसे और कहीं भी न पा सकोगे। 

२६. अपने-आपको बड़ा या छोटा, बहुत महत्त्वंपूर्ण या एकदम नगण्य न समझो क्योंकि हम अपने-आप 
में कुछ भी नहीं हैं। भगवान्‌ हमें जो बनाना चाहते हैं वही बनने के लिये हमें जीना चाहिये। 

२७. हमें सभी अनिश्चित सम्भाव्यताओं की चिंता से मुक्त रहना चाहिये, हमें वस्तुओं के प्रति सामान्य 
दृष्टिकोण से छुटकारा मिलना चाहिये। 

२८. किसी आदर्श के लिये जीने में तुंम जिस आनंद का अनुभव करते हो वह पथ की सभी 
कठिनाइयों की निश्चित क्षतिपूर्ति है। 
अपनी नियति में श्रद्धा रखो ओर तुम्हारा पथ प्रदीप्त हो उठेगा। 

२९. अगर तुम अपनी श्रद्धा को अटल और अपने हृदय को हमेशा मेरे प्रति खुला रखो तो चाहे 
जितनी बड़ी कठिनाइयां क्यों न आयें वे तुम्हारी सत्ता को अधिक पूर्ण बनाने में योगदान देंगी। 

३०.. जीवन की छोटी-मोटी घटनाओं को बहुत ज्यादा महत्त्व di 
इन घटनाओं का महत्त्व इसमें हे कि उन्होने प्रगति करने में तुम्हारी किस हदतक सहायता की है। 


और एक बार प्रगति हो जाये तो पिछली भूलों के परिणाम, यदि कोई परिणाम हैं, भागवत कृपा ` 


के हस्तक्षेप से गायब हो जाते हैं। 


जगत्‌ की अभिव्यक्ति 


समस्त अस्तित्व ब्रह्म, आत्मा ओर ईश्वर है, ये तीनों नाम उसी एकमात्र अस्तित्व रखनेवाली अनभिधेय 
(जिसका कोई नाम नहीं हो सकता) सद्वस्तु के हैं। हम इस एकमात्र वास्तविक सत्ता को एक सामान्य 
नाम भगवान्‌ दे लेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि अंततः यह सत्ता की कोई अमूर्त अवस्था नहीं है जो 
अपने बारे में सचेतन न हो बल्कि वह परम, आत्म-सचेतन एकमेव है जो पूर्णतया अपने अंदर निवास 
करता है। वह जगत्‌ में अनंत रूप से रहता है परंतु जगत्‌ के अंदर अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में 
सांत का आभास देता हे | 

3 समस्त जगत्‌ की अभिव्यक्ति और जगत्‌ की अभिव्यक्ति से संबंध रखनेवाले सभी तत्त्वों से जो भिन्न 
है उसे हम परात्पर ब्रह्म कहते हैं और उसे विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मंक रूप से कल्पना करनेवाले 
ज्ञान द्वारा नहीं जाना जा सकता। हम उसके बारे में यह नहीं कह सकते कि वह सगुण है या id 
सत्‌ है या असत्‌, शुद्ध है या अशुद्ध, आत्मा है या अनात्मा। हम किसी भी तरह सकारात्मक या. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D uw. : 


न 


al, ab 


Q fr 


Oo] 4) 4 ४४ ता. तदा ( .d ^H. £a, 


«p rc Qi (M ७० 


n 


mk aloof) aH Al fo rni. nl 


| 
i 
| 
| 
i 


| 


D | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सितंबर १९८९ \9 


नकारात्मक ढंग से भगवान्‌ की परिभाषा करने के हर प्रयास पर कह सकते हैं नेति नेति । हम परात्पर 
ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं परंतु परात्पर ब्रह्म को जान नहीं सकते | 

जगत्‌ में भगवान्‌ हैं--ब्रह्म--ईश्वर--आत्मा, प्रकृति या शक्ति और जीव । जगत्‌ में उनकी 
अभिव्यक्ति के ये तीन पद हैं। ; 

तीन शक्तियां हैं जिन्हें हमें समझना होगा। तीन, उनके अतिरिक्‍त कोई नहीं क्योंकि विश्व के अंदर या 
विश्व के बाहर और कोई है ही नहीं--भगवान्‌, आत्मा और प्रकृति, और ये तीनों मानों एकमेव सत्ता के 
तीन पहलू हैं। | 

एक और बहु दोनों ही निरपेक्ष परब्रह्म के शाश्वत पक्ष हैं और वह स्वयं किसी ऐकांतिक रूप में न 
एक है न दूसरा WE अपने तात्त्विक सत्य में एकत्व और बहुत्व, दोनों के परे है, उसी तरह जैसे वह 
अन्य विरोधों के परे है। लेकिन न तो एकत्व और न बहुत्व, न एक और न बहु माया या भ्रांति है; वे 
दोनों निरपेक्ष के सत्य हैं। अन्यथा उनका कोई अस्तित्व न होता और न वे अस्तित्व में आ सकते। 
संसार एक अभिव्यक्ति है और इसमें निरपेक्ष परब्रह्म ईश्वर के रूप में, शाश्वत के रूप में प्रकट होते हैं 
पर साथ-ही-साथ वह जीव में एकमेव की बहुलता के रूप में भी प्रकट होते हैं। इससे सृष्टि में सत्ता 
और संभवन के दो पहलू प्रकट होते हैं लेकिन संभवन का यह अर्थ नहीं है कि सत्‌ ऐसा कुछ बन 
जाता है जो वह पहले कभी न था या वह अपनी शाश्वत आत्मा रहना छोड़ देता है। वह किसी ऐसी 
चीज को अभिव्यक्त करता है जो पहले ही उसकी सत्ता में सत्य, शक्ति स्वयं अपने एक पहलू के रूप 
में थी। केवल आकार कालिक होते हैं और अज्ञान उन्हें बिगाड़ सकता है। उसकी अपनी शक्ति जो 
इस तरह उसकी सत्ता में है उसे अभिव्यक्त करती है, वही शक्ति, माया या प्रकृति कहाती है । तीनों 
नाम एक ही चीज के हैं। जब वह पुरुष या ईश्वर के लिये अभिव्यक्ति को कार्यान्वित करती है तो वह 
कार्य संपादित करनेवाले एक रूप, प्रकृति के रूप में दीखती हे। 

हम चाहे शरीर में अभिव्यक्त होनेवाली अंतरात्मा को भगवान्‌ का एक अंश और इस कारण 
भगवान्‌ की तरह शाश्वत मानें जैसा कि गीता कहती है या उसे बहुलता के रूप में स्वयं भगवान्‌ ही मानें 
या भगवान्‌ पर निर्भर एक स्वतंत्र सत्ता मानें जैसा कि द्वैतवादी कहते हैं, या माया के अधीन आत्मा 
का मोह मानें, जब कि यथार्थ सद्वस्तु स्वयं भगवान्‌ हैं जो अविभाज्य और सदा अनभिव्यक्त रहते 
हैं--चाहे कुछ भी मानें पर एक बात निश्चित है कि जीव के रूप में जो कुछ दिखलायी देता है वह 
अजन्मा ओर शाश्वत है। 

जिस आत्मा या पुरुष को हमें पूर्ण बनाना है वह पूर्ण आत्मा नहीं है जो हमेशा पूर्ण है ओर न वह 
अहंकार है जो अपूर्णता का कारण है। वह है प्रकृति की बहती धारा में अभिव्यक्त दिव्य पुरुष। 

सत्‌ प्रकृति और पुरुष से बना है, एक तो वह चेतना जो देखती है और दूसरी वह चेतना जिसे हम 


देखते हैं, एक को हम अंतरात्मा कहते हैं दूसरी को प्रकृति ये पहले दो पद हैं जिनसे हमारा योग शुरू | 
होता है। जब हम बाहरी .जगत्‌ को देखने की जगह अपने-आपको देखने लगें और अपनी आत्मनिष्ठ | 


अनुभूतियों का विश्लेषण YS करें तो हम देखते हैं कि हमारी सत्ता के दो भाग हैं fee पूरे व्यावहारिक 
तौर पर एक-दूसरे से अलग किया जा सकता है। एक है ऐसी चेतना जो निष्क्रिय और शांत है और 


सहारा देती है, दूसरी कार्यव्यस्त क्रियाशील और सर्जनात्मक है और उसे सहारा दिया जाता है। निष्क्रिय 


और आधारभूत चेतना है अंतरात्मा, पुरुष या साक्षी । सक्रिय और अधिरचनात्मक चेतना है प्रकृति, यह 
साक्षी की सृजनात्मक या आदेशिका शक्ति है। पहले दोनों एक-दूसरे से अलग-थलग खड़े मालूम होते 
हैं मानों उनका एक-दूसरे में कोई भाग नहीं है। 
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बाधां दिये बिना, उसके बढ़े हुए सभी नाम-रूपों और गतिविधियों को अपनी शाश्वत सत्ता के शुद्ध ed 

में प्रतिबिबित करनेवाला साक्षी है । प्रकृति पुरुष के आनंद के लिये अनवरत सृजन करती, 'कार्य करती, 
रूप देती और चीजों को कार्यान्वित करती रहती है। इन्हींसे सांख्य का द्वैत बनता हे । लेकिन जैसे-जैसे 
हम उनके संबंध का विश्लेषण करते चलते हैं और अपने आत्म-निष्ठ जीवन की अधिकाधिक 
अनुभूतियां इकट्टी करते हैं, हमें मालूम होता है कि पुरुष का यह देखना वास्तव में आदेश है। जिस 
चीज के बारे में प्रकृति अनुभव करती है कि पुरुष देखना चाहेगा उसे वह पुरुष के आत्मनिष्ठ अनुभव में 
बनाये रखती और प्रतिष्ठित करती है, और जिसके बारे में उसे लगता है कि पुरुष इसे अब और नहीं 
देखना चाहता उसे वह त्याग देती या लुप्त कर देती है। वह प्रकृति के अंदर जिस किसी चीज के लिये 
राजी होता है उसे वह पुरुष पर आरोपित कर देती है और अपने प्रभुत्व और पुरुष के समर्पण से प्रसन्न 
होती है। लेकिन जब कभी पुरुष आग्रह करे तो प्रकृति आज्ञा मानने के लिये बाधित होती है। हमारी 
आत्मनिष्ठ अनुभूति में वस्तुओं का यह चरम तत्त्व आसानी से सच्चा प्रमाणित होता है। योगी अंतंतः 
देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ तथ्यों में भी यही निश्चय करता है । पुरुष और प्रकृति केवल साक्षी और साक्षी के 
द्वारा देखी हुई क्रिया ही नहीं बल्कि प्रभु और उसकी कार्यकर्त्री शक्ति भी हैं। यह पुरुंष ईश्वर है, प्रकृति 
उसकी dg है । उनका आपस में खेल विश्व के समस्त अस्तित्व का प्रयोजन और उसकी कार्यकारिणी 
शक्ति है। 


भगवान्‌ ही शाश्वत स्व और आत्मा हैं परंतु, प्रकृति भी आत्मा की चिरस्थायी शक्ति, आत्मा की 

शाश्वत चिच्छक्ति है। मन, प्राण और भौतिक उस शक्ति की शक्तियां हैं, उस सामर्थ्य की ऊर्जाएं, उस 

आत्मा का पदार्थ हैं। आत्मा और भौतिक पदार्थ अलग-अलग और परस्पर-विरोधी रचनाएं नहीं हैं। 
स्वयं भोतिक-पदार्थ आत्मा की आत्म-रचना है। 

सत्‌ ओर संभवन दोनों एकमेव E. एकमेव बहु नहीं बन जाता, एकमेव सदा-सर्वदा बहु रहता है 

जैसे बहु हमेशा एक रहता है। 
न ---श्रीअरविंद 
(ama से अतिमानव की ओर' से) 


“भारतीय संस्कृति के आधार” पर आधारित 
वर्ण-व्यवस्था 


हमने अपने पिछले लेख में चार वर्णों की चर्चा शुरू की थी; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र--ये चारों 
एक स्थिर सामाजिक क्रम-परंपरा में विकसित हो गये। शूद्रों के सिवाय प्रत्येक के जीवन के साथ 
आध्यात्मिक जीवन तथा प्रयोजन जुड़ा था, प्रत्येक की एक सामाजिक मान-मर्यादा, शिक्षा होती. थी तथा 
ru M अपना एक स्थान, कर्तव्य तथा अधिकार भी होता था। इस व्यवस्था ने धीरे” 
2T श्रम का विभाजन कर दिया। आरंभ में वंशानुगत वर्ण-व्यवस्था का सिद्धांत ही 
क प्रचलित था--हालांकि यहां भी कार्यान्ययन की अपेक्षा सिद्धांत ही अधिक कठोर था लेकिन 
साथ-साथ यह भी बात थी कि कोई भी धन इत्यादि कमा कर अपने वर्ण में ऊंचा पद प्राप्त कर, 
समाज अथवा राजनीति में ऊपर चढ़ सकता था। राजनीति तथा समाज में चारों वर्णा का हिस्सा " 
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था और यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन भारत में--अन्य प्राचीन जातियों की भावना के 
विरुद्ध--स्त्रयों को भी नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाता था। यद्यपि क्रियात्मक रूप में कुछ 
एक स्त्रियों को छोड़कर बाकी सभी के लिये यह समानता निरर्थक-सी रह गयी थी क्योंकि घरेलू 
व्यस्तताएं तथा पुरुष के प्रति उनकी सामाजिक अधीनता का पलड़ा अधिक भारी रहता था फिर भी 
उपलब्ध अभिलेखों में इसके उदाहरण मिलते हैं कि स्त्रियां न न केवल रानियों, प्रशासनकारियों के क्षेत्र में 
या रंगभूमि में ही चमकीं--एऐसी घटनाएं तो भारतीय इतिहास में बहुत अधिक पायी जाती हैं-बल्कि 
उन्होंने नागरिक संगठनों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। 

संपूर्ण भारतीय प्रणाली की स्थापना इस आधार पर की गयी थी कि सामान्य जीवन में सभी वर्ण 
घनिष्ठ रूप से हिस्सा लें, प्रत्येक वर्ण अपने-अपने क्षेत्र में प्रधान हो--ब्राह्मण धर्म और विद्या में, क्षत्रिय 
युद्ध-कौशल तथा प्रशासकीय कार्य में, वैश्य धनोपार्जन तथा आर्थिक व्यापारो में और शूद्र जन-सेवा में, 
लेकिन नागरिक जीवन में अपना हिस्सा प्राप्त करने और राजनीति, प्रशासन तथा न्याय में एक 


. प्रभावशाली स्थान पाने और अपना मत प्रकाशित करने से किसीको भी, अर्थात्‌ शूद्र को भी वंचित नहीं . 


किया जाता था, इसके फलस्वरूप प्राचीन भारतीय शासन-व्यवस्था में ऐसा न हुआ कि किसी एक वर्ग 
ने सदियों तक शासन किया हो जैसा कि अन्य देशों में पाया जाता है। प्राचीन भारत में समय-समय पर 
ऐसे काल आये जब अमुक वर्ग का प्रभुत्व छाया रहा लेकिन ऐसा दीर्घ काल तक नहीं चल सका, जब 
कि अगर हम दूसरे देशों की ओर नजर उठायें तो पायेंगे कि तिब्बत में पुरोहितं का, फ्रांस तथा इंग्लेंड 
तथा यूरोप के अन्य देशों में जमींदारों तथा सैनिकों के अभिजात-वर्ग का शासन सदियों तक चला । 
महाभारत में हमें संकेत मिलते हैं कि संघर्ष तथा विस्तार के समय, जब कि कुल इत्यादि राष्ट्रों तथा 
राज्यों में विकसित हो रहे थे, एक वर्ग दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने पर तुला था, उस समय महान्‌ 
क्षत्रिय कुलों ने चारों ओर एक प्रकार का राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था जो काफी समय तक 
चला; लेकिन. उससे भी प्राचीन भारत में हम पाते हैं कि इस तरह अगर कभी क्षत्रियों ने अपना शासन 
स्थापित किया भी तो अल्पकाल के लिये अर्थात्‌ क्षत्रिय वर्ण दूसरे वर्णो के लोगों के राजनैतिक तथा 
सामाजिक प्रभावों को कुचल नहीं देता था, न ही वह उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप ही करता था, जब 
क्षत्रिय वर्ग का बोलबाला रहा तब भी दूसरे वर्ग पनपे, विकसित हुए क्योंकि उस समय किसी भी वर्ण 
का अतिशय प्रभुत्व नहीं था । अतः भारत में हम न तो समाज के संभ्रांत और साधारण लोगों के बीच 
वह संघर्ष पाते हैं जो यूनान और रोम के इतिहास पर लिखा है और न ही हम वहां बाद के यूरोप की 
शासनप्रणाली का वह चक्र देखते हैं जिसमें पहले तो आभिजात्य वर्ग का शासन चला, उसके बाद 
धनिक तथा व्यवसायी वर्ग ने आक्रमण कर सत्ता को हस्तगत कर लिया, फिर आया यूरोप में मध्यवर्ग 
का शासन जिसने समाज को उद्योगप्रधान बना दिया ओर अंत में हम देखते हैं श्रमजीवी व्यवस्था 
की ओर यूरोप की वर्तमान प्रवृत्ति। इसके विपरीत, भारतीय मन तथा स्वभाव, जो पश्चिमी जातियों के मन 
तथा स्वभाव की अपेक्षा कम बौद्धिक तथा प्राणिक है लेकिन अधिक संमन्वयकारी तथा लचीला है, वह 
यूरोप या अन्य कई देशों की तरह प्रशासन की किसी आदर्श किंतु एकांगी व्यवस्था पर कभी नहीं पहुंचा 
बल्कि उसका हमेशा यही प्रयास रहा कि राष्ट्र के किसी एक वर्ग की शासन-व्यवस्था के स्थान पर सभी 
वर्णो के गुणों को स्वीकार करके एक ऐसी समन्वयकारी शासन-प्रणाली की रचना की जाये जिसमें 


समाज के सभी वर्ग एक-दूसरे के पूरक हों और सभी वर्णो को समाज में समान आदर मिरे । 
= वंदना 
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भाव और आवेगों के बारे में बात चली-- 

शिष्य--उदाहरण के लिये देशप्रेम को लीजिये। बिना पर्याप्त मानसिक विकास या विस्तार के हम 
देशप्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। 

श्रीअरविंद--मैं इसे नहीं मानता। कुत्तों में भी एक तरह का देशप्रेम होता है। मनुष्य ने प्रकृति के 
सभी पाशविक आवेगों के चारों ओर बहुत सारी चीजें बुन डाली हैं। साधारणतः मनुष्य जिसे देशप्रेम 
कहते हैं वह झुंड की भावना से बढ़कर कुछ नहीं है । मधुमक्खियों और चीटियों में. भी देशप्रेम होता 
है। वे भी अपने झुंड की रक्षा के लिये युद्ध करती हैं, वे भी समुदाय को बचाने के लिये व्यक्ति की 
बलि चढ़ाती हैं | 

शिष्य--जी, लेकिन वे यह सब लेक्चर झाड़े बिना करती हैं। (हंसी) 

श्रीअरविंद--हां, जोर-जोर से यह घोषणा किये बिना कि वे सबसे ऊंची हैं क्योकि वे यह सब 
करती हैं। यह वही पाशविक वृत्ति है। मनुष्य उसे मनोमय सत्तातक उठा देता है और वहां उसके चारों 
ओर सब तरह की चीजें, आवेग, आदर्श, विचार आदि बुनता है ओर अपनी प्राणिक पाशविक-वृत्ति का 
ओचित्य सिद्ध करता है। 


शिष्य--गीता ने कहा है कि विषयों के बारे में सोचने से उनके लिये आसक्ति पैदा होती है। इससे | 


यह स्पष्ट है कि आसक्ति सोचने के कारण होती है । 

श्रीअरविंद--मुझे नहीं लगता कि अगर ठीक तरह से देखा जाये तो गीता के इस श्लोक में आवेग 
के मूल के बारे में कहा गया है। वहां केवळ यह बताने की कोशिश की गयी है कि जब मन किसी 
चीज के पीछे cleat या उंसपर टिक जाता है तो उसके साथ आसक्त पैदा हो जाती है । इसका यह 
मतलब नहीं है कि हमेशा आवेगों से पहले विचार आते हैं । 

शिष्य--कभी-कभी प्राणिक कामना और विचार के बीच एक संबंध बन जाता है। 

श्रीअरबिंद--यह तो हमेशा होता है। उदाहरण के लिये कुछ कामनाएं हैं जो अमुक विचार-गतियों 
के साथ-साथ चलती हैं अतः जब कोई विचार-गति होती हे तो वह साथ-ही-साथ अपने अनुरूप 
आवेग या भाव को भी जगाती है लेकिन वह तो मेल के कारण है। इसका यह मतलब नहीं कि विचार 
भावों के अंदर गति पैदा करता है । 


शिष्य--जब मैं अमुक घटनाओं के बारे में सोचता हं तो फिर से उन आवेगों सकाल 
R s न आवेगों को पैदा कर सकता 
हूँ जिन्हें मैंने अतीत में अनुभव किया था | : 


श्रीअरविंद--यह एक और ही चीज हे, यह स्मृति द्वारा वापिस बुलाना है। में याद करके शरीर में 


बीमारी को भी वापिस ला सकता हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि याद करना बीमारी के लिये 


उत्तरदायी हे । 

ml T कहा, अधिकतर चीजें, जिनमें मनुष्य आनंद लेता है, वे पशुओं की चीजों से बहुत 

5, | हम पाशविक प्रकृति की बहुत-सी चीजें दाय के रूप में अपने साथ जैसी-की-वैसी लाये 
"É तुम आवेग कहते हो वे सचमुच अपने मूल में प्राणिक हैं और जैसा कि मैं कह चुका d 


मनुष्य ने के चारों à 
ze TA ने बस उनके चारों ओर एक जाल बुन दिया है। जानवरों में वही प्राणिक भाव, मनोभाव, यहा 
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तक कि विचार भी होते हैं लेकिन वे मनुष्य में एक भिन्न तरीके से काम करते हैं क्योंकि मनुष्य 
मानसिक सत्ता है। मनुष्य इन सब चीजों को ऊपर उठाकर उसकी रचना करता हे जिसे में 'प्राणिक मन 
कहता हूं या जिन्हें तुम संवेग कहते हो। मेरे वर्गीकरण के अनुसार संवेग या मनोभाव मन का प्राणिक 
भाग है। मनुष्य ने बस पशु के प्राणिक आवेगों को उठाकर उन्हें मानसिक कर देने की कोशिश की है। 
इसका परिणाम वह है जिसे मैं जाल बुनना कहता हूं अतः ये सब उसकी तर्क-बुद्धि को तर्क-संगत 
मालूम होते हें | 
शिष्य--मैंने यह प्रश्न मानसिक, प्राणिक और भौतिक में फर्क समझने के लिये किया था । 
श्रीअरविंद--में “मानसिक प्राण' और “यथातथ्य प्राण' में फर्क करता हूं। 
| शिष्य--यथातथ्य प्राण क्या हे ? 
| श्रीअरविंद--प्राण सत्ता वह है जिसका जीवन के साथ सीधा संबंध है। तुम उसे जीवनी-शक्ति कह 
' सकते हो और जीवनी-शक्ति के साथ संबंध रखनेवाली सभी गतियां प्राणिक सत्ता की हैं । प्राणिक सत्ता 
की मूलभूत क्रिया यह है कि वह कामना का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिये वस्तुओं, अधिकार, 
| लोभ, महत्त्वाकांक्षा या यूं कहें सभी षड्‌ रिपु--काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर प्राणिक क्षेत्र 
के हैं। 
प्राणिक गतिविधि के इस गलत रूप के पीछे एक सत्य होता है जो अज्ञान के कारण यह गलत रूप 
। ले लेता है। वास्तव में प्राणिक सत्ता एक यंत्र है और जीव के यंत्र के रूप में ही उसका उपग्रोग होना 
। चाहिये, वह जीवन के संपादन का एक साधन है। अपने-आपको कार्यान्वित करने के लिये वह कामना 
। का रूप ले लेती है परंतु उच्चतर ज्ञान में वह शुद्ध इच्छा-शक्ति बन जाती है यानी कामना आदि के 
बिना संपादन करने की शक्ति। 
मनुष्य इन प्राणिक गति-विधियों को, जो समान रूप से पशु जगत्‌ में भी हैं, मनतक उठा देता है | 
और बस | वहां बह यह सोचकर अपने-आपको भरमाता है कि एक बार वह किसी भाव को प्राणिक 
गति के साथ जोड़ दे तो वह शुद्ध हो जाती है और जब मन उसे तर्क-संगत रूप में समझा सकता है 
तो मनुष्य इस प्राणिक लीला के साथ चलते चले जाने के लिये औचित्य पा लेता है । वस्तुतः इसी तरीके 
से इन प्राणिक शक्तियों ने मनुष्य पर अपनी पकड़ बनाये रखी है। उदाहरण के लिये उस चीज को लो 
जिसे लोग साधारणतः प्रेम कहते हैं । मूलतः यह एक प्राण-आवेग है जिसे हम काम-आवेग कह सकते ' 
हैं। यह प्रकृति में सब जगह हे । मनुष्य इसमें भाव की एक गति मिला देता है और उसे प्रेम का नाम 
दे देता है और सोचता है बस अब सब कुछ ठीक है। 
शिष्य--भौतिक क्या है ? 
श्रीअरविंद-भौतिक से तुम क्या समंझते हो ? 
शिष्य--भौतिक से हमारा मतलब होता है मन और जीवन से रहित वस्तुएं। 
श्रीअरविंद--यह बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारा शरीर भौतिक है परंतु उसमें प्राण भी है और 
मन भी। स्वयं भौतिक के अंदर प्राण और मन होता है, लेकिन होता है अंतर्लीन। लेकिन अगर तुम 
भौतिक स्तर पर सचेतन हो सको तो देखोगे कि शरीर के कोषाणुओं तक में प्राण और मन है। हां, हम. 
भौतिक और मानसिक स्तर पर जिस प्राण और मन को देखते हैं वह उनसे भिन्न है जो प्राणिक या 
- मानसिक स्तर पर है। लेकिन तुम इससे इंकार नहीं कर सकते कि उसमें मन हैं। वही शरीर को गतियों 
n इतने ठीक तरीके से चलाता है। भौतिक मन ऐसा मन है जो चीजों के केबल भौतिक ओर जड़ 
. पहलुओं को देखता है और अन्य पहलुओं को देखने से इंकार करता dd ; 
४ शिष्य--यह तो सामान्य मन है। 
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श्रीअरविंद--अधिकतर मन में इसके सिवा कुछ नहीं होता । ee 
शिष्य--अपने-आपको मन से अतिमानसतक उठाने के लिये हमें क्या करना चाहिये ? 


श्रीअरविंद--करने लायक पहली चीज यह है कि अपनी सत्ता की प्रकृति को जानो, तब सत्य की 
प्राप्ति के लिये मन से ऊपर किसी चीज की ओर मुड़ो। मन उसका थोड़ा-सा ज्ञान दे सकता है, पूर्ण 
ज्ञान नहीं और न ही वह रूपांतर को कार्यान्वित कर सकता है | 

शिष्य--आपने अभी कहा कि मनुष्य के अधिकांश में पाशविक प्रकृति हे । यूरोपीय लोग इसी बात 
को बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं। वे मानते हैं कि मानव जाति की हर चीज की जड़ में प्राण है। वे मानों 
उसे पूजते हैं। 

श्रीअरविंद--तुम्हारा मतलब क्या है ? मनुष्य पशु है या मनुष्य में पशु है ? 

शिष्य--ये femen मनुष्य में किसी भी उच्चतर चीज के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। वे 
लगभग यूं कहते हैं कि चूंकि मनुष्य पशु है अतः उसके लिये अच्छा यह है कि वह सचेतन और 
कार्यक्षम पशु हो। बस उसे कार्यक्षम होने की कोशिश करनी चाहिये और कुछ नहीं । बर्नार्ड शॉ में हम 
इस बात पर आग्रह देखते हैं। 

श्रीअरविंद-- लेकिन शॉ यह नहीं कहता कि मनुष्य में पशु से «ऊंची कोई चीज नहीं हे! शॉ 
कुशाग्रबुद्धि विचारक है। वह मनुष्य के बड़प्पन के विचार में फंसने से इंकार करता है। वह कहता है 
कि मनुष्य को अधिक ऊंचा उठना चाहिये। 

लेकिन ज्यादा ऊंचा उठने का विचार रखना एक बात है और यह मानना अलग बात है कि मनुष्य 
बहुत अधिक विकसित प्राणी है। सत्य की खोज की प्रारंभिक आवश्यकताओं में से एक है आलोचक 
मन, कह सकते हैं कि एक सनकी मन जो मुखोटे को फाड़ फेंके ओर प्रचलित विचारों और मतों को 
स्वीकार करने से इंकार करे। यह एक तरह का विलायक है। मनुष्य के अंदर इतना साहस होना चाहिये 
कि किसी धोखाधड़ी के बिना नंगे सत्य को देख सके । शॉ के अंदर एक बड़ी हदतक ऐसा आलोचक 
मन है। आनातोल फ्रांस के बारे में भी यही बात है। 

सत्य को पाने के लिये जिस दूसरी चीज की जरूरत है वह है, अभीतक जो प्राप्त हुआ है उससे 
ज्यादा ऊंचे सत्य को पाने की अभीप्सा करना। उसे सभी आदर्शो, सिद्धांतों और सत्यों का अबलोकन 
करना चाहिये और देखना चाहिये कि कौन-से संभव हैं और कौन-सा आदर्श किस हदतक प्राप्त किया 
जा सकता है और सबसे बढ़ कर यह कि उसे यह जानना चाहिये कि उस आदर्श की परिपूर्ति के लिये 
किन अवस्थाओं की जरूरत है। 

शिष्य--अगर अतिमानसिक शक्ति काम कर रही हे तो 'क' जैसे साधक के मार्ग में इतनी 
कठिनाइयां क्यों आती हैं ? 
E CUM शक्तियां हैं d इस उच्चतर शक्ति का अवतरण नहीं चाहतीं | तुम जितनी 
aoo का ae होती हैं और तुम पर आक्रमण करने की कोशिश करती हैं । दूसरी 
डालती है और उच्चतर मन को गति अतिमानसिक शक्ति काम नहीं कर रही। त वह मन पर दबाव 

Qoo इन कठिनाइयों से d तुम्हे अज्ञान ओर अपूर्णताएं दिखलाती है। 

श्रीअरविंद--सबसे पहले तुम्हे er? 
es = तुः = रहना चाहिये, यानी अपने स्वभाव के अंदर पूर्ण समता a 
ool AR ua x D जब कभी तुम्हारे अंदर अज्ञान और अपूर्णता की कोई गति T 
तब तुम्हें उसे उच्चतर ज्ञान को सौंप हो से 2 तुम्हारी प्रकृति के बाहर से या भीतर से | | 
सोप देना चाहिये। तुम्हें प्रकाश मिलेगा परंतु शुरू में वह 
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मानसिक गतिविधियों से मिला रहेगा। उस ज्ञान के प्रकाश में तुम्हें जो मिथ्या हो उसे अस्वीकार करना 
होगा । केवल उच्चतम गतिविधि को स्वीकार करो। तुम जैसे-जैसे प्रगति करोगे वैसे-वैसे उच्चतर प्रकाश 
और उच्चतर शक्ति को पाते चलोगे जो इन शक्तियों का सामना करने और उनपर काबू करने का तरीका 
बतायेगी | 

अंततः जब तुम्हें उच्चतम गति प्राप्त हो जाये तो तुम इतने मजबूत हो जाते हो कि कठिनाइयां तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं । हां, तब तुम्हें उच्चतम सुरक्षा दी जाती है । लेकिन उस सुरक्षा को पाने की 
शर्तें ये हैं कि तुम उच्चतर शक्ति की ओर हमेशा खुले रहो, दूसरे, तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय और सचाई 
हो। और तीसरे उच्चतम शक्ति की सुरक्षा पर तुम्हें पूर्ण विश्वास हो। 

शिष्य--क्या ये कठिनाइयां परीक्षा के रूप में आती हैं ? 


श्रीअरविद--हां, एक उच्चतर दृष्टि से तुम उन्हें अपने योग में प्रगति की कसौटी के रूप में ले 


सकते हो, ये तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाती हैं और आगर तुम उन्हें उचित मनोभाव में ले सको तो 
तुम उनसे लाभ उठा सकते हो। 

शिष्य--मान लीजिये कि कोई योगी इन कठिनाइयों को जीत लेता है तो कया यह उसके लिये AA 
विजय होगी ? 

श्रीअरविंद--सबसे पहले तुम्हें उन्हें अपने अंदर जीतना होगा, फिर अपने इर्द-गिर्द यानी उन लोगों 
में जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं और अंत में, भगवान्‌ की स्वीकृति के साथ तुम घटनाओं पर भी प्रभाव 
डाल सकते हो। 

इसका कोई कारण नहीं कि योगी अपनी कुरसी पर बैठा-बैठा रूस और अमरीका की घटनाओं पर 
प्रभाव न डाल सके | जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके पीछे अपनी शक्ति लगाकर वह घटनाओं 
का मार्ग भी बदल सकता है। 

शिष्य--क्या योगी जगत्‌-शक्तियों पर क्रिया करता है ? 

श्रीअरविंद--हां, अपना प्रभाव उनपर डालकर वह उनके मार्ग को बदल सकता है। 

शिष्य--क्या जगत्‌-शक्तियों को सत्य का ज्ञान होता है ? 

श्रीअरविंद--नहीं, वे केवळ शक्तियां होती हैं और अपने-आपको चरितार्थ करना चाहती cl यह 
कहने का एक तरीका है जब हम कहते हैं कि योगी की शक्ति काम कर रही है । सारी शक्ति भगवान्‌ 
की शक्ति है और मनुष्य तो केवळ एक बिंदु होता हे । बह सारे समय यह जानता है कि काम भगवान्‌ 
को शक्ति कर रही हे | 

वह शक्ति का उपयोग अहंकार के साथ भी कर सकता है और अनुपात में अधिक प्रभाव डाल 
सकता है। चूँकि वह अहंकार या कामना के कारण सीमित और अपूर्ण होता है इसलिये क्षमता भी 


सीमित और आपूर्ण रहती है। 
पुराणीकृत श्रीअरविंद की 'ईवनिंग टॉक्स' से 


‘ जो कुछ जानते हो उसे व्यवहार में लाओ, सीखने का इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं है। 
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'g माताजी के बारे में' 


मां के विभिन्न रूप 


१५ अगस्त १९२६ के कुछ ही दिन बाद श्रीअरविंद ने आश्रम-जीवन की सारी जिम्मेदारी माताजी 
को सौंप दी थी और कुछ समय के बाद ही वे गुरु के आसन पर स्थित हो गयीं । श्रीअरविंद ने कह 
दिया कि तुम्हारी जो कोई कठिनाई हो, जो कोई समस्या हो, चाहे वह दैनिक जीवन की बाहरी समस्या 
हो या आध्यात्मिक जीवन की भीतरी समस्या, उसे माताजी के सामने रखो, वे ही उसका समाधान 
करेंगी । कुछ लोग इस बात से विचलित हो गये, एक विदेशी महिला आकर हमारे सिर पर बैठ जायें 
यह बात उनके गले से न उतरती थी। श्रीअरविंद ने यहांतक कह दिया कि मेरी और माताजी की चेतना 
एक ही है, उनका उत्तर मेरा ही उत्तर है। इन्हीं दिनों में उन्होंने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी जो पूर्णयोग 
का शास्त्र है, इसका नाम है “द मदर”, इसके कुछ हिस्से का अनुवाद यहां दिया जा रहा है। हो सकता 
है कि पाठक इसे पहले भी पढ़ चुके हों परंतु--यह देखने की शै है, इसे बार-बार देख । 


माता की चार शक्तियां उनके चार प्रमुख व्यक्तित्व हैं। बे उनकी दिव्यता के अंश और साकार रूप 
हैं जिनके द्वारा वे अपने जीवों पर क्रिया करती हैं और लोक-लोकांतर की अपनी सृष्टियो में व्यवस्था 
और समस्वरता लाती हैं और अपनी हजारों शक्तियों के कार्य-सूत्र का संचालन करती हैं। माता हैं तो 
एक ही, पर वे हमारे सामने भिन्न-भिन्न रूपों में आती हैं। उनकी अनेक शक्तियां और व्यक्तित्व हैं | 
उनसे निकले हुए बहुत-से रूप और विभूतियां हैं जो सृष्टि में उनका काम करते हैं। जिस एक की हम 
माता के रूप में पूजा करते हैं वे भागवत चित्‌-शकिति हैं जो सारी सृष्टि पर छाई हुई हें । एक होते हुए 
भी उनके इतने अधिक पहलू हैं कि तेज-से-तेज मन और अधिक-से-अधिक स्वतंत्र और विशाल बुद्धि 
के लिये भी उनकी गति का अनुसरण कर सकना असंभव है। माता परम पुरुष की चेतना और शक्ति 
हैं और वे अपनी सारी सृष्टियो के बहुत ऊपर हैं। फिर भी उनकी गतिविधि की कुछ चीजें उनके साकार 
रूपों के द्वार देखी और अनुभव की जा सकती हैं और ज्यादा आसानी से पकड़ में आ सकती हैं 
क्योकि भगवती जिन दिव्य रूपों में अपने जीवों के आगे प्रकट होना स्वीकार करती हैं उनके स्वभाव 
और कर्म ज्यादा निश्चित और सीमित होते है । 

-  - माता केवळ ऊपर रहकर ही सब पर शासन नहीं करतीं, वे निचले त्रिविध लोकों में भी उतर 
आती हं। निर्व्यक्तिक रूप से सभी चीजें, यहांतक कि अज्ञान की गतियां भी--छिपी हुई शक्ति के रूप 
में खयं बही हैं। वे उन्हीं के घटे हुए तत्त्व में उनकी प्राकृतिक शक्ति और प्राकृतिक शरीर हैं और 
इनका अस्तित्व इसलिये है कि अनंत की संभावनाओं में से कुछ को मूर्त रूप देने के लिये परम-पुरुष 
का रहस्यमय आदेश हुआ था, उस आदेश को मानकर माता ने महान्‌ बलिदान देना स्वीकार किया और 
अंतरात्मा और अज्ञान के मुखौटों को पहनना स्वीकारा | व्यक्तिगत रूप से भी माता ने इस जगत्‌ के 
अंधकार में STA स्वीकार किया ताकि वे उसे ज्योति की ओर ले जा सकें; वे मिथ्यात्व और श्रांति में 
उतरीं ताकि उन्हें सत्य में बदला जा सके; इस मृत्यु में उतरीं ताकि उसे दिव्य जीवन में बदल सकें; इस 
सांसारिक दुःख में और उसके दुःसाध्य कष्ट और पीड़ा में उतरीं ताकि अपने परम आनंद की तीव्रता से 
इतका रूपांतर करके इनका अंत कर सकें। उन्होंने अपने बच्चों के लिये गहरे और महान्‌ प्रेम के कारण 
३ d स्वीकार किया, जन्म के प्रवेश-द्वार में घुसना स्वीकारा जो वास्तव में मृत्यु ही 
a पतन की शक्तियों के आक्रमणों और कष्ट देनेवाले प्रभावों को सहने की, सृष्टि के 
दु:ख-दद और यातनाओं को स्वीकारने की कृपा की क्योंकि उन्हें लगा कि केवल इसी उपाय से जगत्‌ 
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को ज्योति, आह्लाद, सत्य और अनंत जीवन की ओर ऊपर उठाया जा सकता है। यही वह महान्‌ 
बलिदान है जिसे कभी-कभी पुरुष का बलिदान कहा जाता है, पर अधिक गहरे अर्थो में यह प्रकृति की 
आत्माहुति है, भगवती मां का बलिदान है। 

माता के चार महान्‌ स्वरूप, माता की जो प्रमुख शक्तियां और व्यक्तित्व हैं उनमें से चार रूप, इस 
विश्व का मार्गदर्शन करने तथा भौतिक लीला के साथ व्यवहार करने के लिये आगे रहते हैं। उनमें से 
एक स्थिर विशालता, व्यापक ज्ञान, प्रशान्त अनुग्रह और अपार करुणा, सबसे बढ़े-चढ़े सर्वश्रेष्ठ वैभव 
और सब पर शासन करनेवाली महानता का व्यक्तित्व है। दूसरा रूप उनकी भव्य शक्ति के बल को, 
cdd आवेग को, उनके क्षात्र स्वभाव को, दुर्दमनीय संकल्प को, प्रचंड वेग और सारे संसार को हिला 
देनेवाली शक्ति को मूर्त रूप देता है। तीसरा रूप उनकी गंभीर और रहस्यमय सुंदरता, समस्वरता और 
सामंजस्य, उनकी गूढ़ और सूक्ष्म समृद्धि और विवश करनेवाले आकर्षण और हृदय को जीत लेनेवाले 
लावण्य के कारण sade, मधुर और अद्भुत है। और चौथा स्वरूप उनके अंतरंग ज्ञान, सचेत और 
दोष-रहित कर्म तथा हर चीज में शांत और यथार्थ पूर्णता के गुप्त, गंभीर सामर्थ्य से युक्त होता है। इन 
wedi के कुछ गुण हैं--बुद्धिमत्ता, शक्ति, सामंजस्य और पूर्णता, और वे अपने साथ धरती पर इन 
गुणों को लाते हैं और मनुष्य के रूप में आनेवाली अपनी विभूतियों में प्रकट करते हैं। जो लोग अपनी 
भौतिक प्रकृति को माता के सीधे और जीते-जागते प्रभाव की ओर खोल सकते हैं उनके दिव्यता की 
ओर चढ़ने के अनुपात में ही उनमें इन गुणों की स्थापना होगी। इन चार स्वरूपों के नाम हैं महेश्वरी, 
महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती । 

राजराजेश्वरी महेश्वरी--चिन्तनशील मन और संकल्प के ऊपर "eq में विराजती हैं और इन दोनों 
को ऊंचा उठाकर और महान्‌ बनाकर प्रज्ञा--ज्ञान--और विशालता देती हैं या उनमें किसी उच्चतर 
भव्यता की बाढ़ ला देती हैं। महेश्वरी ही वे ज्ञानमयी और शक्तिशाली माता हैं जो हमें अतिमानसिक 
अनंतताओं के प्रति, विश्व भर की विशालता, सबसे ऊंची ज्योति की भव्यता की ओर चमत्कारिक ज्ञान 
के खजाने की ओर और माता की शाश्वत शक्तियों की असीम गति के प्रति खोल देती हैं। बे प्रशांत 
और अद्भुत हैं, सदा ही महान्‌ और स्थिर रहती हैं । उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता क्योंकि उनमें 
संपूर्ण ज्ञान है, वे जो कुछ जानना चाहें, वह उनसे छिपा नहीं रहता। वे सब पदार्थो को, सब सत्ताओं 
को, सबके स्वभाव को और उन्हें चलानेवाले तत्त्वों को, संसार के नियमों और उसके कालचक्र को 
जानती हैं। वेः भूत और वर्तमान को जानती हैं और जानती हैं कि क्या होना चाहिये । उनमें एक ऐसी 
शक्ति है जो हर चीज का सामना करके उसपर अधिकार कर लेती है, उनकी विशाल, अगोचर प्रज्ञा 
और उत्कृष्ट प्रशांत बल के आगे अंततक कोई नहीं ठहर सकता | वे अपने संकल्प में सम, धीर और 
अविचल हैं। चे मनुष्यों के साथ उनकी प्रकृति के अनुसार और चीजों और घटनाओं के साथ उनकी 
शक्ति और उनमें छिपे uerb अनुसार व्यवहार करती हैं। उनमें पक्षपात का नाम भी नहीं है पर वे 
परम-पुरुष के आदेश का पालन करती हैं, कुछ लोकों को ऊपर उठाती हैं और कुछ को नीचे फेंकती 
या अपने पास से हटाकर आज्ञानांधकार में धकेल देती हैं। वे ज्ञानी को अधिक महान्‌ और ज्योतिर्मय 
रज्ञा --ज्ञान--देती हैं और सूक्ष्म दृष्टिवाले व्यक्ति को अपनी मंत्रणाओं में स्थान देती हैं, विरोधियों पर 
विरोध का परिणाम लादती हैं और अज्ञानी और मूर्ख को उसके अज्ञान और अंधेपन के अनुसार चलाती 
हैं। बे प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति के अलग-अलग तत्वों का, उन तत्त्वो की आवश्यकता, प्रेरणा और मांगे 
हुए फल के अनुसार व्यवहार करती और उत्तर देती हैं, उनपर जरूरी दबाव डालती हैं या फिर उन्हें | 
अपनी पोसी हुई स्वाधीनता में अज्ञान-भरे रास्तों पर समृद्धि या नाश के लिये छोड़ देती हैं। वे सबसे - 
ऊपर हैं, किसीसे बंधी नहीं हैं। उन्हें विश्च की किसी चीज से लगाव नहीं है। फिर भी उनके _ 
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अंदर--ओरों की अपेक्षा कहीं अधिक--विश्वजननी का मातृ-हृदय हे, क्योंकि उनकी करुणा अनंत और 
अखूट है । उनकी नजर में सभी--यहांतक कि असुर, राक्षस, पिशाच, विद्रोही और विरोधी भी--उनके 
बच्चे और उस 'एक' के अंश हैं। उनका त्यागना भी केवल स्थगित करना है, उनका दण्ड भी कृपा है। 
लेकिन उनकी करुणा उनकी बुद्धि को. अंधा नहीं बनाती और न उनके कर्म को नियत पथ से डिगाती 
है। वस्तुओं का सत्य ही उनका एकमात्र लक्ष्य है और ज्ञान ही उनकी शक्ति का केन्द्र । हमारी 
अंतरात्मा और प्रकृति को दिव्य सत्य में बदलना उनका उद्देश्य और पुरुषार्थ है। 

महाकाली और ही प्रकृति की हैं। विस्तार नहीं ऊंचाई, प्रज्ञा नहीं बल और सामर्थ्य उनकी शक्ति के 
विशेष गुण हैं। उनमें अत्यधिक तीव्रता है, सफलता पाने के लिये शक्ति का एक प्रचंड आवेग है, एक 
दिव्य उग्रता है जो हर सीमा और बाधा को छिन्न-भिन्न करने के लिये तेजी से आगे बढ़ती है । उनकी 
सारी दिव्यता उनके तूफानी प्रचंड कार्यों की भव्यता में फूट पड़ती है, वे तेज और तुरंत फलदायक 
प्रक्रियावाली हैं, उनका वार सीधा और तेज होता है। वे सामने से ऐसा प्रहार करती हैं जिसके आगे 
सब कुछ धरा रह जाता है। असुर के लिये उनका मुख भयानक है, भगवान्‌ से द्वेष करनेवालों के 
विरुद्ध उनका मनोभाव भयंकर और निष्ठुर होता है क्योंकि वे ऐसी रणचण्ड़ी हैं जो कभी युद्ध से पीछे 
नहीं हटतीं। वे अपूर्णता को नहीं wedi, वे मनुष्य के अंदर अनिच्छुक तत्त्वों के साथ कठोर व्यवहार 
करती हैं ओर जो आग्रहपूर्वक अज्ञान और अंधकार से चिपटे रहते हैं उनके साथ सख्ती से व्यवहार 
करती हैं। उनका कोप विश्वासघात, मिथ्याचार और अशुभ के विरुद्ध भीषण और तीव्र होता है। वे 
भगवान्‌ के काम में उदासीनता, उपेक्षा और प्रमाद नहीं सह सकतीं और जरूरत पड़ने पर असमय 
सोनेवाले और आवारागर्द को प्रहार द्वारा तीब्र पीड़ा देकर तुरंत जगा देती हैं। शीघ्रगामी, सरल ओर 
ऋजु वृत्तियां, निःसंकोच और निर्बाध गतियां और धधकती ज्चाला-सी अभीप्सा महाकाली की गतियां 


I उनका उत्साह अदम्य है, उनकी दृष्टि और संकल्प गरुड़ की उड़ान की तरह उच्च और व्यापक हैं। . 


उनके चरण ऊंचे मार्ग पर तेजी से बढ़ते हैं और उनके हाथ प्रहार करने और आड़े वकत सहायता करने 
के लिये फैले रहते हैं। क्योंकि वे भी मां हैं और उनका प्रेम भी उनके प्रकोप के जितना ही तीतर है, 
उनमें गहरी और प्रगाढ, उत्कट अनुकंपा है। अगर साधक उन्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तक्षेप 
करने की अनुमति दे तो उसे रोकनेवाली बाधाएं या आक्रमण करनेवाले शत्रु क्षणभर में भंगुर चीजों की 
तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर उनका प्रकोप विरोधियों के लिये भीषण है और उनके दबाव की 
तीव्रता दुर्बल और भीरु के लिये कष्टदायक है तो महान्‌, शक्तिशाली ओर उदात्त लोग उनसे प्रेम करते 
और उनकी oe करते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि माता के प्रहार उनके भौतिक आधार के 
विद्रोही weal को ठोक-पीट कर सामर्थ्य और पूर्ण सत्य में बदल देते हैं, उनकी टेढ़ी-मेढ़ी और विकृत 
चीजों को eats मार-मार कर सीधा कर देते हैं और अशुद्ध तथा दोषपूर्ण चीजों को निकाल बाहर करते 
हैं। जो काम एक दिन में किया जाता है उसमें उनके बिना शताब्दियां लग जातीं। उनके बिना आनंद 
विशाल और गंभीर या मृदु, मधुर और सुंदर तो हो सकता है पर अपनी प्रगाढ़ता के प्रज्वलित उल्लास 
को खो देगा। महाकाली ce को विजयी शक्ति प्रदान करती हैं, सौंदर्य और सामंजस्य को श्रेष्ठ ऊपर 
उठती हुई गति देती हैं और पूर्णता के धीमे और कठिन प्रयास को ऐसा वेग देती हैं जो उसकी गति को 
कई गुणा बढ़ाता है और लंबे मार्ग को छोटा करता है। उन्हें ऐसी किसी चीज से संतोष नहीं होता जो 
चरम आनंद की पराकाष्ठा से, ऊंचे-से-ऊंचे शिखरों से, अत्यधिक उदात्त लक्ष्य से या अत्यंत विशाल 
dec E कम हो। इसीलिये भगवान्‌ की विजयी शक्ति उनके साथ रहंती हे और उनकी अग्नि 
3 जिग और दुत गति की कृपा से भविष्य की जगह वर्तमान में ही परम सिद्धि प्राप्त की जा सकती 
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केवल प्रज्ञा और शक्ति ही भगवती माता के व्यक्त रूप नहीं हैं। उनकी प्रकृति का एक और सूक्ष्म 
रहस्य है जिसके बिना प्रज्ञा और शक्ति अपूर्ण रहती हैं, और पूर्णता भी पूर्ण नहीं हो सकती | ज्ञान और 
शक्ति के ऊपर शाश्वत सौंदर्य का चमत्कार, दिव्य सामंजस्यों का अगम्य रहस्य है, अति सम्मोहक 
विश्वव्यापी मनोहरता और आकर्षण का जादू है जो वस्तुओं, शक्तियों और सत्ताओं को अपनी ओर 
आकर्षित करके एक जगह बांधे रखता है और उन्हें मिलने और एक होने के लिये बाधित करता है 
ताकि छिपा हुआ आनंद परदे के पीछे से अपना साज बजा सके और उन्हें अपना ताल-छंद और अपनी 
टेक बना सके। यह महालक्ष्मी की शक्ति हे ओर देहधारी सत्ताओं के लिये दिव्य शक्ति का कोई रूप 
इतना आकर्षक नहीं होता। धरती के वासियों को--पार्थिव प्रकृति की क्षुद्रता को--महेश्वरी इतनी 
अधिक शांत, महान्‌ और दूर लग सकती हैं कि वह उनके पास नहीं जा सकती और न उन्हें अपने 
अंदर समा सकती है। उसकी निर्बलता को महाकाली इतनी अधिक तेज और भयानक लग सकती हैं 
कि वह उन्हें सह भी न सके परंतु महालक्ष्मी की ओर सभी बड़े उल्लास और उत्कंठा के साथ मुड़ते हैं 
क्योंकि वे भगवान्‌ की सम्मोहक मधुरता का जादू फैलाती हें । उनके पास होने का अर्थ ही है गहन 


, सुख पाना और उन्हें अपने हृदय के अंदर अनुभव करने का अर्थ है जीवन का आनन्दोल्लास और 


चमत्कार से भर जाना । महालक्ष्मी से लावण्य, मोहकता और मृदुता ऐसे ही प्रवाहित होती हैं जैसे सूर्य 
से प्रकाश | वे जहां कहीं अपनी अद्भुत दृष्टि को स्थिर करती हैं या जिस पर अपने स्मित की मधुरता 
डालती हैं वही आत्मा उनकी पकड़ में आकर बंदी बन जाती है और अथाह आनंद की गहराई में 
डुबकी लगाती है; उनके हाथों का स्पर्श चुम्बक की तरह आकर्षक है और उनका रहस्यमय कोमल 
प्रभाव मन, प्राण और शरीर को परिष्कृत करता है और जहां उनके चरण पड़ते हैं वहां सम्मोहक आनंद 
की दिव्य धाराएं बहने लगती हैं । 

फिर भी उनकी मोहिनी शक्ति की मांग को पूरा करना या उनकी उपस्थिति को बनाये रखना आसान 
नहीं है। मन और अंतरात्मा का सौंदर्य, विचारों और भावनाओं का सौंदर्य, हर बाहरी गतिविधि और 
क्रिया में सामंजस्य और सौंदर्य, जीवन और उसके परिवेश का सामंजस्य और सोंदर्य--यही है 
महालक्ष्मी की मांग । जहां सूष्टि के गूढ़, रहस्यमय आनंद के साथ समस्वरता होती है, जहां परम सुंदर 
के “आह्वान का उत्तर मिलता है और भगवान्‌ की ओर उन्मुख बहुत-से व्यक्तियों की मैत्री, एकता और 
प्रसन्न जीवन-प्रवाह होते हैं, महालक्ष्मी उसी वातावरण में निवास करना स्वीकार करती हैं। जो कुछ 
कुरूप, क्षुद्र, तुच्छ है, जो दीन, मलिन और कुत्सित है, जो कुछ उजडु और असंस्कृत है वह उनके 
आगमन को रोकता है। जहां प्रेम और सौंदर्य नहीं हैं या जहां वे जन्म लेने से इंकार करते हैं, ऐसे 
स्थान पर महालक्ष्मी नहीं आतीं और जहां वे घटिया चीजों के साथ मिले रहते हैं या उनके कारण UE 
बन जाते हैं वहां से महालक्ष्मी तुरंत मुंह मोड़ लेती हैं या वहां अपना ऐश्वर्य उंडेलने की परवाह नहीं 
करतीं। आगर वे मनुष्यों के हृदयों में अपने-आपको स्वार्थ, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, असूया और कलह से 
घिरा हुआ पाती हैं, जब पवित्र पात्र में विश्वासघात, लोभ, कृतघ्नता मिले रहते हैं, यदि वासना की 
आम्यता और असंस्कृत या अपरिष्कृत कामना भक्ति को भ्रष्ट कर देती हैं तो ऐसे हृदयों में यह सुंदर 
करुणामयी देवी क्षणभर के लिये भी नहीं ठहरती, ऐसी अवस्था में वे दिव्य जुगुप्सा से भर जाती हैं और 
वे पीछे हट जाती हैं क्योंकि वे ऐसी नहीं हैं कि आग्रह या संघर्ष wid या फिर वे अपना मुंह ढक कर 
इस कडवे विषैले आसुरी तत्त्व के बाहर फेंके जाने की प्रतीक्षा करती हैं ताकि वे अपने आह्लादपूर्ण 
प्रभाव को फिर. से स्थापित कर सकें | उन्हें तपस्वी की शुष्कता और कठोरता पसंद नहीं है और न हृदय 
के गंभीर भावावेगों का दमन या आत्मा और जीवन के सुंदर भागों का निग्रह ही पसंद है, क्योंकि वे 


प्रेम और सौंदर्य के द्वारा ही मनुष्यों पर भगवान्‌ का जूआ रखती हैं। उनकी परम सृष्टि में जीवन स्वर्गीय 
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कला की एक समृद्ध कृति बन जाता हे और सारा अस्तित्व एक पवित्र आनंद का काव्य । संसार की 
सारी समृद्धि, संपदा, एकत्रित करके परम व्यवस्था के लिये इकट्टी की जाती हे | उनके ऐक्यसंबंधी सहज 
ज्ञान और उनकी आत्मा के उच्छ्वास से सादी-से-सादी और मामूली-से-मामूली चीजें भी अद्भुत बन 
जाती हैं | हृदय में प्रवेश पा जायें तो वे प्रज्ञा को आश्चर्य के ऊंचे-से-ऊंचे शिखर पर पहुंचा देती हैं और 
उसके आगे ज्ञान से परे आनंद-समाधि के गुप्त रहस्य खोल देती हें । वे भक्ति को भगवान्‌ के प्रति तीव्र 
आकर्षण के साथ जोड़ देती हैं, बल ओर शक्ति को ऐसा छन्द सिखाती हैं जिससे उनके कर्म समस्वर 
और सप्रमाण हो जायें। वे पूर्णता पर एक ऐसी मोहिनी छा देती हैं जिससे वह चिरस्थायी हो जाये। 
महासरस्वती माता की कर्मशक्ति और उनकी पूर्णता और सुव्यवस्था की आत्मा हैं। वे चारों में सबसे 
छोटी हैं लेकिन कार्य-संचालन की क्षमता में सबसे अधिक निष्णात हैं। वे भोतिक प्रकृति के सबसे 
अधिक नजदीक हें । महेश्वरी जगत्‌ की शक्तियों की विशाल रूप-रेखा तैयार करती हैं, महाकाली उनकी 
शक्ति और वेग को संचालित करती हैं, महालक्ष्मी उनके ताल और लय को प्रकट करती हैं किंतु 
महासरस्वती उनके संगठन ओर कार्य-संचालन के व्योरे, विवरण, विभिन्न भागों के पारस्परिक संबंध और 
बलों के सफल संयोजन ओर परिणाम तथा परिपूर्ति की अचूक यथार्थता की अधिष्ठात्री हैं। चीजों के 
बारे में ज्ञान, कला-कोशल और कारीगरी महासरस्वती का अपना क्षेत्र है। उनकी प्रकृति में हैं पूर्ण 
कार्यकर्ता का अंतरंग ओर यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्ममा और धैर्य, सहज ज्ञानवाला मन, सचेतन हाथ और 
पारखी दृष्टि और वे अपने चुने हुए लोगों को ये चीजें दे सकती हैं। यह शक्ति बलवान्‌, अथक, 
सावधान ओर निपुण शिल्पी, संगठनकर्ता, शासक, कारीगर और लोकों का वर्गीकरण करनेवाली हैं। 
जब वे प्रकृति के रूपांतर और नवनिर्माण का काम हाथ में लेती हैं तो उनका काम श्रमपूर्ण और सूक्ष्म 
होता है और हमारे अधीर स्वभाव को धीमा और बहुत अधिक लम्बा खिंचता हुआ लगता है लेकिन 
वह स्थायी, पूर्ण और निर्दोष होता है। उनके काम का संकल्प अतिसतर्क, तन्द्राहीन और अश्रांत होता 
है। वे हमारे ऊपर झुककर हर छोटे-से-छोटे A को देखती हैं और छूती हैं, हर छोटे-से-छोटे दोष, 
दरार, बल या अपूर्णता को खोज लेती हैं और जो हो चुका है और जो करना बाकी है उन दोनों के बारे 
में विचार करके ठीक-ठीक मूल्यांकन करती हैं। उनकी दृष्टि के लिये कोई चीज अति तुच्छ या प्रत्यक्ष 
रूप में नगण्य नहीं हे । कोई भी स्पर्शातीत, छद्मवेशी या छिपी हुई चीज उनसे बच नहीं सकती | वे हर 
एक भाग को बार-बार सांचे में ढालती हैं और तबतक मेहनत करती रहती हैं जबतक वह अपने उचित 
रूप और संपूर्ण में अपने स्थान को न पा ले और अपने नियत प्रयोजन को न सिद्ध कर ले । लगातार 
मेहनत के साथ चीजों को व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित करते हुए वे सभी प्रयोजनों और उन्हें पूरा करने 
के तरीकों पर एक साथ नजर रखती हैं ओर उनका सहज ज्ञान जानता है कि किसे चुनना और किसे 
छोड़ना चाहिये ओर वे सफलता के साथ उचित यंत्र, उचित समय, उचित परिस्थिति और उचित प्रक्रिया 
को चुनती हैं। वे असावधानी, उपेक्षा और अकर्मण्यता से घृणा करती हैं । लापरवाही, टाल-मटोळ. के 
साथ बेकार टालना या जल्दबाजी में किया गया काम, फूहड़पन या 'चल जायेगा' की वृत्ति और एक 
की जगह कुछ दूसरा ही कर बैठना, साधन और शक्ति का मिथ्या आयोजन और दुरुपयोग, काम न 
RET = छोड़ देना उनके स्वभाव के लिये अप्रीतिकर और विजातीय है। जब उनका काम पूरा 
होता है m ; कोई भूल नहीं रहती, काम का कोई भाग गलत जगह पर, छूटा हुआ या दोषपूर्ण 
हो तो वे उसके लिये भी तैयार उन्हें सृष्टि की पूर्णता के लिये अनंत कालतक परिश्रम करने की जरूरत 
S i ये भी तैयार रहती हैं। इसलिये माता की सभी शक्तियों में वे ही मनुष्य और उसकी 
हजारों अपूर्णताओं के साथ सबसे अधिक धीरज के साथ लगी रहती हैं। अगर हम अपने संकल्प पर 
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एकमन हों, निष्कपट और सत्यनिष्ठ रहें तो उन कृपालु, सदा मुस्कुरानेवाली, साथ रहकर सहायता 
करनेवाली, आसानी से मुंह न मोड़नेवाली, अनुत्साहित न होनेवाली; बार-बार असफल होने पर भी लगी 
रहनेवाली माता के हाथ हमें पग-पग पर सहारा देते हैं। वे द्विविधा भरे मन को नहीं owed, ढोंग, 
पाखंड, आत्मवंचना और बहानेबाजी के प्रति उनका मर्मभेदी व्यंग निर्मम होता है। आवश्यकता के समय 


d हमारी मां हैं, कठिनाइयों के समय मित्र हैं, स्थिर और शांत रूप से सलाहकार और परामर्शदाता हैं । 


वे अपनी ज्योतिर्मयी मुस्कान से हमारी उदासी, हमारे उद्वेग और अवसाद के बादलों को तितर-बितर कर 
देती हैं। वे हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि उनकी सहायता हमारे साथ है । वे शाश्वत सूर्य के प्रकाश 
की ओर इशारा करती हैं और दृढ़ता, निश्चलता और धैर्यपूर्वक हमें उच्चतर प्रकृति की ओर प्रेरित करती 
रहती हैं। माता की अन्य शक्तियों के सभी कार्य अपनी पूर्णता के लिये उनका सहारा लेते हैं क्योंकि वे 
ही भोतिक आधार को सुनिश्चित बनाती हैं, व्योरे की सामग्री की व्यवस्था करती हैं, निर्माण के ढांचे को 
खड़ा करके उसमें कीलें जड़कर उसे मजबूत बनाती हैं। 

भगवती माता के और भी महान्‌ व्यक्तित्व हैं लेकिन उन्हें इस धरती पर उतारना ज्यादा कठिन था 
और वे धरती की चेतना के विकास में प्रधान रूप से आगे नहीं आये । उनमें से कुछ ऐसी उपस्थितियां 
भी हैं जो अतिमानसिक सिद्धि के लिये अनिवार्य हैं, विशेषकर वह गुह्य और बलशाली उल्लास तथा 
आनंद का स्वरूप जो भगवान्‌ के ऊंचे-से-ऊंचे भागवत प्रेम से प्रवाहित होता है। वह आनंद ही 
अतिमानसिक आत्मा के सबसे ऊंचे शिखरों का नाता जड़-तत्त्व की गहरी-से-गहरी खाइयों के साथ. 
जोड़ता है। उसी आनंद के साथ आश्चर्यमय, परम दिव्य जीवन की चाबी है ओर अब भी वह अपने 


गुप्त स्थानों में रहता हुआ विश्व की अन्य शक्तियों के काम को सहारा देता है। पर सीमित, अहंकारभरी 


और अज्ञानमयी मानव प्रकृति इन महान्‌ शक्तियों की उपस्थिति को धारण करने योग्य नहीं है ओर 
उनकी शक्तिशाली क्रिया का आधार नहीं बन सकती । जब ये चार शक्तियां रूपांतरित मन, प्राण और 
शरीर में अपना सामंजस्य और क्रिया की स्वाधीनता स्थापित कर लें तभी ये अधिक विरल या दुर्लभ 
शक्तियां धरती की गतियों में व्यक्त हो सकती हैं ओर अतिमानसिक क्रिया संभव हो सकती है। क्योंकि 
जब माता के सभी व्यक्तित्व इकट्ठे होकर अभिव्यक्त होते हैं और उनके अलग-अलग काम मिलकर 
एक सामंजस्यपूर्ण इकाई में बदल जाते हैं और माता में ऊपर उठकर अपने अतिमानसिक देवत्वतक 
पहुंच जाते हैं तब माता अतिमानसिक महाशक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती हैं ओर अनिर्वचनीय व्योम 
से अपने ज्योतिर्मय अधिभौतिक, विश्वातीत तत्त्वों की वर्षा ले आती हैं । तब मानव प्रकृति दिव्य प्रकृति 


में बदल सकती है क्योंकि अतिमानसिक ऋत्‌ चेतना और ऋत शक्ति की सब तात्त्विक तंत्रियां एक साथ 


गुंथ जाती हैं और जीवन-वीणा शाश्वत की लयों को बजाने योग्य हो जाती है। 

. अगर तुम यह रूपांतर चाहते हो तो अपने-आपको बिना मीन-मेख या प्रतिरोध के माता और उनकी 
शक्तियों के हाथों में सौंप दो। तुम्हारे अंदर तीन चीजें होनी चाहियें : सचेतनता, नम्यता और बिना शर्त 
समर्पण | तुम्हें अपने मन, अंतरात्मा, हृदय, प्राण और शरीर के कोषाणुओंतक में माता का, उनकी 
शक्ति का, उनकी क्रिया के बारे में सचेतन ज्ञान होना चाहिये। यद्यपि वे तुम्हारी अज्ञानावस्था में, 
अचेतन भागों और awit में भी काम कर सकती और करती हैं लेकिन यह काम वैसा नहीं होता जैसा 
कि तब होता हे जब तुम उनके साथ जीवित-जाम्रत्‌ संपर्क में होते हो । तुम्हारी पूरी प्रकृति उनके स्पर्श 
Sh प्रति नमनीय होनी चाहिये, उसे अपने-आपसे संतुष्ट अज्ञानी मन की तरह, जो बोध और परिवर्तन का 
शत्रु हे, प्रश्न, तरर्क-कुतर्क ओर शंकाएँ नहीं करनी चाहियें। उसे हठीला बनकर हर भागवत प्रभाव का 


अदम्य कामना और अशुभेच्छा के साथ विरोध करनेवाले मानव प्राण की तरह. अपनी गतिविधि के लिये ` 
दुराग्रह नहीं करना चाहिये । उसे मनुष्य की उस भौतिक चेतना की तरह निर्बल, जड़ और तमोग्रस्त नहीं 
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होना चाहिये जो अपनी क्षुद्रता और अंधकार से मिलनेवाले सुख से चिमट कर, अपनी निर्जीव दिनचर्या, 
शुष्क प्रमाद या. जड़ तंद्रा में विघ्न डालनेवाले हर स्पर्श के विरुद्ध चिल्ला पड़ती हे । तुम्हारी अंदर और 
बाहर की सत्ता का बिना शर्त समर्पण तुम्हारी प्रकृत्ति के सभी भागों में यह नमनीयता ले आयेगा। ऊपर 
से नीचे प्रवाहित होते हुए प्रज्ञा और प्रकाश, शक्ति, सामंजस्य और सौंदर्य तथा पूर्णता के प्रति हमेशा 
खुले रहने से तुम्हारे अंदर हर जगह चेतना जाग उठेगी। यहांतक कि शरीर भी सचेतन हो जायेगा और 
उसकी चेतना पहले की तरह अतिमानसिक, अतिचेतन शक्ति से छिपी न रहकर उसके साथ एक हो 
जायेगी, उसकी सारी शक्तियों को ऊपर, नीचे ओर चारों ओर फैलती हुई अनुभव करेगी और वह परम 
प्रेम और आनंद की अनुभूति से पुलकित हो उठेगा। 
लेकिन सावधान रहो, अपने छोटे-से पार्थिव मन से माता को समझने और परखने की कोशिश मत 
करो क्योंकि यह मन अपने संकुचित तर्क, भूलभरी राय, अपने झगडालू, आक्रमणशील, अगाध अज्ञान 
और तुच्छ आत्मविश्वासी ज्ञान के भरोसे अपने से परे की चीजों को मापने में मजा लेता है। अपने 
अर्द्ध-प्रकाशित अज्ञान की कारा में बंद मानव मन दिव्य शक्ति के चरणों की बहुमुखी स्वाधीनता का 
साथ नहीं दे सकता । उनकी दृष्टि और क्रिया की द्रुत गति ओर जटिलता उसकी लड़खड़ाती समझ को 
पीछे छोड़ जाती है। माता की गति की लय उसकी लय नहीं है। उनके अनेक और भिन्न व्यक्तित्वों के 
द्रुत परिवर्तनों से, उनके cal के निर्माण ओर छंदों के भंग से, उनकी गति को बढ़ाने और घटाने से, 
एक या अन्य समस्या पर विचार करने के उनके विभिन्न तरीकों में कभी एक और कभी दूसरी पद्धति के 
ग्रहण करने और त्याग देने और फिर दोनों को मिलानेवाळे तरीकों से विमूढ़ बना मन अज्ञान के आवर्त 
में से दिव्य प्रकाश की ओर चक्राकार और वेगपूर्वक उडती हुई पराशक्ति की पद्धति को नहीं समझ 
सकेगा। ज्यादा अच्छा यह हे कि तुम अपनी अंतरात्मा को उनकी ओर खोलो और अपनी चैत्य दृष्टि के 
` द्वारा अनुभव करके और चेत्य दृष्टि से दर्शन करके तृप्ति लाभ करो क्योंकि केवल वही दिव्य सत्य को 
सीधा उत्तर दे सकती है। उसके बाद स्वयं माता मन, हृदय, प्राण और भौतिक चेतना में उनके चैत्य 
तत्वों के द्वारा अपनी कार्य-प्रणाली और अपनी प्रकृति को प्रकट कर देंगी । 
हमारा अज्ञानभरा मन सदा यह भूल-भरी मांग करता है कि दिव्य शक्ति हमेशा हमारी सर्वज्ञता और 
सर्वशक्तिमत्ता संबंधी उथली और अधकचरी धारणाओं के अनुसार काम करें! इस भूल भरी मांग से 
ad रहो। क्योंकि हमारा मन हर मोड़ पर, अलौकिक शक्ति, सरल सफलता तथा चौंधियानेवाले तेज 
से चकित होने के लिये शोर मचाता रहता है। ऐसा न हो तो वह इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता 
कि भगवान्‌ यहां मौजूद हैं। माता अविद्या के क्षेत्र में उतर कर अविद्या के साथ जूझ रही हैं, वे इस 
क्षेत्र में नीचे उतर आयी हैं और पूरी तरह ऊर्ध्वलोक में नहीं हैं। वे अपने ज्ञान और शक्ति को कुछ 
खोलती और m छिपाती हैं। वे प्रायः उन्हें अपने यंत्रों और व्यक्तित्वों से रोके रखती हें और ऐसा रास्ता 
अपनाती हैं TH जिज्ञासु मन का, अभीप्सा करनेवाले चेत्य का, युद्धरत प्राण का, कारागार में बंद, 
rng अतिक अकता उनके अपने-अपने ढंग से रूपांतर कर wq कुछ ऐसी शर्ते हैं जिल्हे 
E Ee है, बहुत-सी उलझी हुई गाठे हैं जिन्हें सहसा काटकर अलग नहीं 
ति हए be छा करना होगा। इस विकास करती हुई धरती पर असुरा और HS 
duc A NM जीतना हे । हम अपने अंदर स्थित मानव को ठीक राह दिखाकर os 
Fa ह करना है। : वह E कमजोर और अज्ञान से भरा है कि ड 
यढ RE व्य स्वरूप में नहीं उठाया जा सकता। भागवत चेतना और शक्ति 
T अम की परिस्थितियों में हर क्षण जो आवश्यक है वह करती रहती हैं, अपूर्णताओं 
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के बीच आनेवाली पूर्णता को आकार देने के लिये भगवान्‌ के बताए कदम उठाती रहती हैं। लेकिन 
तुम्हारे अंदर अतिमानस के उतरने पर ही माता तुम्हारे साथ सीधी अतिमानसिक शक्ति के रूप में 
अतिमानसिक प्रकृति के अनुसार काम कर सकती हैं। अगर तुम मन के पीछे चलो तो माता के सामने 
प्रकट होने पर भी तुम उन्हें न पहचान सकोगे। अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करो, मन का नहीं, 
अपनी उस अंतरात्मा का जो सत्य को प्रत्युत्तर देती है, उस मन का नहीं जो बाहरी रूपों पर कूदता È 
दिव्य शक्ति पर विश्वास करो ओर वह तुम्हारे अंदर के भागवत तत्त्वों को मुक्त कर देगी और उन सब 
को एक दिव्य प्रकृति की अभिव्यक्ति बना देगी। 

धरती की चेतना के विकास-क्रम में अतिमानसिक परिवर्तन अवश्यंभावी है क्योंकि अभीतक उसका 
ऊर्ध्वारोहण समाप्त नहीं हुआ है और मन उसकी आखिरी चोटी नहीं है। लेकिन उस परिवर्तन के आने, 
स्वरूप धारण करने, स्थिर होने के लिये नीचे से पुकारं के साथ उसे पहचानने का ओर उससे इंकार न 
करने का संकल्प होना चाहिये और साथ ही ऊपर से परम-पुरुष की स्वीकृति भी होनी चाहिये। जो 
शक्ति पुकार और स्वीकृति के बीच में मध्यस्थता करती है वह है दिव्य माता की उपस्थिति ओर शक्ति | 
मनुष्य का कोई भी प्रयास या तपस्या नहीं, केवल माता की शक्ति ही ढक्कन फाड़कर, आवरण को 
छिन्न-भिन्न करके पात्र को ठीक रूप दे सकती है और अंधकार, मिथ्यात्व और मृत्यु ओर दुःख से भरे 
इस जगत्‌ में सत्य और ज्योति और दिव्य जीवन और अमर आनंद ला सकती है। 

इसे पढ़कर किसीने श्रीअरविंद से पूछा, “आपने इस पुस्तक में जिन माताजी की बात कही है क्या वे 
हमारी यही माताजी हैं ?'' श्रीअरविंद का संक्षिप्त पर पूरा-पूरा उत्तर था, हां । 


श्रीअरविंद की शिक्षा तथा साधना-पद्धति 
(उनके पत्रों से संकलित) 
प्राणिक मन 
चिंतनशील मन मनुष्यों का पथ-प्रदर्शन नहीं zt : उन्हें ae अधिक प्रभावित नहीं करता--प्राणिक 


प्रवृत्तियां तथा. प्राणिक मन ही अधिक प्रबल होते हैं। अधिकतर मनुष्यों में--जीवनसंबंधी मामलों 
में---चिंतनशील मन केवल प्राण का एक यंत्र होता है। 


यह (प्राणिक मन) सक्रिय (बुद्धिसंगत नहीं) इच्छा, कर्म तथा कामना का मन है--- यह शक्ति 
और उपलब्धि तथा संतोष तथा अधिकार, भोग तथा कष्ट सहन, देने और लेने, बुद्धि, विस्तार, सफलता 
तथा असफलता, सौभाग्य तंथा दुर्भाग्य इत्यादि, इत्यादि में व्यस्त रहता है। 


x 


प्रकृति का एक भाग है जिसे मैंने प्राणिक मन कहा है; इस मन का कार्य सोचना और तर्क वितर्क 
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करना, देखना, समझना, ढूंढ़ना या चीजों का मूल्यांकन करना नहीं है क्योंकि यह तो यथार्थ चिंतनशील 
मन--बुद्धि--का कार्य है, बल्कि जो कुछ किया जा सकता है उसकी योजना बनाना, स्वप्न देखना 
या कल्पना करना है। वह भविष्य के लिये रचनाएं बनाता है जिसे इच्छा क्रियान्वित करने की कोशिश 
कर सकती है, अगर अवसर और परिस्थितियां अनुकूल हो जायें, या यहांतक कि वह उन्हें अनुकूल 
बनाने के लिये भी कार्य कर सकती है। कर्म करनेवाले पुरुषों में यह क्षमता प्रमुख होती है और उनकी 
प्रकृति की अगुआ होती है; महान्‌ कर्मठ मनुष्यों में यह बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है 
लेकिन अगर कोई कर्मठ या व्यावहारिक कार्यो को संपन्न करनेवाला न भी हो या अगर परिस्थितियां 
अनुकूल न हों, या व्यक्ति छोटी-मोटी या सामान्य चीजें ही कर सके, तब भी यह प्राणिक मन वहां 
होता है। उनमें यह छोटे पैमाने पर काम करता हे या अगर इसे विशालता के किसी भाव की 
आवश्यकता होती है तो वह बहुधा यह जानते हुए भी कि वह अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर 
सकता, हवाई महल बनाता है या फिर वह बड़ी-बड़ी चीजों, कहानियों, अभियानों, महान्‌ कार्यो की 
कल्पना करता है जिनमें वह स्वयं नायक या स्नष्टा होता है। तुमने अपने अंदर होनेबाली जिस चीज का 
वर्णन किया वह इसी प्राणिक मन का वेग या कल्पना है जो अपने आकार बना रही है, इसकी क्रिया 
तुम्हारे साथ ही विशेष नहीं है बल्कि अधिकतर व्यक्तियों में यह मन काफी अधिक इसी ढंग से कार्य 
करता है-लेकिन हर एक में उसकी अपनी सनक, रुचि, प्रिय विचार या कामनाओं के अनुसार कार्य 
करता हे | तुम्हें इसके कार्य कां स्वामी बनना होगा और इसे अपने मन पर अधिकार नहीं जमाने देना 
चाहिये और वह जब और जहां चाहे वहां मन को नहीं ले जाने देना चाहिये । साधना में जब अनुभूतियां 
आनी शुरू होती हैं तो यह बहुत अधिक आवश्यक है कि इस शक्ति को अपने साथ मनमानी करने की 
अनुमति न दी जाये; क्योकि उस समय वह अपनी प्रकृति के अनुसार मिथ्या अनुभव पेदा कर लेती है 
और साधक को यह विश्वास दिलाती है कि ये अनुभूतियां ही सच्ची हैं या फिर वह मिथ्या रचनाएं 
बनाती हे और उसे यह विश्वास दिलाती है कि यही वह कार्य है जो उसे करना चाहिये । मिथ्यात्व की 
शक्तियों द्वारा प्रयुक्त यह भ्रामक शक्ति कइयों को पथ से दूर ले गयी, जिन शक्तियों ने इसके द्वारा 
उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उन्हें संसार में एक महान्‌ आध्यात्मिक, राजनेतिक या सामाजिक 
कार्य करना है और फिर उन्हें निराशा तथा असफलता में धकेल दिया । यह तुम्हारे अंदर इसलिये उठ 
रही है कि तुम यह समझ सको कि यह क्या हे और इसे त्याग सको । 


भौतिक मन 


भौतिक मन वह मन है जो भौतिक वस्तुओं और घटनाओं पर एकाग्र होता है, केवल उन्हें ही देखता 


और समझता है और उनके साथ उनके अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है लेकिन उच्चतर 


शक्तियों को कठिनाई के T अत्युत्तर दे सकता है। अगर उसे अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाये तो 
D. Pia वस्तु के अस्तित्व के बारे में संदेह करता है जिनकी उसे प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं 
नकी उसे ay नहीं मिल पाती। जब उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं तो वह s 
a धळ जाता है, उनके प्रभाव और परिणाम को खो बैठता है और उनपर विश्वास करने में 
ae अनुभव करता है। उच्चतर. आध्यालिक तथा अतिमानसिक स्तरों की चेतना द्वारा भौतिक 

DUM का इस योग के उद्देश्य मे से एक है, ठीक उसी तरह जैसे इसे सत्ता के उच्चतर 


तत्त्वों की शक्ति के ae था 
संस्कृति द्वारा प्रबुद्ध करना मानव आत्म-विकास, सभ्यता d 
संस्कृति का सबसे बड़ा भाग हे। 3 


»* 
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यह (भौतिक मन) समझ तथा भौतिक चीजों पर व्यवस्थित क्रिया करने का साधन है। केबल अभी 
बह जिस तरह अंधकारमय, अज्ञानी तथा अनाडी है, या केवल बाहरी ज्ञान के द्वारा पथ-प्रदरर्शित होता 
है, उसकी जगह उसे भगवान्‌ के बारे में सचेतन होना होगा और भौतिक जगत्‌ के साथ अपना संपर्क 
तथा बोधमय एकता रखते हुए आंतरिक प्रकाश, संकल्प तथा ज्ञान की अनुरूपता के साथ कार्य करना 


होगा | 


भौतिक मन का यह स्वभाव है कि वह किसी भी अतिभोतिक वस्तु पर तबतक विश्वास नहीं करता 
या उसे स्वीकार नहीं करता जबतक कि वह आलोकित न हो जाये या फिर प्रकाश के द्वारा ऐसा करने 
के लिये बाध्य न हो जाये। अपने-आपको ऐसे मन के साथ एकात्म न करो, इसे अपना, रूप न मानो 
बल्कि प्रकृति का एक धुंधला क्रिया-कलाप मानो | उसके अदंर प्रकाश उतारने के लिये तबतक आह्वान 
करो जबतक वह विश्वास करने के लिये बाध्य न हो जाये। 


इस (भौतिक) मन के साथ व्यवहार करने के लिये दो चीजें आवश्यक हैं, १--इसपर नियंत्रण 
करने या' इसके साथ युद्ध करने या इसे दबाने की कोशिश की अपेक्षा कहीं अधिक इससे पीछे हटकर 
खड़ा होना; मन के पीछे शांत तथा पृथक्‌ रहते हुए तुम उसका निरीक्षण करते हो, और देखते हो कि 
वह क्या है लेकिन उसके विचारों का अनुसरण करने या जिन विषयों का वह पीछा करता है उनके पीछे 
स्वयं दौड़ने से इंकार करते हो; २--इस पृथक्ता में तबतक अचंचलता तथा एकाग्रता का अभ्यास 
करना जबतक कि अचंचलता की आदत भौतिक मन पर अधिकार नहीं कर लेती और इन क्षुद्र 
गतिविधियों का स्थान नहीं ले लेती। इसमें निस्संदेह समय लगता है और यह केवल अभ्यास करने से 


ही आ सकता है। 
--श्रीअरविंद 


योग सिखाना 


सामान्य ज्ञान की बात और ही है, वह बौद्धिक होता है और बुद्धि को शिक्षा की बौद्धिक गतिविधि से 
लाभ होता हे और अगर योग में केवल विषयसंबंधी अपने मानसिक ज्ञान को बौद्धिक रूप से प्रदान 
करने की बात होती तो शायद यह नियम चल भी जाता लेकिन यह मानसिक पहलू योग का एक 
छोटा-सा अंश है। कोई अधिक जटिल चीज भी है जो मानसिक पहलू का अधिक बड़ा हिस्सा है। 
किसी दूसरे को योग सिखाते समय व्यक्ति एक हदतक गुरु बन जाता है जिसके शिष्य हो जाते हैं; 
योगियों ने भी कहा है कि जो शिष्य बनाता है वह अपनी कठिनाइयों के साथ-साथ अपने शिष्यों की 
कठिनाइयों को भी अपने ऊपर ले लेता है--इसीलिये यह सलाह दी जाती है. कि जबतक मनुष्य सिद्ध 
न हो जाये और तभी. जब उसे ऐसा करने का भागवत अधिकार प्राप्त हो जाये--जिसे रामकृष्ण चपरास 
पाना कहते थे, तबतक शिष्यों को स्वीकार न करे। दूसरा, अहंकार का भी खतरा होता है--जब तुम 
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इससे मुक्त हो जाते हो तो आपत्ति नहीं ठहरती इसके अलावा एक और प्रश्न है और वह हे अपनी 
अनुभूतियां दूसरों को सुनाने का। इस चीज को भी अधिकतर योगी बहुत अधिक निरुत्साहित करते 
हैं--वे कहते हैं कि यह साधना के लिये हानिकर होता है । निश्चित रूप से मैंने ऐसे अनगिनत उदाहरण 
देखे और सुने हैं जिनमें लोगों को धाराप्रवाह अनुभूतियां हो रही थीं और जब उन्होंने किसी और को 
सुना दीं तो वह प्रबाह रुक गया--अतः इस आपत्ति में कुछ सार तो अवश्य ही होगा । मेरे ख्याल से 
यह बात तब लागू होना बंद हो जाती है जब व्यक्ति अनुभूति की चिर-प्रतिष्ठित अचंचलता की अमुक 
अवस्थातक पहुंच गया हो, यानी जब अनुभूति एक निश्चित और स्थायी उपलब्धितक पहुंच गयी हो, जब 
अंतिम या अटल रूप से कोई चीज चेतना के साथ जुड़ गयी है। मैंने देखा है कि जो लोग अपनी 
अनुभूतियों को अपनेतक ही सीमित रखते हैं और अपने-आपको दूसरों के सामने नहीं रखते उनकी 
साधना औरों से अधिक स्थिर दिखायी देती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यह एक अनिवार्य नियम हे 
या नहीं | संभवतः उपलब्धि की एक विशेष अवस्था के बाद यह नियम लागू नहीं होता | 


-"श्रीअरविंद 
तादात्म्य के द्वारा जानना 
कभी-कभी बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम यहां क्यों हैं। उनसे क्या कहा जाये > 


यह उनकी अवस्थापर निर्भर हे मेरे बच्चे, और इसपर निर्भर है कि वे an हैं। यह उनकी सच्चाईपर 
निर्भर है। तुम हर एक को एक-सा उत्तर नहीं दे सकते । 
पर क्या Fea कभी यह पूछते हैं. . . ? क्या सबसे छोटे बच्चे पूछते हैं कि हम यहां क्यों हैं? 


नहीं सबसे छोटे नहीं--पूर्णिमा, तरुलता। 


उस अवस्था में, यह तो वह अवस्था है जब व्यक्ति पूछता और संदेह करता है। 
: बहुत छोटे बच्चे। अगर वे पूछें तो अद्भुत बात होगी। उन्हें बताने के लिये एक सरल-सा उत्तर 
है : “मेरे बच्चो, क्योंकि यही भगवान्‌ की इच्छा है। भगवान्‌ की कृपा के कारण तुम यहां हो । खुश रहो, 
चुप रहो, शान्त रहो, प्रश्न मत करो, सब कुछ अच्छा so!” और जब वे जरा बड़े हो जायें तो वे तर्क 
करना शुरू करते हैं, तब इतना अच्छा नहीं रहता, तब आसान नहीं रहता | पर यह निर्भर है, जैसा मैंने 
कहा, यह इसपर निर्भर है कि वे कितने बुद्धिमान्‌ हैं और कितने खुले हैं। ऐसे हैं जिनकी यह पूर्व- 
p qu Pn € क्योंकि उन्हें यहां होना चाहिये | इनके साध बात सरल है। उनसे बस यही कहना 
md बच्चो, क्योंकि qu उस भविष्य के हो जो अभी बन रहा है और वह यहीं बन रहा है।' 
जात सरल है, यह सत्य है। कुछ ऐसे हैं जो यहां इसलिये हैं कि उनके मां-बाप यहां हैं, 


किसी और कारण से नहीं। उन्हें बतलाना हे : 
j | मुश्किल हे जबतक कि तुम सीधी तरह यह न कहो: 
क्योंकि तुम्हारे मां-बाप यहां हैं।” 3 


हम कैसे समझ सकते हैं > 


ओ ! यह वास्तव में तुम पर निर्भर है। 
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सीखने योग्य पहली चीज यह है कि तादात्य के द्वारा कैसे जाना जाये । जब तुमपर दूसरों की 
जिम्मेदारी हो तो यह अनिवार्य है। दूसरों का मार्ग-दर्शन कैसे किया जाये, यह जानने के लिये सबसे 
| पहला अनिवार्य कदम है उनके मन में प्रवेश करके उन्हें जानना--अपने विचार को प्रक्षिप्त करना नहीं, 
यह कल्पना नहीं कि वे क्या हैं, बल्कि अपने-आप अपने अंदर से निकल कर उनमें प्रवेश करना और 
यह जानना कि वहां क्या हो रहा है। तब, इस तरीके से तुम उन्हें जान सकते हो, क्योंकि तुम वह होते 
| हो। जब तुम दूसरों के अंदर अपने-आपको ही देखते हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं 
| जानते। तुम पूरी तरह गलती पर हो सकते हो। तुम कल्पना करते हो कि यह ऐसा है या वैसा 
¦ है--तुम बाहरी रूप से या मानसिक पसंद से बने हुए विचारों के अनुसार फैसला करते हो, यानी, तुम 
जानते कुछ नहीं । लेकिन एक स्थिति है जिसमें तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं होती, यह जानने की 
कोशिश करने की जरूरत नहीं होती कि कोई कैसा है। तुम यह अनुभव करते हो कि वह क्या है, 
इसके अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हारा ही प्रक्षेप है। जबतक तुम यह करना न 
जानो तबतक तुम लोगों के लिये जो आवश्यक है वह नहीं कर सकते--जबतक तुम वैसा ही अनुभव 
“न करो जैसा वे अनुभव करते हैं, वैसा ही न सोचो जैसा वे सोचते हैं, जबतक तुम उनके अंदर इस 
तरह प्रवेश न कर सको मानों तुम स्वयं वही हो। यही एकमात्र तरीका है। अगर तुम एक छोटे-से 
सक्रिय मन के द्वारा जानने की कोशिश करो तो तुम कभी कुछ न जान पाओगे-और लोगों को 
देखकर अपने-आपसे यह कहोगे : " यह आदमी ऐसा इस तरह करता है और वह उस तरह, इसलिये 
यह ऐसा होना चाहिये ।'' यह असंभव है। 
| तो, जिन लोगोंपर कोई जिम्मेदारी है उनका पहला काम--उदाहरण के लिये जो और बच्चों के 
। शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, दूसरों की देखभाल करते हैं, शासकों से लेकर अध्यापकों और 


| ES केसे ` 

| कक्षानायकोंतक--उनका पहला काम है यह सीखना कि दूसरों के साथ अपना तादाल्य कैसे किया i 
जाये, उन्हीं की तरह कैसे अनुभव किया जाये । तब तुम जान सकते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिये। £3 
तुम अपनी आंतरिक ज्योति को, अपनी चेतना को वहां रखो जहां उसे होना चाहिये, बहुत ऊंचेपर, b. 


प्रकाश में, ओर साथ-ही-साथ तादात्म्य प्राप्त करो, तब तुम देखोगे कि वे क्या हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं. 
| क्या हैं, उनके विचार क्या हें । इन सबको उस प्रकाश के सामने रखो, तब तुम भली-भांति यह सोच 
| सकने में सफल हो सकोगे कि उनके लिये कया करना चाहिये। तुम हर एक से वही कहोगे जो उसे 
सुनने की जरूरत है, तुम हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करोगे जो उसे समझाने के लिये जरूरी है। 
और इसलिये यह एक अद्भुत कृपा होती है जब तुम्हें कुछ लोगों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि ee | 
| तब तुम सबसे आवश्यक प्रगति करने के लिये बाधित होते हो और मैं साथ ही यह भी कह दूं कि सो i 
| में से निन्यानवे व्यक्ति यह नहीं करते। और ठीक यही कारण है कि चीजें इतनी बुरी हालत में हैं। l 
। विशेष रूप से जिनपर किसी देश के शासन की जिम्मेदारी है--वे तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं i 
सकते | वे अपने देखने के ढंग, अपने अनुभव करने के ढंग को बनाये रखने के लिये बहुत उत्सुक | 
|. होते हैं और à जिनपर शासन करते हैं उनकी आवश्यकताओं को समझने से बड़े उग्र रूप में कतराते | i 
| हैं| लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका परिणाम कुछ खास नहीं होता : यह स्पष्ट ही है कि यह नहीं i 
कहा जा सकता हे कि सरकारें विलक्षण संस्थाएं हैं । सभी स्तरों पर यही बात है। छोटी सरकारें हैं ओर 
__ बड़ी सरकारें हैं, पर विधान सबके लिये एक ही है। यदि कोई पाठ पढ़ाते समय तुम उसी समय वहीं 
¦ पर, सारे वातावरण को लेकर, लोगों के चारों ओरके स्पंदनों को इकट्ठा करके, इस सारे को अपने 
सामने रखकर यह न जान सको कि इस सामग्री के साथ क्या किया जाये (स्पंदनों के साथ तुम ऐसी 
शक्तियां फैला सकते हो जिन्हें तुम दे सकते हो, जिन्हें ग्रहण किया जा सकता b" जिन्हें आत्मसात्‌ 
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किया जा सकता है), अगर तुम यह न कर सको तो अधिकतर तुम अपना समय नष्ट करते हो, तुम 
भी । छोटे-से-छोटा काम करने के लिये भी तुम्हें बहुत-सी प्रगति करनी चाहिये | 

(श्रीमातृवाणी, खंड ५ से) 
गेर्वाणी 


नैवेद्यम्‌ 


श्रीमात्रा श्रीअरविन्देन च अनेकवारं कथितं यत्‌ वस्तुतः मनुष्यः यत्‌ कार्यं करोति तस्य तथा मूल्यं 
नास्ति, वास्तविकमूल्यं वर्तते तस्याः मनोवृत्तेः यया कार्य क्रियते । यदि कोऽपि स्वगृहस्य मार्जनमपि ईश्वराय 
निवेद्य पूजाभावेन कर्तु शक्नुयात्‌ तदा तत्‌ कार्यं योगिना ध्यानस्य समकक्षम्‌ | किमपि कार्य महत्त्वपूर्णमन्यत्‌ 
च नगण्यमिति एषः भेदः मनुष्यैः रचितः | ईश्वरस्य अर्थे तु यथा श्रीअरविन्देन उक्तम्‌, “येन हस्तकौशलेन 
सर्वसमर्थ प्रभुः बृहस्पतिग्रहं चिरकालाय आकाशे घूर्णमानम्‌ अक्षिपत्‌ तेनैव निपुणतया सः कस्यापि 
चूर्णकुन्तलान्‌ रचयति ।'' प्रस्तुता इह एका लघु: कथा किन्तु या जीवने महतीं शिक्षां यच्छति : - 

कश्चित्‌ पथिकः मार्गे प्रस्तरान्‌ त्रोटयन्तं कमपि श्रमिकम्‌ औल्सुक्येन अपृच्छत्‌, भो मित्र, कि करोषि 
त्वम्‌ 2 मस्तकमपि न उत्थाप्य खिन्नवाण्या सः उदतरत्‌, “न द्रुं शक्नोषि किम्‌ ? एतान्‌ कठोरप्रस्तरान्‌ 
त्रोट्यामि।” न किमपि उक्त्वा पथिकः अग्रे असरत्‌, नातिदूरमन्यं कमपि श्रमिकं समाने कार्ये 
संलम्रमपश्यत्‌ | पथिकः तमपि समानं प्रश्नमपृच्छत्‌ । सः ग्रीवामुत्थाप्य भद्रया अवदत्‌, `'जीविकोपार्जनस्य 
इदे मे साधनं महोदय !” पथिकः तमभिनन्द्य अग्रे अगच्छत्‌। ईषत्‌ दूरमेव तृतीयं श्रमिक कार्ये 
निमग्ममपश्यत्‌ | तमुपगम्य सः अगदत्‌, “कि करोति भवान्‌ ?” श्रमिकः स्वेदबिन्दून्‌ exa ससंभ्रमम्‌ 
उत्थाय उपरि दृष्ट्वा बद्धाञ्जलि सविनयं अगदत्‌, “श्रीमन्‌ ! ईश्वरस्य मन्दिरे निर्मीयते अत्र, तस्मिन्‌ 
पुण्यकार्ये यथाशक्यं योगदानाय चेष्टे ।'' 

पथिकः ते प्रणम्य अग्रे अगच्छत्‌ मुहुर्मुह: अचिन्तयत्‌ च--त्रयः पुरुषाः समानं कार्य कुर्वन्ति किन्तु 
पृथकू-पृथक्‌ मनोवृत्त्या:--एकस्य अर्थे कार्य मस्तकभारः, अन्यस्य अर्थे आवश्यकता, तृतीयस्य च अर्थे 
नैवेद्यम्‌ | 

वन्दना 


अक्तूबर १९८८ से सितम्बर १९८९ तक के मुख्य लेखों की सूची 


श्रीमातृवाणी--आठ अन्तर्दर्शन (१०-८८) माताजी से छिपाने की वृत्ति, कामना तथा भौतिक के बारे 
में, याद रखना और स्मृति (११-८८) माताजी की वाणी (प्रश्नोत्तर), सन्तुलन का प्रश्न, बच्चों के संबंध 
में (१२-८८) कठिनाई में परोक्ष रूप से मदद, सौंदर्य-भावना के स्तर, आन्तरिक अनुभूति का बाह्य 
प्रतिबिंब (१-८९) संकल्प शक्ति, प्राणमय जगत्‌ इत्यादि, कठिनाइयां, प्रगति और प्रकृति, सच्ची 


शुद्धि, स्फुट वचन (४-८९) सृष्टि और उसके प्रमुख असुर, मृत्यु अनिवार्य नहीं है (५-८९) बुद्धि के 
पहल, भगवान्‌ को समझा नहीं जीया जा सकता है (६-८९) संवेदनशीलता, प्रेम, मूल स्रोत के बारे में 


सचेतन होओ (७-८९) एक क्षमता की अपेक्षा अनेक क्षमताओं का विकास (८-८९) तादाल्य के 
द्वारा जानना (९-८९) 
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भ्रीअरबिंदबाणी--उत्तरोत्तर प्रगति, चिदानन्द के साथ बातचीत, राष्ट्रीयता (११-८८) विचार और 
झांकियां, स्वराज्य (१२-८८) समय की आवश्यकता, साधना में कठिनाइयां, शांति पर एक पत्र (१- 
८९) $& (२-८९) शुभ तथा अशुभ, श्रीअरविंद की शिक्षा ओर साधना-पद्धति, स्फुट वचन (३- 
८९) आंतरिक खोज, अवचेतना, अहंकार इत्यादि के बारे में, साधना के रूप में किया गया कर्म (४- 
८९). भागवत अतिमानव, श्रीअरविंद की शिक्षा और साधना-पद्धति, भरोसा और विश्वास, सत्ता और . 
संभवन (५-८९) सत्‌, असत्‌ और परब्रह्म, आंतरिक जीवन, शब्द-परिचय (६-८९) प्राण की 
कठिनाई, शब्द-परिचय, सलाह (७-८९) ब्रह्मचर्य (८-८९) श्रीअरविंद की शिक्षा और साधना-पद्धति, 
योग सिखाना, जगत्‌ की अभिव्यक्ति (९- ८९) 

“भारतीय संस्कृति के आधार' पर आधारित--आध्यात्मिक-बौद्धिक "प्रवृत्ति (१०-८८) सच्ची 
भावना (११-८८) प्राचीन तथा अर्वाचीन (१२-८८) अतीत का अवलोकन (१-८९) भारतीय 
शासन-प्रणाली का आरंभ (२-८९) भारत की राजनीतिक प्रणालियां (३-८९) आधारभूत सूत्र (४- 
८९) भारतीय राजनीति का भविष्य (५-८९) तीन अवस्थाएं (६-८९) सर्वतोमुखी प्रगति (७-८९) 
भारतीय समाज का विकास (८-८९) वर्ण-व्यवस्था (९-८९) | . 

'सान्ध्य-वार्ताएं' --पूर्वाभास, भय इत्यादि पर (१०-८८) प्रेतात्माओं के बारे में (११-८८) मनुष्य 
और उसका शरीर (१२-८८) मनोविज्ञान इत्यादि विषयों पर (१-८९) प्राणिक सत्ताओं का खेल (२- 
८९) चैत्य सत्ता और आध्यात्मिक जीवन (३-८९) पुकार तथा आध्यात्मिक जीवन (४-८९) सुख 
और दुःख के बारे में (५-८९) पीड़ा का भाव, धर्म इत्यादि के बारे में (६-८९) जीवन का विधान 
(७-८९) विभिन्न शक्तियों के बारे में (८-८९) मनोविज्ञान (९-८९) 

श्रीअरविंद की कविताएँ--रूपांतर (१०-८८) समर्पण (११-८८) मौन में सब समाहित (१२- 
८८) ब्रह्मानन्द (१-८९) नवीकरण (२-८९) महत्तर योजना (३-८९) अतियथार्थवादी विज्ञान का 
स्वप्न (४-८९) अंतरस्थ क्षेत्र (५-८९) क्षण (६-८९) अंतरस्थ अधीश्वर (७-८९) लीला (८-८९) 
विश्व चेतना. (९-८९) 

“कुछ माताजी के बारे में'--पृथ्वी की पुकार (१०-८८) विभिन्न अनुभव (११-८८) स्थायी 
आवास की ओर (१२-८८) प्रारंभिक दिन (१-८९) मातृरूपेण संस्थिता (२-८९) मीरा से माताजी 
(३-८९) स्वप्न का साकार होना (४-८९) साधना का लक्ष्य (५-८९) कर्म (६-८९) कर्म के अनेक 
पहलू (७-८९) अमूल्य निधि (८-८९) मां के विभिन्न रूप (९-८९) 

अन्य--सम्पादकीय--पाठकों से, अग्ने नय सुपथा राये (११-८८) मोटर के साथ साहस-यात्रा 
(२-८९) रामचन्द्र वर्मा (३-८९) जूते (५-८९) गुरु दक्षिणा (६-८९) श्रीअरविंद का योग, 
श्रीअरविंद के प्रारंभिक जीवन की कुछ बातें (८-८९) | 

नयी कोंपलें--जीवन (कविता) (१२-८८) आग जल रही है (कविता) (3-43) 

'गैर्वाणी'--उपवासः (१०-८८) किं नु असाध्यम्‌! (११-८८) शिवसूत्रजालम्‌ (१२-८८) 
PUA (१-८९) JPA पाखण्डम्‌ (२-८९) अमूल्यः उपहारः (३-८९) धन्यस्त्वम्‌ (४-८९) 
अविस्मरणीयः पाठः (५-८९) परमार्थतः धनिकः (६-८९) केन नाविकेन सह (७-८९) साक्षात्कारः 
(८-८९) नैवेद्यम्‌ (९-८९) 

संदेश तथा दैनन्दिनी हर महीने गये । 
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पुस्तक-परिचय 


प्रणव कुमार भट्टाचार्य के आश्रम के व्यायाम सम्बन्धी प्रकाशन 


BOOKS: I. Healthful Exercises for Women and Girls (New) Rs. 8/- 
2. Basic Asanas (4th Edition) Rs. 6/- 
3. Daily Dozen for Men (2nd Edition) Rs. 6/- 
(Postage Extra) 


CHARTS: Basic Asanas (30" x 20", Art Paper) Rs. 8/- 
Daily Dozen for Men (30" x 20", Art Paper) Rs. 8/- 
Surya Namaskar (]5” x 0", Board Paper) Rs. 2/- 
(Postage Rs. 0/-) 


प्रकाशक--नवज्योति कार्यालय, श्रीअरविन्द आश्रम पांडिचेरी ६०५००२ 
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नयी शरूआत 
नयी 'शक्ति 


3 ७ हरित क्रांति को विस्तार मिलने से अन्न उत्पादन 
तिगनी वद्धि 

सर्वतोमुखी ग्रामीण विकास 

जवाहर रोजगार योजना : गरीबी रेखा से नीचे 

के प्रत्येक परिवार के कम-से-कम एक सदस्य 

को रोजगार 

बढ़ते उद्योग : नौ प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी, 

उच्चतर निर्यात 

सब के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं - 

जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य पर विशेष जोर 

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के 

लिए नये अवसर 

ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा 

सविधाएं 

प्रौद्योगिकी मिशन के अतर्गत गरीबी दर करने 

के कारगर उपाय 

पंजाब में सामान्य स्थिति लाने के लिए कई 

उपाय 

निम्नतम स्तर पर लोकतंत्र की बहाली - 

पंचायती राज में नयी शक्ति 


davp 89/337 
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“Work done in the right spirit is meditation?’ 


— THE MOTHER 


With Best Wishes from: 


MRS. KOYAL DEORAH CHARITABLE TRUST, 
28, VARSHA, 69/B, NEPEANSEA ROAD, 
BOMBAY - 400006 
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हे दिव्य प्रेम के स्वामी, शाश्वत गुरु, तू हमारे जीवन का पथ-प्रदर्शन 
लिये ओर तेरे द्वारा जीना चाहते हैं। करता है। हम केवल तेरे 


— siii 


. एस. एन. सण्डरसन एण्ड कम्पनी 


१ देशबन्धु गुप्त रोड 


. नयी दिल्ली-११००५५ 


With the Best Compliments of: 


Indian Transport Agency 


ES ; Leading Bank approved Transport House 
ह since ॥949; Fleet Owners 
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Assam Tea Warehousing Corporation 
Indian Tea Storage Agency 


The most tried & trusted warehouse of 
Tea Trade at Gauhati and Calcutta 


3-B, Lal Bazar Street 
R.N.M. House, 4th Floor 
CALCUTTA : 700 007. 


Phone: 28-287 & 28-290 Gram: INTEASTORE 
Tix No.: 2-7889 DORA IN | 
Nothing but a radical change of consciousness can save | र 
humanity from the terrible plight into which it is plunged. | के 
THE MOTHER | 
। रा 
With the Compliments of: | फे 


Sri Mahalaxmi Oil Mills | 


RANIGANJ, Burdwan (W. Bengal) 


M/S New Horizon Agencies 


BITUMEN & P.O.L. PRODUCTS | 
TRANSPORT CONTRACTOR 
H.O. RANIGAN] - 73 347 (W. Bengal) 


c mI NN तन 


With Best Compliments of: 


deorah Seva Nidhi | 


(Charitable Trust Dedicated to Service) 


/ 25 Ballyganj Park 
Rajnigandha १3 
CALCUTTA 700 09 
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" 
| तुम ओरों से जो करवाना चाहते हो उसे स्वयं करो। 
— भीमां 


इण्डियन आयल के निम्नलिखित डीलस आपकी सेवा में 


कुमार MATA कुमार आयल्स | 
| केरोसिन व मोबिळ आयल ded . केरोसिन व मोबिल आयल ded | 
. राम तीर्थे मार्ग, सहारनपुर -२४७००१ B us 
/ फोन ४०६५ | ` पी पी फोन ३७७. | 


TAS एण्ड कम्पनी _ 
पैरोल पम्प, उत्तर काशी 
फोन ४५ 
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For us there here is only one thing that counts. We | 
aspire for the Divine, live for the Divine, act for the . 
Divine. ; | 


The Mother 


त CARRIERS | 


(BOMBA Y) 


Head Office: 


Takhatmal Estate 
AMRAVATI- 444 60] 


Gram: INACARS | 
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